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आमृुख्ध 

हम तेजी से बदलती परस्पर निर्भर दुनिया में रह रहे हैं जिसकी आवश्यकता है कि आज का छात्र विवेकपूर्ण 
ढंग से सोचे और नई जानकारियों को आत्मसात करे, विविधताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा ऐसे विचारों 
और कौशलों को विकसित करे जो जीवनपर्यत सीखने को प्रोत्साहित करते रहें।| एक विषय के रूप में 
मनोविज्ञान व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है और व्यक्ति तथा 
सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है | चूँकि आज की दुनिया के सामने उपस्थित समस्याएँ 
एवं चुनौतियाँ मानव व्यवहार से जुड़ी हैं इसलिए उनके समाधान के लिए मनोविज्ञान विषय की वैज्ञानिक 
जानकारी तथा उसका उपयोग आवश्यक होता है। मनोविज्ञान का अध्ययन उन संवेदनाओं एवं कौशलों 
का पोषण करता है जिनसे विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में सहज बनाने . 
में तथा उनके जीवन में व्यक्तिगत उन्नति तथा सक्षम बनने की जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी | 
यह व्यक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव मिटाने में, स्वस्थ जीवन शैली 
को प्रोत्साहित करने में, प्रगाढ़ पारिवारिक संबंधों को निर्मित करने तथा दैनिक जीवन में आने वाली 
चुनौतियों के प्रभावी समाधान में मददगार सिद्ध होगा। 

इस पाद्यपुस्तक का उद्देश्य आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के स्वरूप एवं निर्धारकों तथा 
विभिन्‍न क्षेत्रों में उनकी जानकारी, उपयोगिता से जुड़ी जानकारी एवं समझ प्रदान करना है। इसमें 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए विकासों को भी शामिल किया गया है तथा देशज उदाहरणों की सहायता से 
भारतीय परिवेश की वास्तविकताओं से जोड़ा गया है। इसकी विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण एक अंतःक्रियात्मक 
शैली में रखा गया है जिससे सहभागी ढंग से सीखने को बढ़ावा मिलेगा | इस पुस्तक में अध्याय सारांश; 
समीक्षाततक प्रश्न; अगुख तकनीकी शब्द तथा पारिमाषिक शब्दावली दिए गए हैं जिससे सीखने वाले की 
विषय के प्रति रुचि एवं उत्साह बना रहे। अनुभवष॒रक क्रियाकलाप तथा आपने कितना सीखा अभ्यासों 
को पूरे अध्याय में इस तरह वितरित किया गया है जिससे अध्यापक विषयवस्तु का प्रभावी संपादन कर 
सके। समृद्धिकारक पूरक सामग्री को बाक्स में देकर छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति को पुष्ट करने का प्रयास 
किया गया है। रा 

इस पाद्यपुस्तक को तैयार करने में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो. गिरीश्वर मिश्र दूवारा किए गए 
गंभीर प्रयासों की, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रमुंख की भूमिका में किए, मैं सराहना करता हूँ। में उन 
सभी लेखकों को विभिन्‍न अध्याय लिखने के लिए तथा विषय विशेषज्ञों को लिखित सामग्री का संपादन 
एवं समीक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। चूँकि पाठयपुस्तक का विकास एक सतत प्रक्रिया है हम पाठकों 
की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करते हैं जिससे पाठ्य सामग्री को ओर बेहतर बनाया जा सके | 
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अध्यापकों के लिए निर्देश 





इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे वह छात्रों को अधिक से अधिक रुचिकर लग सके | 
क्रियाकलाप के रूप में दिए अभ्यास का स्वरूप अनुभवपरक रखा गया है। इनकी बनावट इस प्रकार रखी 
गई है जिससे दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा विभिन्‍न संप्रत्ययों को जोड़ा जा सके। छात्रों 
को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इनको व्यक्तिगत स्तर या छोटे समूहों के स्तर पर 
करने का प्रयास करें। आपने कितना सीखा के रूप में जो प्रश्न दिए गए हैं, उनका उद्देश्य स्वयं परीक्षण 
है और उनको भी सीखने के अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि इन प्रश्नों 
का उपयोग मूल्यांकन के उद्देश्य से किया जाए। 


बाक्स के लिए निर्देश 

बाक्स में दी गई सामग्री पूरक एवं समृद्धिकारक पाठय सामग्री है जिससे पाठ की विषयवस्तु के साथ 
छात्रों की जानकारी विस्तृत हो सके तथा उनकी रुचि बनी रहे| कुछ बाक्सों में दी गई जानकारी 
उच्चस्तरीय संप्रत्ययों के बारे में, या क्षेत्र में उपलब्ध नई जानकारी या भारतीय दृष्टिकोण से संबंधित हो 
सकती है। यह विवरण पाठ्यक्रम की विषयवस्तु से बाहर का भी हो सकता है। छात्रों को प्रोत्साहित करना 
चाहिए | वे बाक्स की सामग्री को पढ़ें लेकिन इसको हर एक विद्यार्थी पर लागू न किया जाए। ब्राक्स 
में दी गई सामग्री मूल्यांकन के लिए नहीं है। 


छात्रों के लिए निर्देश 





इस पुस्तक का उद्देश्य आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों के स्वरूप एवं उसके निर्धारकों से संबंधित उपलब्ध 
ज्ञान देकर मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहारों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाना है। 
इसकी सामग्री को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि पढ़ते समय इसमें आपकी रुचि बनी रहे। प्रत्येक 
अध्याय का आरंभ पाठ में प्रस्तुत प्रमुख पक्षों का परिचय देकर किया गया है। एक विद्यार्थी के रूप में 
आपकी क्या उपलब्धि होगी इसको सीखने के परिणाम के रूप में किया गया है। विषयवस्तु की विस्तृत 
रूपरेखा अध्याय की सरंचना के रूप में दी गई है| इसके बाद एक संक्षिप्त परिचय देकर अध्याय में प्रस्तुत 
वस्तु सामग्री का वर्णन दिया गया है। अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक अनुभाग के अंत में आपने अब तक पढ़ा 
में चर्चित प्रमुख विचारों का सार संक्षेप दिया गया है। अध्याय सारांश समीक्षात्मक प्रश्न एवं अमुख तकनीकी 
शब्द की प्रत्येक अध्याय के अंत में दिया गया है। पारिभाषिक शब्दावली और प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रयोगों 
के लिए निर्देश बिंदुओं को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। 

इन पाठों में कई तरह के क्रियाकलाप तथा आपने कितना सीखा दिए गए हैं | क्रियाकलापों को इस 
तरह तैयार किया गया है कि संप्रत्ययों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ा जा सके | आप इसको 
अकेले या छोटे समूहों में कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक अभ्यासों को करने की कोशिश करें| इस 
अनुभाग में आपने क्या सीखा इसे स्वयं जानने के लिए है। इनके उपयोग से पता चलता है कि दिए गए 
भाग में से कितना सीखा है। अगर इनमें से कृछ प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाते हैं तो पुनः पाठ से पढ़कर 
उसको करने का प्रयास करें| इससे पाठ की विषयवस्तु को और अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मदद 
मिलेगी । पूरक तथा समृदूधिकारक पाठय सामग्री को बाक्स में दिया गया है, यह समग्री क्षेत्र विशेष में हो 
रहे नए विकासों तथा महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से जुड़ी हुई है। इन बाक्सों में दी गई जानकारी पुस्तक की 
विषय सामग्री से बाहर की हो सकती है। अगर इन सूचनाओं को समझने में कठिनाई होती है तो आप 
परेशान नहों। 

ये सभी पक्ष जो इस पाठयपुस्तक में शामिल किए गए हैं, मनोविज्ञान के सीखने को अन्तःक्रियात्मक, . 
ज्यादा सुखद एवं प्रभावी बनाएंगे। हमारा यह विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको अपने व्यक्तिगत 
विकास के लिए ऐसे विकसित करने में मदद मिलेगी जिससे प्रतिदिन की समस्याओं एवं जीवन में भविष्य 
की चुनौतियों के लिए तैयार हुआ जा सके | 
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भारत का संविधान 
भाग 4अ 


नागरिकों के मूल कर्त्त॑व्य 


अनुच्छेद 5अ 
मूल कर्त्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - 


(क) संविधान का पालन करे और उसके आदशो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वल और राष्ट्रगान 
का आदर करे, 


(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, 


भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 


) देश की रक्षा करे और आह्ान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 


भारत के सभी लोगों में समरसता ओर समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधरित सभी भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो, 


हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरेक्षण करे, 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्रणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जनन लथा सुधार की भावना का 
विकास करे, 


सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 


व्यक्तिगत और सामूहिक गत्तिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 
का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की 
नई ऊंचाइयों को छू सके। . 





५ मनोविज्ञान क्या है? 





इंस अध्याय में आप पंढ़ेंगे 

७ मनोविज्ञान विषय के अध्ययन का परिचय 

७ विषय के विकास का सिंहावलोकन 

७ मनोवैज्ञानिक गोचरों के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्‍न 
दृष्टिकोण 

७ मनोविज्ञान के विभिनन क्षेत्र या विशिष्टताएं 

७ संबंधित विषयों से मनोविज्ञान का संबंध 


“इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप | 
७ एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मनोविज्ञान के स्वरूप 
एवं विषयवस्तु को जान सकेंगे, 

७ एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए मनोविज्ञान का क्या 
महत्त्व है, यह समझ सकेंगे 

७ मनोविज्ञान के मूल और उसकी विकास यात्रा से परिचित 
हो सकेंगे 

७ मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अध्ययन में प्रयुक्त विविध 
दृष्टिकोणों को जान सकेंगे, तथा 


७ समकालीन मनोविज्ञान के विभिन्‍न विषयदक्षेत्रों को जान 
सकेंगे। . 


परिचय 


मनोविज्ञान की परिभाषा 

एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान... 

मनोविज्ञान की विषयवस्तु ह 

एक आधुनिक विषय के रूप में मनोविज्ञान का 


विकास 


मनोविज्ञान के इतिहास में मील के पत्थर (बाक्स .4.): 
जीवन एवं मनोविज्ञांन 


“मनोविज्ञान में अध्ययन के समकालीन दृष्टिकोण 
मनोविज्ञान के क्षेत्र 
मनोविज्ञान के नए सीसांत (बाक्स 4.2) 


अन्य विषयों / शास्त्रों के साथ मनोविज्ञान का संबंध 


-अबुख तकनीकी शब्द 
सारांश 
८ पमीक्षात्मक, प्रश्न: 











| परिचय 


मानव स्वभाव के बारे में जानने के लिए हम सभी स्वाभाविक रुप से उत्पुक होते हैं। इसका अनुभव हम 
दैनिक जीवन में करते रहते हैं। हम अपने बारे में तथा दूसरों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं। आप ' 
भी समय-समय पर अपने बारे में और आप जिनसे मिलते हैं. उनके बारे में जानने के लिए जरूर उत्पुक 
होते होंगे। हम प्रायः इस तरह के अश्न पूछते हैं : लोग एक-दूसरे को कैसे समझते हैं और उन पर भरोसा 
करते हैं? लोग दूसरों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं और उन्हें चाहते हैं? लोग क्रोध क्यों करते हैं और 
एक-दूसरे के शत्रु क्यों बन जाते हैं? लोग जैसा करते हैं। देखते महसूस करते हैं वैसा ही क्यों करते 
हैं? लोग एक-दूसरे से डुदृधि में मिन्‍न क्यों होतें हैं? इत्यादि। वस्दुतः हम सभी यह जानना चाहते हैं कि 
हम लोग णिय्न तरह देखते हैं. सीखते हैं. स्मरण करते हैं; सोचते हैं; अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं; 
भावनाओं का अनुभव करते हैं और सक्रिय होते हैं. उसी तरह से क्यों करते हैं। रोचक तथ्य यह है कि 
मनुष्य के ऊप में दैनिक जीवन के कार्यकलापों को चलाने में हम सभी मनोविज्ञान का उपयोग करते रहते 
हैं। प्रायः हम सब लोगों की इच्छाओं लालसाओं, स्ृतियों गानस्रिकताओं तथा कुठाओं के बारे में बातचीत 
करते रहते हैं; लोगों के क्रियाकलापों इत्यादि की व्याख्या करते हैं। हम सब लोग एक सहज या आम 
आदमी के मनोविज्ञान के अबुसार बातचीत करते हैं और कार्य करते हैं जो समाज के सदस्यों दृवाय 
स्वीकृत है। एक आधुनिक विषय के रुप में मनोविज्ञान इनमें से कई तथा इनसे जुड़े अन्य सरोकारों की 
छानबीन करता है और ग्रश्नों का उत्तर देता है, परंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से। 

मनोविज्ञान का अध्ययन मानव मन एवं व्यवहार को समझने की एक चित्ताकर्षक यात्रा है। इस 
यात्रा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है (जैसे - मस्तिष्क की क्रिया) से लेकर 
बाहय व्यवहार अथवा वह सब कुछ जो किसी को भी दिखता है, तक फैला हुआ है। मानव व्यवहार अपनी 
विविधता; ग्रबलता: दिशा; निरंतरता तथा परिवर्तन की दृष्टि से काफी जटिल है। मानव व्यवहार की 
जटिलता को ध्यान में रखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि किसी भी दूसरे विषय की 
दुलना में एक मनोवैज्ञानिक कहीं ज्यादा जटिल समस्याओं एवं प्रश्नों का अध्ययन करता है। 

आपने सुना होगा; पढ़ा होगा या पत्रपत्रिकाओं अथवा दूरदर्शन (टीवी) आदि के दृवाश जरूर जाना 
होगा कि मनोवैज्ञानिक किन भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कार्यों को करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक परामर्श देकर 
लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं (जैसे - वैवाहिक कलह, कैरियर का चयन, अवसाद आदि) का समाधान 
करने में सहायता करते हैं। कुछ नोग इस बात का पता लगाते हैं कि हम वर्ुओं का अत्यक्षीकरण कैसे 
करते हैं तथा उन्हें कैसे याद रखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक, व्यवहार के स्नायु-दैहिक आधारों के अध्ययन 
में रुचि लेते हैं। विभिन्‍न संगठनों के ग्रबंधकों को संचार कौशल एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण देने में भी कुछ 
मनोवैज्ञानिकों की छचि होती है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक उन पव्वग्रिहों के स्वक्षप एवं कारणों का अध्ययन 
करते है; जो हम विभिन्‍न पमूहों को लेकर विकप्तित कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक होते हैं. जो' 
बच्चों के बालन-प्रोषण के तरीकों और उनके दृवारा व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है, इसमें रुचि 
रखते हैं। तात्पर्य यह कि मनोवैज्ञानिक सामान्य रूप से मानव व्यवहार के भिन्‍न-भिन्‍न पक्षों में रुचि लेते 
हैं। यह अध्याय मनोविज्ञान के स्वकृपए्‌ उस्तकी विषयकस्तु और इसके विभिन्‍न क्षेत्रों के साथ आपका 
परिचय कराएया। यह आपको विषय के ऐतिहासिक विकास, मनोवैज्ञानिकों दृवारा प्दुक्‍्त विभिन्‍न 
दृष्टिकोणों और अन्य विषयों के साथ बनोविज्ञान के संबंध से भी अवगत कराएगा। 


[कोविजञान क्या हट __._./. मनोविज्ञान क्या है? 
: मनोविज्ञान की परिभाषा 


मनुष्य किस तरह कार्य करते हैं, इस विषय में मनोविज्ञान 
एक सामान्य समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। 
आजकल मनोविज्ञान विषय क्रमश: ज्यादा-से-ज्यादा 
सामाजिक रूप से सार्थक एवं जीवनोपयोगी बनता जा रहा 
है। किसी भी विषय की औपचारिक परिभाषा देना एक 
जटिल कार्य होता है। मनोविज्ञान के बारे में यह कठिनाई 
दो कारणों से और बढ़ जाती है: मनोविज्ञान के अध्ययन 
क्षेत्र का विविधतापूर्ण होना तथा उसका भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं 
में तीव्र गति से विकास, जिससे उसका क्षेत्र बहुत व्यापक 
हो गया है। परंतु मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से व्यवहार का 
विभिन्‍न स्थितियों में वर्णन करने उसकी व्याख्या करने, 
उसके बारे में भविष्यवाणी करने, तथा विभिन्‍न परिस्थितियों 
में व्यवहार का नियंत्रण करने को ही अपना मुख्य कार्य 
मानते हैं। वे मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने, 
तथा मानव-व्यवहार में पाई जाने वाली नियमबद्धता एवं 
संरूपों को जानने का प्रयास करते हैं और उनके बारे में 
सिद्धांतों एवं नियमों को विकसित करते हैं | कहना न होगा 
कि उनकी खास रुचि मनुष्य के कार्यकलाप को अच्छे से 
अच्छा बनाने में होती है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान को 
मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहारों के वैज्ञानिक 
अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 
आइए, इस परिभाषा के महत्त्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण करते 
हुए इसकी कुछ विस्तारपूर्वक समीक्षा करें | 


. मनोविज्ञान सानप्रिक अक्रियाओं (॥क्लआांवों 97/02८55८७) 
का अध्ययन करता है - मानसिंक प्रक्रिया उन क्रियाओं को 
कहते हैं जो अधिकांशतः मस्तिष्क में घटित होती हैं| फिर 
भी इन्हें पूरी तरह से दैहिक या शारीरिक क्रिया नहीं कहा 
जा सकता | ये मात्र मानसिक प्रस्तुतियों (॥२८एा/८४शा॥४४०णा) 
से तथा मस्तिष्क में घटित होने वाली स्नायविक क्रियाओं से 
ही नहीं जुड़ी होतीं वरन्‌ बाहरी दुनिया में मौजूद वस्तुओं, 
घटनाओं एवं क्रियाओं से भी महत्त्वपूर्ण ढंग से जुडी होती 
हैं। इस तरह मानसिक प्रक्रियाएं आत्मपरक या व्यक्तिनिष्ठ 
($70/००४५७) भी होती हैं और वस्तुनिष्ठ (00०८०7४८) भी | 
उन्हें भौत्तिक तत्व नहीं माना जा सकता। सामान्य व्यवहार 
में मानसिक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग चिंतन, स्मरण, 
प्रत्यक्षीकरण त्तथा सीखना आदि को इंगित करने के 
लिए होता है जिनसे आंतरिक मानसिक क्रियाकलाप 
जुड़े होते हैं| आप पाएंगे कि एक व्यक्ति में घटित होने 
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वाली इन आंतरिक मानसिक क्रियाओं को दूसरे लोग नहीं 








देख सकते, न ही उन तक पहुंच सकते हैं। इन मानसिक 
क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति को ही इन मानसिक क्रियाओं की 
जानकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप यह नहीं 
देख सकते कि दूसरा व्यक्ति किस तरह सोच रहा है| परंतु 
आप यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या 
पुरुष, किसी शब्द पहेली को किस तरह बूझ पाता है, 
जिसके समाधान में उस व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया शामिल 
रहती है। इसी तरह एक वस्तु को देखने वाले व्यक्ति की 
प्रतिक्रियाओं या पहले अनुभव की गई घटना को वर्तमान में 
वर्णन करना स्मृति की प्रक्रिया होती है। अपने प्रेक्षण के 
आधार पर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वह 
व्यक्ति चिंतन कर रहा है या सीख रहा है या स्मरण कर 
रहा है। मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में व्यक्ति के वाचिक 
व्यवहार, पेशीय प्रतिक्रियाओं तथा अशाब्दिक संकेतों की 
सहायता से अनुमान लगाया जा सकता है। 

2. गनोवैज्ञानिकगण व्यक्तियों के अनुभवों के अध्ययन में 
रुचि लेते हैं - मानसिक प्रक्रिया के बारे में अनुमान लगाने 
के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक अनुभवों; जैसे - स्वप्न, 
निद्रा अथवा उन दशाओं में जिनमें चेतना में बदलाव आ 
जाता है (जैसे -- जब कोई साइकेडलिक औषधि का उपयोग 
करता है अथवा जब कोई ध्यान लगाता है) या दैनिक 
जीवन में होने वाले अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। 
अनुभव की जड़ें उस व्यक्ति की चेतना में स्थित होती हैं जो 
अनुभव कर रहा है। अनुभव किसी भी व्यक्ति के जीवन के 
क्रियाकलापों तथा उसकी आत्मपरकता ($एशंब्ठाज्ञाण) का 
केंद्र होता है| इधर के कुछ वर्षो में मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य 
के अनुभवों के जगत को समझने में क्रमशः अधिकाधिक 
रुचि लेना शुरू कर दिया है। 

3. गनांविज्ञान व्यवहारों से संबंधित है - मनोवैज्ञानिक अपने 
अध्ययनों में व्यवहार के सभी प्रकारों पर ध्यान देते हैं। वे 
छोटे से छोटे प्रतिवर्तों 0२०(९:८०४) (जैसे पलक झपकानो, 
घुटनों को झटकना आदि), छोटी-छोटी प्रतिक्रियाओं व 
अनुक्रिया (२०६०णा५०७) (जैसे - बातचीत, खेलकूद, अन्य 
व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया), भावनाओं और आंतरिक स्थितियों 
के बारे में व्यक्ति के वक्तव्य से लेकर जटिल व्यवहार 
संरूपों (जैसे - निर्णय करना, हवाई जहाज के पायलट का 
कार्य, मित्रों के साथ बातचीत, दूसरों के सामने अपने को 
प्रस्तुत करना, समूह में अंतःक्रिया करना) सब पर ध्यान देते 
हैं। व्यवहार की अवधि अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो 
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सकती है। व्यवहार सरल अथवा जटिल हो सकते हैं 
वाचिक अथवा पेशीय हो सकते हैं, प्रकट अथवा गुप्त हो 
सकते हैं। व्यवहार आंतरिक या बाह्य उद्दीपन द्वारा 
आरंभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 
अपने मन में सोचते हैं और किसी स्थान पर जाने का 
निश्चय करते हैं। इस कार्य में आंतरिक उद्दीपन 
(87४7०) है पर आपके माता-पिता भी कहीं जाने के 
लिए आपसे कह्ठ सकते हैं और आपको उस स्थान पर जाना 
होगा। व्यवहार का निरीक्षण आखों या यंत्रों की सहायता से 
किया जा सकता है | उद्दीपक ($67ए0७) और अनुक्रिया 
(२८४००॥५७) शब्दों का उपयोग मनोवैज्ञानिक सामान्य अथवा 
सरल व्यवहारों के वर्णन के लिए करते हैं। एक अनुक्रिया 
एक जीवित प्राणी पर निरीक्षण की जा सकने वाली वाचिक 
या अवाचिक क्रिया होती है। उद्दीपक को प्रायः भौतिक 
ऊर्जा में होने वाले किसी परिवर्तन के रूप में परिभाषित 
किया जाता है। इस प्रकार, प्रकाश की एक झलक को 
उद्दीपक एवं आँख की पलक झपकने को अनुक्रिया कहा 
जा सकता है। 

व्यवहार को समझने के प्रयास में मनोवैज्ञानिक कई 
स्तरों पर व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति, समूह, 
भीड़, संगठन तथा समुदाय - सभी अध्ययन के केंद्र हो 
सकते हैं| व्यक्ति स्तर, अंतर्वैयक्तिक स्तर, समूह स्तर तथा 
अंतर्सामृहिक स्तर, यानी सभी स्तरों पर व्यवहार का अध्ययन 
किया जाता है (मनोविज्ञान का क्षेत्र-विषयक अनुभाग देखें) | 
आप पाएंगे कि मनोविज्ञान के मानव जीवन में उपयोग के 
अधिकांश प्रयास व्यक्तियों के स्तर तक सीमित न रह कर 
समूहों और संगठनों तक फैले होते हैं। 

यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य के 
व्यवहार में व्यक्तियों, समूहों एवं संस्कृतियों के बीच अंतर 
पाया जाता है। जिस वातावरण में हम जीवनयापन करते हैं 
वह व्यवहार के लिए एक निश्चित संदर्भ प्रदान करता है 
और उसे सार्थक बनाता है। भिन्न-भिन्न संदर्भ विभिन्‍न 
प्रकार के व्यवहारों को सहज बनाते हैं, उनको प्रोत्साहित 
करते हैं तथा उन्हें बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब 
कोई व्यक्ति किसी भीड़ अथवा बड़े समूह का सदस्य बनता 
है तो परिवार एवं विद्यालय की परिस्थितियों की तुलना में 
उसका व्यवहार भिन्‍न होता है। आपने अपने दैनिक जीवन 
में भी देखा होगा कि ऐसी स्थितियां आती हैं जहां संदर्भों के 
बदल जाने से एक ही प्रकार के व्यवहार के अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न 
हो जाते हैं। किसी व्यवहार से गलतफहमी पैदा हो सकती 
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है यदि वह अपने सही संदर्भ से बाहर घटित हो | इसलिए 
यह आवश्यक है कि व्यवहार के संदर्भ को समझा जाए 
कुछ मनोवैज्ञानिक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन 
करते हैं, और आप इस पुस्तक के विभिन्‍न भागों में चूहों, 
बिल्लियों, कुत्तों एवं वनमानुषों से संबंधित प्रयोगों का उल्लेख 
पाएंगे। फिर भी, इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों का उपयोग 
अध्ययन किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों से संबंधित 
सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में किया जाता है ये सिद्धांत 
सामान्य रूप में बनाए जाते हैं और मात्र जानवरों तक ही 
सीमित नहीं होते हैं। ये सिद्धांत क्रविकास (8एणए॥०7) 
की इस मान्यता पर आधारित हैं कि जानवरों का व्यवहार 
मनुष्यों में पाए जाने वाले जटिलतम व्यवहारों का साधारण 
रूप होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जानवरों के व्यवहार का 
अध्ययन करने में ही विशेषज्ञता अर्जित करते हैं। जानवरों 
का अध्ययन करते समय चिंतन, अभिप्रेरण, संवेग आदि को 
जानवरों पर भी आरोपित करने की लालसा बनी रहती है। 
इसके कारण गलत निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक 
अनेक प्रयोगों में जानवरों का उपयोग करते हैं क्‍योंकि 
नैतिक कठिनाइयों के कारण वे प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किए 
जा सकते हैं। 
4. मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक विधियों का 
उपयोग करते हैं - मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रक्रमों, अनुभवों, 
तथा व्यवहारों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधियों का 
उपयोग करते हैं। आपको 'मनोविज्ञान' शब्द सुनकर आश्चर्य 
हो सकता है कि इस विषय का विज्ञान होना कैसे संभव है। 
विज्ञान को हम प्रायः उसी तरह देखते हैं जैसा वह हमें 
भौतिक अथवा रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में दिखाई 
देता है और हम इस आधार पर कुछ विषयों को विज्ञान की 
श्रेणी में रखते हैं और दूसरों को विज्ञानेतर श्रेणी में रखते 
हैं। परंतु वास्तव में वैज्ञानिकता किसी घटना या दृग्विषय के 
अध्ययन करने की विधि में निहित' होती है। वैज्ञानिकता 
व्यवस्थित प्रेक्षण, विश्लेषण एवं व्याख्या पर निर्भर करती है। 
वैज्ञानिक अध्ययन विधि का उपयोग करते हुए हम ऐसे 
डेटा / आधार सामग्री प्राप्त करते हैं जो सार्वजनिक होती है 
तथा उस विधि का उपयोग कर किसी के द्वारा उनकी 
सच्चाई की जांच की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक भी 
वैज्ञानिकता की कसौटियों का उपयोग कर अपने अध्ययनों 
के आधार पर मानव व्यवहार एवं अनुभवों की जटिलताओं 
को समझना चाहते हैं तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का 
विकास करने का प्रयास करते हैं। मानव व्यवहार जटिल 

















होता है और उसको समझना अनेक प्रकार की चुनौतियों 
को उपस्थित करता है| इस पुस्तक के अध्याय 2 में आप 
उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग मनोवैज्ञानिक 
अपने अध्ययनों में करते हैं। | 

संचार माध्यमों में मनोविज्ञान के बारे में अक्सर गलत 
बातें प्रस्तुत की जाती हैं। वस्तुत: अखबारों, फिल्मों, उपन्यासों, 
टी.वी. धारावाहिकों और लोकप्रिय पत्रिकाओं के द्वारा कई 
भ्रांतियाँ और गलत धारणाएं प्रचारित हुई हैं। लोग मन को 
पढ़ने या समझने के बारे में प्रश्न पूछते हैं| कुछ आम 
भ्रांतियों से बचने और विषय की ठीक पहचान स्थापित 
करने के लिए आपको मनोविज्ञान को दूसरे व्यवसायों और 
देशों से भिन्‍नता समझ लेनी चाहिए | जैसे कई लोग मनोविज्ञान 
को मनोरोग-विज्ञान (?४००४था५) मान बैठते हैं जो 
चिकित्साविज्ञान की वह शाखा है जो- मानसिक रोगों के 
उपचार से जुड़ी है | एक मनोरोगचिकित्सक डाक्टर होता है 
जिसे मनोचिकित्सा में विशेषता करने के पहले चिकित्सा 
विज्ञान में प्रशिक्षण मिला होता है | परंतु वे थिरैपी चिकित्सा 
और परामर्श की प्रक्रिया में प्रशिक्षित नहीं होता जो नैदानिक 
और परामर्श मनोवैज्ञानिकों को प्राप्त होती है। ऐसे ही 
भविष्य बताने वाले लोग भी हैं जो हस्तरेखा, ललाट रेखा 
देखकर या तोते से भाग्य पत्र निकलवाते हैं या हस्तलिपि 
का विश्लेषण करते हैं| वे मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। 


ः मम कक 


, क्रियाकलाप 4. 





















मनोविज्ञान के बारे में आप क्‍या जानते हैं? 

अपने ज्ञान का परीक्षण नीचे दिए गए पांच चुने हुए वकतव्यों 

के विषय में कीजिए। जिन वकक्‍्तव्यों को आप सही समझते हैं 

उनके समक्ष सही' तथा जिन्हें आप गलत मानते हैं उनके 

सामने गलत" का निशान लगाएं। 

/ मनोवैज्ञानिक दूसरों को मन की बातों को जान 
सकते हैं।.. 

2, स्वन मस्तिष्क में विचारों एवं स्मृतियों के संगठन में 
बाधक होते हैं। 

3, तीव्र बुद्धि वाले (जीनियस) व्यक्ति उन्‍्माद की सीमा 
तक पहुंच जाते हैं। 

4, दुःस्वानों के दौरान हम नींद में चलनें लगते हैं। 

5. व्यक्ति के निर्षयों की तुलना में समूह के निर्णय अंक्लर | 
कम जोखिम वाले होते हैं। | 
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गनोवैज्ञानिकों के कार्य के बारे में आम जनता की राय 
जानना। 
अपने पड़ोस में विदृयालयों में पढ़े-लिखे और विवृयालय में न 
पढ़े-लिखे लोगों से यह बात: कीजिए कि वे मनोविज्ञान' से 
क्या समझते हैं तथा उनके विचार से मनोवैज्ञानिक क्‍या कार्य 
करते हैं।.... 

उत्तयों को लेकर अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। 





मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में ' 


मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
यह वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। यहां पर यह 
स्मरणीय है कि 'विज्ञान' इस बात से नहीं परिभाषित होता है 
कि उसकी विषयवस्तु क्या है अथवा किस बात का अध्ययन 
किया जा रहा है। कोई विषय विज्ञान इसलिए है कि वह 


अपनी विषयवस्तु का अध्ययन एक विशिष्ट विधि की सहायता 


से करता है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने एवं उसको संगठित 
करने की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक लोग अपनी समस्याओं 
के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं, 
इसलिए यह विषय एक विज्ञान है। यहाँ हमारे सामने एक 
प्रश्न उपस्थित होता है : मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान 
है? क्या मनोविज्ञान रसायन विज्ञान, भौतिकी, प्राणि विज्ञान 
की तरह प्राकृतिक विज्ञान है, अथवा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
राजनीतिशास्त्र की तरह का सामाजिक विज्ञान है? जैसा कि 
आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का उद्भव 
प्राकृतिक विज्ञानों एवं दर्शन की एक शाखा ज्ञानमीमांसा 
(9एांडथा००४५) अथवा ज्ञान के सिद्धांत के संयुक्त प्रभाव 
से हुआ । वास्तव में मनोविज्ञान एक संकर या मिश्रित विज्ञान 
है जो भौतिक, दैहिक एवं मानसिक जगत के अंतर्सबंधों से 
जुड़ा है। प्रारंभ में भौतिकविज्ञान, शरीरविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र 
को संश्लेषित करने का प्रयास किया गया था। बाद में इस 
विषय के विकास के क्रम में यह भी अनुभव किया जाने लगा 
कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक पक्षों से भी संबंधित होना चाहिए। यही कारण है 
कि मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान... 
दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। 


5. प्राकृतिक विज्ञान के रूप में 
लगभग एक शताब्दी से मनोवैज्ञानिक अपने विषय को 


"विज्ञान सिद्ध करने का प्रयास करते आ रहे हैं। उनका 
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यह प्रयास इस मान्यता पर आधारित था कि मनुष्य 
प्राकृतिक जगत का एक अंग है। विज्ञान का दर्जा 
मिलना समाज में इस विषय को ठोस धरातल पर 
स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण था। मनोविज्ञान ने 
भौतिक विज्ञान का प्रबल रूप से अनुकरण करने का 
प्रयास किया। इसके पीछे यह विश्वास था कि भौतिक 
विज्ञान सभी विज्ञानों का मूल है और समस्त विज्ञान 
अंततोगत्वा भौतिक विज्ञान में ही समाविष्ट हो जाते हैं। 
मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान (6 ५०७॥००) भी कहा 
जाता है। ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का 
शरीर विज्ञान के साथ निरंतर संबंध बना रहा है। विगत वर्षों 
में तंत्रिकाविज्ञान में हुई प्रगति के फलस्वरूप मन एवं 
मस्तिष्क के मध्य संबंधों की जानकारी पाई जाती है। 
भौतिकविदों तथा कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने 
चेतना का अध्ययन प्रारंभ किया है। किंतु मनोवैज्ञानिक ऐसा 
बहुत कुछ कर रहे हैं जो विज्ञान के जैविक मॉडल की 
परिधि में सम्मिलित नहीं हो पाता है। 
सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान 
मनुष्य केवल प्राकृतिक जगत में ही नहीं रहता बल्कि उस 
दुनिया में भी रहता है जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया 
है। विशेष रूप से हमारा सांस्कृतिक जगत मानव-निर्मित है 
और इससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह भौतिक 
विज्ञान के नियमों का पालन करेगा। हमें एक अलग तरह 
का विज्ञान चाहिए - एक ऐसा मानव विज्ञान जिससे मनुष्यों 
दवाश सर्जित जीवन के पक्षों की व्याख्या की जा सके | 
मनुष्य प्रकृति का एक अंग तो है परंतु केवल प्रकृति का ही 
हिस्सा नहीं है। सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ तथा व्यक्तियों 
की भागीदारी मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान बना देती 
है। ये विशेषताएँ मानव व्यवहार को एक शुद्ध प्राकृतिक 
विज्ञान की सीमा से- परे ले जाती हैं। मनोविज्ञान प्राकृतिक 
विज्ञानों की तुलना में मानविकी के अधिक निकट है। इसका 
लक्ष्य मानव व्यवहार तथा अनुभव के तात्पर्य या आशय को 
समझना है। 
.. समाज-वैज्ञानिक के रूप में मनोवैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक 
विधि के कठोर मानदंडों के पालन का प्रयास करते हैं परंतु 
उनमें सर्वस्वीकृत आधारभूत पूर्वधारणाओं (8४४प्राफु#णा5) 
या स्थापनाओं का अभाव है। समाजवैज्ञानिक विषयों में 





अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों में काफी भिन्‍नता है | यद्यपि ' 


मनोवैज्ञानिक व्यक्ति विशेष एवं उसके व्यवहारों का निरीक्षण 











करते हैं परंतु उनकी रुचि सामान्य संरूपों (2०775) एवं 
नियमितताओं (२०४०४7४८७) की खोज में अधिक होती है। 
वे प्रतिदर्श (५४॥ए8) का उपयोग समष्टि (90एप्रोश्वांणा) 
को समझने के लिए करते हैं। अपने वैज्ञानिक प्रयास में वे 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों को संचालित करने वाले सामान्य नियमों 
एवं सिद्धांतों की. इंद्रियानुभविक (4ग्र॒ण०४) आधार पर 
स्थापित करने का प्रयास करते हैं| तकनीकी शब्दावली में 
इस तरह के प्रयास को नियमान्वेषी उपागम (४०००॥०८ 
भूगुअ०४०॥) कहा जाता है। इससे अलग अनेक मनोवैज्ञानिक 
किसी व्यक्ति विशेष अथवा घटना विशेष को समझने में 
रुचि रखते हैं। जब अध्ययन किसी व्यक्ति अथवा घटना 
विशेष पर केंद्रित होता है तो इसे हम व्यक्त्यंकन उपागम 
([00शञथए॥४0 ॥ए0[/028०॥) कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ज्ञान के 
विकास में ये दोनों उपागम दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक 
के रूप में कार्य करते हैं । 

मानव व्यवहार की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य नियम 
विकसित करने के लिए प्रयास कई तरह से किए गए हैं। 
वे अपने अध्ययन को उद्दीपक-प्राणी-अनुक्रिया ($४0रपाए5- 
0्टग्गांडा-रि०४००॥७०, $-0-7.) के व्यापक परिप्रेक्ष्य में 
समझने का प्रयास करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्राणी को एक 
मध्यवर्ती परिवर्त्य ([श्एलपंतठ एक्षा808) के रूप में 
ग्रहण किया जाता है जो एक ओर वातावरण से मिलने वाले 
उद्दीपकों तथा दूसरी ओर प्राणी द्वारा की जाने वाली 
अनुक्रियाओं के बीच सक्रिय रहता है। इस सैद्धांतिक 
परिप्रेक्ष्य को एक सामान्य दिशा-निर्देशक मान कर मनोवैज्ञानिक . 
लोग मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों की जटिलता 
को समझने का प्रयास करते हैं। 


“मनोविज्ञान :की.:विंषयवस्तु 

आपकी रुचि इस बात को जानने में हो सकती है कि 
मनोवैज्ञानिक किन बातों का अध्ययन करते हैं। अब तक 
आप यह अनुमान लगा चुके होंगे कि मनोवैज्ञानिक लोग 
मानसिक एवं व्यवहारपरक प्रक्रियाओं से संबंधित व्यापक 
क्षेत्र में विदयमान समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इस 
प्रकार से प्राप्त ज्ञान हमें केवल आधारभूत. समझ 
(एग्ठथड्ाधाणाए्) ही नहीं देता बल्कि व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी हमारी सहायता 
करता है। इस प्रकार के प्रयास को अनुप्रयोग (७एए0कणा) 
कहा जाता है। यहाँ पर हम इन क्षेत्रों की एक संक्षिप्त 
रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आप यह जान सकें 
कि इस पुस्तक में आप क्या पढ़ेंगे तथा उसे समझने 
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के लिए आप अपने आपको ठीक ढंग से कैसे तैयार 
कर सकेंगे। 

मनुष्य जैविक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक- 
सांस्कृतिक प्राणी भी है। मनोवैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं 
कि जैविक व्यवस्था किस तरह क्रियाशील होती है तथा 
सामाजिक-सांस्कृतिक आधार मानव व्यवहार को किस ग्कार 
यढ़ते हैं/ समकालीन मनोवैज्ञानिक इन प्रक्रमों का अध्ययन 
संपूर्ण जीवन विस्तार (॥6 89था) के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। 
आधारभूत मानसिक प्रक्रियाएं एक गतिशील संज्ञानात्मक व्यवस्था 
का अंश होती हैं। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली 
सूचनाओं पर ध्यान देने एवं उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्राणी 
अवधान (#॥०४४णा) एवं ग्रत्यक्षीकरण (?ए८००ए५०)) जैसी 
प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। ये अध्ययन के महत्त्वपूर्ण 
विषय हैं। इन सूचनाओं के प्रवाह को भविष्य में उपयोग के 
लिए स्मृति (७॥079) प्रणाली या व्यवस्था में सुरक्षित रखना 
भी आवश्यक होता है। यह स्मृति प्रणाली तभी उपयोगी होगी 
जब आवश्यकता पड़ने पर आप इसे पुनः वर्तमान में लाकर 
फिर से उसका स्मरण या प्रत्याहवान (२००४॥) कर सकें। ये 
सभी प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं और संयुक्त रूप से प्राणी 
को अपने वातावरण के साथ अनुकूलित करने और विकसित 
होने में मदद करती हैं। 

कभी-कभी आपको उन जटिल क्रियाकलापों को देखकर 
आश्चर्य होता होगा जिनका निष्पादन हवाई जहाज के 
पायलट, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, लेखक, एवं इंजीनियर करते 
हैं। यह सचमुच कौतूहल पैदा करने वाली बात है कि 
उपलब्धि के शिखर पर लोग कैसे पहुंच जाते हैं? अनुकूलन 
(४१४9४४०॥) की व्यापक संभावना और कौशलों, भाषाओं 
एवं संप्रत्ययों (('ञ०००७) को अर्जित करने की क्षमता 
सीखने का परिणाम है। यह तथ्य सीखने की प्रक्रिया के 
अध्ययन को अनिवार्य बना देता है। वातावरण की समझ -के 
लिए अनेक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है 
जिन्हें समग्र रूप से संज्ञान (00९४४००) कहा जाता है। 
मनोवैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करते हैं कि चिंतन, तर्क 
करने, निर्णय लेने, संचार करने अर्थात्‌ अपनी बात को 
दूसरों तक पहुंचाने तथा समस्या का समाधान करने में 
सूचनाओं का उपयोग किस तरह किया जाता है। 

मनोवैज्ञानिक लोग व्यवहार के कारणों का भी अध्ययन 
करते हैं | व्यवहार क्‍यों किया जाता है यह जानना उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना यह जानना कि व्यवहार कैसे किया 
जाता है। ऐसे प्रश्नों का समावेश अभिप्रेरणा (0०॥ए०॥०7) 





के अंतर्गत होता है। भावनाएं (८०४89) एवं स्वेग 
(०7०7) हमारे जीवन को रंग प्रदान करते हैं | दूसरों के 
साथ अंतःक्रिया करते समय आपको प्यार, घृणा, आश्चर्य, 
लज्जा, अपराधबोध आदि का अनुभव अवश्य हुआ होगा। 
हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं एवं प्रतिस्पर्धा भी रखते 
हैं। हम कुंठित एवं चिंतित भी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के 
लिए इन भावात्मक (4॥/००॥४०) अवस्थाओं के स्वरूप, कारण 
एंवं परिणाम महत्त्वपूर्ण सरोकार हैं । 

हम यह भी पाते हैं कि लोग एक दूसरे से मात्र स्पष्टतः 
दिखाई देने वाली भौतिक विशेषताओं, जैसे लंबाई, भार, त्वचा 
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दौनिक जीवन में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों की पहचान 


: हमने अभी कुछ मूलभूत मनोवैज्ञानिक ग्रक्रमों का वर्णन किया 
है। आइए देखते हैं कि आपने मनोवैज्ञानिक संप्रत्ययों को 
कितना समझा है। इसके लिए मानव व्यवहार की कुछ 
स्थितियों का वर्णन नीचे किया गया है। आपका कार्य उनमें 
संलग्न मनोवैज्ञानिक ग्रक्रमों की पहचान करना है। आपको 
कल्पना करनी है; और यह अनुभव करना है कि आप अपने 
वातावरण की. उन स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। नीचे 
दी गई स्थितियों में ग्त्येक में आप उन तीन' मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रमों को बताइए जो उनमें निहित हो सकते हैं। 

7. आप एक ग्रतियोगिता के लिए निबंध लिख रहे हैं। .. 

2. आप एक मनोरंजक विषय पर अपने एक' मित्र के साथ 
बातचीत कर रहे हैं। 

3. आप फुटबाल खेल रहे हैं। 

4. आप टीवी. पर एक लंबे धारावाहिक की एक कड़ी' देखे 
रहे हैं और खाली समय का आनंद ले रहे हैं।.. 

5. आपके बहुत निकट के मित्र ने आपको स़दमा 

पहुँचाया है। 
6. आप परीक्षा में बैठ रहे हैं और उत्तर लिख रहे हैं। 
7. आप किसी महत्त्वपूर्ण आतिथि को आने का: इंतजाए' कर 
रहे हैं। ह 
6 आप अपने विवृयालय में बोलने के लिए एक भाषण तैयार 
कर रहे. हैं। 53 
9. आप शतरंज खेल रहे हैं। ०४० 
70. आप गणित की एक जटिल समस्या का उत्तर ढूढ़ने की 
कोशिश कर रहे हैं। 
अपने उत्तरों के बारे में अपने मित्रों एवं अध्यापक के साथ 
' विचार-वियर्श कीजिए। 





का रंग आदि में ही भिन्‍न नहीं होते बल्कि मनोवैज्ञानिक 
विशेषताओं; जैसे - बुद्धि, व्यक्तित्व, स्वभाव, (['धशाएथक- 
एा०॥), रुचियों एवं मूल्यों आदि में भी एक-दूसरे से भिन्‍न होते 
हैं। इन भिन्‍नताओं को समझना अपनेआप में तो महत्त्वपूर्ण 
होता ही है परंतु निर्देशन, परामर्श एवं विभिन्‍न नौकरियों के 
लिए व्यक्तियों के चयन आदि में भी इनकी विशेष भूमिका 
होती है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया 
है तथा इनके अध्ययन के लिए अनेक सिद्धांतों एवं मापकों 
का विकास किया है। इसी तरह मनोवैज्ञानिकों ने असामान्य 
व्यवहार तथा जीवन के विभिनन क्षेत्रों; जैसे - विद्यालय, 
व्यापारिक संगठन तथा अस्पताल आदि में मनोविज्ञान के 
उपयोग पर भी ध्यान दिया है। आगे के अनुभाग में जहाँ 
मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों की चर्चा की गई है आप मनोविज्ञान 
के प्रमुख उपयोगी क्षेत्रों से परिचित हो सकेंगे। 

एक आधुनिक विषय के रूप में मनोविज्ञान का 
' विकास 
दार्शनिक आधार 
मानसिक जगत को समझने के प्रयास का बड़ा लंबा इतिहास 


है। शायद इसका आरंभ धरती पर मनुष्यों के अवत्रण के 
साथ ही हुआ होगा। ज्ञात साक्ष्यों से यह स्पष्ट प्रमाण मिलता 


है कि इस तरह की जिज्ञासा भारतीय चिंतन का प्रमुख विषय * 


रही है। यह मनन और अनुभव के आधार पर आत्म या स्व 
(8) के अध्ययन से जुड़ा था। भारतीय चिंतक जीवन और 
ब्रह्मांड के प्रति एक समग्र दृष्टि में रुचि रखते थे | चेत्तना का 
स्वरूप, ब्रहमांड में चेतना का विस्तार, चेतना के संचालन की 
प्रक्रिया तथा चेतना के परिणामों के बारे में उनकी रुचि थी। 
वे समस्याओं को समझने में प्रक्षण और अनुभव (प्रत्यक्ष), तर्क 
(अनुमान), प्रज्ञा एवं शब्द प्रमाण का उपयोग करते थे। 
न्याय, मीमांसा, वेदांत, योग, सांख्य, बौद्ध, जैन, चार्वाक तथा 
सूफी मतों में स्वास्थ्य, श्रेष्ठ जीवन, मूल्यों और प्रेरणाओं जैसे 
मनोवैज्ञानिक विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श प्राप्त होता है | 
जैसा कि गार्डनर मर्फी ने कहा है कि साक्षर जगत के 
मनोविज्ञान में भारतीय मनोविज्ञान प्रथम असाधारण रूप से 
महत्त्वपूर्ण कदम था | वह इसे प्रथम बड़ी मनोवैज्ञानिक चिंतन 
व्यवस्था स्वीकार करते हैं। आत्मन्‌, संज्ञानात्मक दशाएं, 
भावात्मक दशाएं, स्वप्न, चेतना, मन तथा शरीर का संबंध 
मानसिक प्रक्रियाएं (संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, भ्रम, अवधान, तक), 
'. मानसिक स्वास्थ्य तथा उपयोगी ज्ञान, इन सभी विषयों पर 
चर्चा हुई है। किंतु इन सब पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया 
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और कुछ दिनों पहले तक आधुनिक मनोविज्ञान के साथ 
इसका संबंध समझने का प्रयास नहीं किया गया | विगत वर्षों 
में कुछ विद्वानों ने इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेना आरंभ 
किया है। 

एक विषय के रूप में आधुनिक मनोविज्ञान का पाश्चात्य 
दर्शन में आरंभ हुआ और बाद में इससे स्वतंत्र हो गया। 
प्राचीन यूनान देश (ग्रीस) में विकसित दार्शनिक दृष्टिकोणों में 
दो प्रमुख विचारधाराएं उभरीं : इंद्रियानुभविक (ग्रंथ) 
तथा तर्कवादी (२०४४ण०)। अरस्तू के नेतृत्व में इंद्रियानुभविक 
दृष्टि ने अवयववाद (807थतभ्रा) की विचारधारा को आगे 
बढ़ाया। सरल शब्दों में कहें त्तो इसका तात्पर्य यह्ठ है कि 
किसी जटिल चीज को उसके अवयवों में बांटकर समझना | 
मनोविज्ञान विषय में इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानस 
(५/7७०) को संवेदना (8७08०४०॥) तथा साहचर्य 
(655००4४णा) के अवयवों से निर्मित देखा जाने लगा। 
साहचर्य संवेदना पर आधारित माने गए। प्लेटो ने इंद्रियानुभविक 
दृष्टि के विपरीत तर्कवादी दृष्टि को ज्ञान के प्रति उपयुक्त 
दृष्टि माना | उनके अनुसार ज्ञान पाने के लिए तर्क उतना ही 
वैध है जितना कि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित प्रत्यक्षीकरण | 
संग्राहक ($०॥४०५97०००ए०/) ज्ञान के लिए अच्छे स्रोत नहीं 
माने गए | जागरण काल के दौरान फ्रांस में रेने देकार्त एक 
प्रमुख विचारक के रूप में उभरा जिसने आधुनिक विज्ञान का 
मार्ग प्रशस्त किया। उसने कहा : “मैं सोचता हूँ, इसलिए हूँ"। 
उसने यह विचार दिया कि मानस तथा शरीर भिन्न-भिन्न हैं 
पर वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उसने यह भी 
कहा कि पशुओं में आत्मा (500) नहीं होती और इसीलिए वे 
यंत्रों की त्तरह काम करते हैं। 
जैविक आधार 


आधुनिक औषधि विज्ञान की आधारभूमि 4800 से 4870 के 
बीच तैयार हुई थी | जोहांस मूलर एवं क्लाउडे बर्नार्ड के 
प्रायोगिक शरीरविज्ञान के कार्यों से दैहिक मनोविज्ञान का 
उदय हुआ। मूलर का विचार था कि मनुष्य अपनी दुनिया 
के बारे में उद्दीपकों की सहायता से अप्रत्यक्ष ढंग से 
जानता है। उद्दीपकों से हमारे संग्राहकों और नाड़ियों में 
तंत्रिकावेग उत्पन्न होते हैं। इसी समय मार्शल हाल, 
पियरे फ्लोरेन्स एवं पाल ब्रोका ने मस्तिष्क के विभिन्‍न 
कार्यों का अध्ययन किया एवं उनकी स्थानगत पहचान की | 
इन लोगों ने प्रायोगिक मनोविज्ञान के जन्म के लिए आवश्यक 
आधारभूमि का निर्माण किया। 


६ जाए | हे पु | अर 
2 कलम 8 हल 
। में हुआ जिसमें विषयवस्तु, विधि तथा सरोकारों को कुछ 


डार्विन का योगदान : चार्ल्स 
डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। 
उनके कार्यों से जीव विज्ञान एवं 
जैविकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए। 4859 में प्रकाशित 
उनकी पुस्तक दि ओरीजिन ऑफ 
स्पिसीज बड़ी प्रभावशाली सिद्ध 
हुई | उन्होंने विकास अथवा परिवर्तन 

की प्रक्रियाओं के विषय में तथा 
वातावरण के साथ अनुकूलन की चर्चा की | विकासवाद का 
मानना है कि मनुष्य प्राणियों के एक व्यापक विस्तार या 
सातत्य ((॥रशमप्प्राए) के भीतर एक प्रजाति है तथा अन्य 
जीवों की ही भांति उस पर भी चयनात्मक दबाव पढ़ते हैं। 
चूंकि हमारी विशेषताएँ अन्य जीवधारियों से मिलती-जुलती 
हैं, इसलिए हम उन जीवधारियों के विषय में जानकारी प्राप्त 
करके मानव व्यवहार के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं। यह भी एक कारण है कि मनोवैज्ञानिक चूहों एवं 
वनमानुषों के व्यवहारों के अध्ययन में क्‍यों रुचि लेते रहे हैं | 


मनोविज्ञान का उदय 
उननीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में मनोविज्ञान एक 
ँवतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया | अनेक मनोवैज्ञानिक 
आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म को 4879 से जोड़ते हैं जब 
जर्मनी के लिपजिग विश्वविदूयालय में विलहेम कुंट ने 
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। विलहेम बुंट 
मानस के अध्ययन में प्रयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण से असंतुष्ट 
थे। उनका मानना था कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 
वस्तुनिष्ठ तकनीकों से किया जाना चाहिए | उनकी प्रयोगशाला 
में विश्व के सभी भागों से छात्र आकर्षित होने लगे। 

तीन अन्य जर्मन शरीर वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक मनोविज्ञान 
के लिए आधारभूमि तैयार की। ये वैज्ञानिक थे- अर्नेस्ट 
वेबर, गुस्ताव फेकनर एवं हर्मन वॉन हेल्महोल्टज | 
वेबर स्पर्श एवं गति संबंधी संवेदनाओं के अध्ययन में प्रायोगिक 
विधियों का उपयोग कर रहे थे | हेल्महोल्ट्ज़ ने तंत्रिका वेग 
के संचालन की दर एवं रंग दृष्टि एवं श्रवण के विषय में 
अधुसंधान कर प्रसिद्धि पाई। फेकनर ने इंद्रियानुभविक 
दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं के 
अध्यमन में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग प्रदर्शित किया। 
विचार-संप्रदायों का युग 
मनोविज्ञान में आरंभिक विकास वैचारिक व्यवस्थाओं के रूप 





ँ चार्ल्स डार्विन 





आधारभूत स्थापनाओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया। इन 
प्रयासों को विचार-संप्रदाय ($०४००) कहा गया। कुछ 
महत्त्वपूर्ण संप्रदायों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा 
रहा है। 
सरबनावाद : वुंट एवं उनके सहयोगी मानव चेतना के 
विश्लेषण एवं उसके मूल तत्वों को पहचानने में लगे थे। इन 
लोगों ने मानसिक संरचनाओं को समझने पर बल दिया । 
बुंट ने अपने अध्ययनों में अंतर्दर्शन विधि पल 
फ़ा॥॥००) का उपयोग किया था। अंतर्दर्शन में एक व्यक्ति 
भनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जिसे प्रयोज्य या प्रतिभागी कहा 
हे है) द्वारा स्वयं इस बात का प्रेक्षण कि उसके मन के 
अंदर (विचार एवं भावनाएं) क्या हो रहा है तथा बाद में इन 
प्रेक्षणों का विश्लेषण सम्मिलित है। इस विचारधारा को आगे 
बढ़ाते हुए एडवर्ड टिचनर ने कहा कि मनोविज्ञान को 
ब्ेतना के अध्ययन पर बल देना चाहिए। उन्होंने मानसिक 
विषयवस्तु में क्या निहित है 22५ प्रश्न पर बल दिया। उनका 
विचार था कि मानव चेतना में संवेदनाएँ, प्रतिमाएँ एवं 
भावात्मक अवस्थाएँ होती हैं। इस संप्रदाय के अनुसार 
मनुष्य के सभी मानसिक अनुभवों को छोटे-छोटे तत्वों की 
संयुक्तियों के रूप में समझा जा सकता है| जटिल अनुभवों 
को कुछ आधारभूत संवेदनाओं के रूप में रखकर देखने के 
कारण इस विचारधारा की आलोचना की गई | यह संप्रदाय 
आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर बहुत ज्यादा बल देता है 
एवं प्रेक्षण न की जा सकने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं एवं 
प्रमाणित न हो सकने वाली शाब्दिक रिपोर्ट या प्रतिवेदनों 
पर निर्भर था। ह 
प्रकार्यवाद : इस संप्रदाय की मुख्य मान्यता यह थी कि 
मानव मन वातावरण की मांगों के प्रति सतत रूप से 
अनुकूलित होता रहता है। इसके संस्थापक जॉन डेवी के 
हि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य अपने वातावरण के साथ 
अनुकूलन स्थापित करना एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य करने 


" टू 


में सक्षम होना है। उनकी सन्‌ 4890 में प्रकाशित पुस्तक 
प्रिंसिपलल ऑफ साइकोलॉजी अत्यंत चर्चित रही। चेतना 
को मनोविज्ञान की केंद्रीय अवधारणा मानते हुए जेम्स ने 
चेतना को एक सतत प्रवाह माना। यह हमारे मन की एक 
प्रक्रिया है जो वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करती | 
रहती है। जेम्स के लिए मानसिक प्रक्रियाओं के कार्य: 
महत्त्वपूर्ण थे, न कि उनकी विषयवस्तु | 


व्यवह्मरवाद : संरचनावाद के विरोध में इस संप्रदाय का 
जन्म हुआ। जे.बी. वाटसन 'के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने 
यह विचार दिया कि चेतना, प्रतिमा एवं मन जैसे मानसिक 
संप्रत्ययों का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विज्ञान में कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए। अंतर्दर्शन विधि को दोषपूर्ण माना गया 
क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता एवं 
प्रयोज्य दोनों एक ही व्यक्ति 
होता है। वास्तव में किसी 
अन्य व्यक्ति के शाब्दिक 
प्रतिवेदन को डेटा या प्रदत्त £ 
सामग्री तो माना जा सकता 
है परंतु किसी का स्वयं का 
अंतर्दर्शन प्रदत्त सामग्री नहीं 
होता क्‍योंकि वह वास्तव में [ 
अनुदर्शन या पश्चावलोकन 
(२०।०५॥९८४०॥) होता है। हे 
दूसरे शब्दों में वह अंतर्दर्शन की आवृत्ति होता है। यहां 
वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक प्रेक्षण को महत्त्वपूर्ण माना गया। 
व्यवहारवादियों के अनुसार, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान 
है और व्यवहार का उद्दीपक एवं अनुक्रिया ($ध्ाए05 
90 7४४90॥5०) के रूप में वस्तुनिष्ठ ढंग से वर्णन किया जा 
सकता है। वाटसन एक अति पर्यावरणवादी था और उसने 
व्यवहार की व्याख्यों करने में वंशानुक्रम को बहुत कम 
महत्त्व दिया। वाटसन मनोविज्ञान का विज्ञापन, कानून, 
उद्योग तथा शिक्षा के क्षेत्रों में उपयोग करने में रुचि रखते 
थे। स्किनर तथा हल ने व्यवहारवादी विचारों को विकसित 
किया तथा सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन में उसका विशेष 
उपयोग किया । 


जेदी काटसन 


गेस्टाल्ट संग्रदाय : यह संरचनावाद एवं व्यवहारवाद दोनों 
के प्रति विद्रोह था। जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा स्थापित 
एवं ओल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफ्का के सहयोग से 
संचालित यह विचारधारा गति के भ्रम के अध्ययन से प्रारंभ 
हुईं। जब हम फिल्‍म देखते हैं और स्थिर चित्रों की श्रृंखला 
हमारी आँखों के सामने तीव्र गति से गुजरती है तो हमें 
गतिशील चित्र दिखते हैं। इस भ्रमपूर्ण गति (809 
70१शाशा का प्रत्यक्षीकरण हम वास्तविक गति के रूप में 
करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु विश्लेषण से कोई 
व्याख्या नहीं प्राप्त हो सकी। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार 
समग्र अपने अवयवों के योग से भिन्‍न होता है। हमाएे 
अनुभव में समग्रता का गुण होता है जिसे हम अवयवों में 





नहीं देख सकते गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहारवादियों द्वारा 
व्यवहार को उसके अंशों या अवयवों में बांटकर देखने की 
प्रवृत्ति एवं संरचनावादियों के ईंट-गारे वाले मनोविज्ञान को 
नहीं पसंद किया। ये चेतन अनुभव (('णा5लंणा३ #फुथांथा००) 
के अध्ययन पर केंद्रित थे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रात्यक्षिक 
संगठन के नियमों को प्रदर्शित किया तथा अंतर्दृष्टिपूर्ण 
सीखने (पट! .6॥४॥९४), एवं सृुजनशील चिंतन 
(ए०१0णा४९ 7४एपतढ) का विवरण प्रस्तुत किया। कार्ट 
लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो गेस्टाल्ट की 
विचारधारा को महत्त्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाता है| 


गनोविश्लेषणवाद : सिगमंड फ्रायड (856-939) के नेतृत्व 
में वियना में मनोविश्लेषणवाद (?5ए०॥०थ५भ ४४) एक बहुत 
है प्रभावशाली संप्रदाय के रूप 

में उभरा। एक तंत्रिका 
चिकित्सक के रूप में फ्रायड 
. ने अनुभव किया कि उनके 
| बहुत से रोगी मानसिक 
दवंदवों के शिकार थे जो . 
उनमें शारीरिक रोगों के रूप 
में प्रकट हो रहे थे। फ्रायड 
इस उलझन से चकित थे। 
उन्होंने यह अनुभव किया कि 
रोगी को सम्मीहित कर उसे 
अपनी समस्याओं के बारे में 
बोलने का मौका देकर उन्हें उनके कष्टप्रद अनुभवों से 
मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने सम्मोहन (स्जफ्ञा०भं$) 
तथा मुक्त साहचर्य (76७ ४5४0९४४०७) का उपयोग किया 
जिसमें रोगी अपने मन में जो भी विचार आते थे उन्हें मुक्त 
भाव से व्यक्त करता था | उनके लिए स्वप्न इसलिए विशेष 
रूप से सार्थक होते हैं। वे छिपी हुई इच्छाओं को व्यक्त 
करने और अचेतन प्रक्रियाओं तक पहुँचने का मार्ग उपलब्ध 
कराते हैं| व्यक्तित्व-विश्लेषण के लिए फ्रायड ने इ़दम (0), 
अह (880) एवं परशहं (509० ८४०) संप्रत्ययों का विकास' 
किया। उसने मानव मन को चेतन (0०४४००७७), पूर्वचेतन 
(?६-००5०००४) और अचेतन (007४००७७) प्रक्रमों के 
रूप में देखा| कार्ल युंग एवं अल्फ्रेड एडलर शुरू में फ्रायड 
के साथ जुड़े थे परंतु बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र विचारधारा 
का विकास किया। नवफ्रायडवादी जैसे फ्राम, सलीवॉन, 
हॉर्नी तथा इरिक्सन ने फ्रायड के विचारों को परिमार्जित 
और परिवर्धित किया है। इस क्रम में इन लोगों ने अहं की 


सिगमंड फ्रायड 


[मनोविज्ञाक्या है! . ..़ख़््ऊखऊ़ऊ़ऊ़्झ़ क्या है? 
प्रक्रियाओं और सामाजिक यथार्थ की मांगों पर विशेष ध्यान 
दिया है। 
संप्रदायों की वर्तमान स्थिति 
ऊपर वर्णित मनोविज्ञान के संप्रदाय ऐतिहासिक महत्त्व के 
हैं। यदि उन्हें कठोर अर्थों में देखें तो वे संप्रदाय नहीं रहे | 
मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्‍न संप्रदायों के विचारों एवं मान्यताओं 
का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है। आज 
मनोविज्ञान को समग्रता की दृष्टि से नहीं वरन्‌ विभिन्‍न 
विषयों, उपविषयों एवं दृष्टिकोणों पर केंद्रित विशिष्ट क्षेत्रों 
के विकास के रूप में देखा जा रहा है। 
संज्ञानात्मक क्रांति 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के कुछ वर्षों में अनेक शक्तियाँ 
एक साथ मिलीं तथा एक प्रमुख परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त 
किया। यह परिवर्तन एक शैक्षिक क्रांति से कम साबित 
नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक लोग संचार इंजीनियरिंग से बहुत 
प्रभावित हुए। 

. यह विचार कि मनुष्य सीमित मात्रा में सूचना प्रक्रमण 


(2०००४णंग१) की क्षमता रखता है बड़ा आकर्षक सिद्ध 


हुआ। इस विचारधारा से उत्पन्न सूचना प्रक्रमण के दृष्टिकोण 
की यह मान्यता थी कि मानसिक प्रक्रियाओं को विभिन्‍न 
अवस्थाओं की श्रृंखला में प्रवहमान सूचना के रूप में देखना 
चाहिए | स्विट्जरलैंड में जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक 
विकास का अध्ययन किया। उन्होंने मनुष्य को “स्कीमा" की 
सहायता से सूचनाओं की सक्रिय व्याख्या करने वाला प्राणी 
माना। इंग्लैंड में फ्रेडरिक बार्टलेट ने स्मृति का अध्ययन 
करते समय यह पाया कि दीर्घकालिक स्मृति एक निष्क्रिय 
प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य अनुभव की गई घटनाओं की सक्रिय 
रूप से व्याख्या करता है और उसकी स्मृति में समय के 
साथ परिवर्तन भी होता है। 

मानवीय भाषाओं की जटिलता ने अनेक प्रचलित 
मान्यताओं को चुनौती दी। चॉम्स्की ने बताया कि मनुष्य 


की भाषा की क्षमता में नियमों की एक आंतरिक व्यवस्था: 


होती है। इन्हीं नियमों की सहायता से कोई वक्ता किसी 
भाषा में स्वीकृत वाक्यों की रचना करता है एवं श्रोता उन्हें 
सुनकर समझ पाता है। भाषां अर्जन के लिए चॉम्स्‍्की ने 
व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अस्वीकृत कर दिया और भाषा 
में निपुणता के लिए जन्मजात योग्यता को महत्त्वपूर्ण बताया। 

ज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त विभिन्‍न प्रकार के विकास के 
परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक॑ दृष्टिकोण के रूप में एक नई 







विचारधारा ने जन्म लिया| इसके लिए "“मेसाचुसेटस 
प्रौद्योगिकी संस्थान (इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी) में हुई 
संगोष्ठी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगोष्ठी से सन्‌ 
4956 में प्राप्त दिशा-निर्देश से संज्ञान के सूचना प्रक्रमण 
मॉडल का जन्म हुआ। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान. के 
परिप्रेक्ष्य में मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव 
है, यह माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में, मनोविज्ञान में पुनः 
मानस को अध्ययन की एक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के रूप में 
देखा जाने लगा। 


मनोविज्ञान का वर्तमान 


समकालीन मनोविज्ञान में विकसित हो रहे सिद्धांत तथा 
उसके उपयोग दोनों ही अत्यन्त व्यापक हैं। विभिन्‍न संप्रदाय, 
जो एक या दूसरे सैद्धांतिक प्रारूपों (१४80875) का 
प्रचार कर रहे थे, वे विकल्पों के रूप में अब चलन में नहीं 
रहे | वे अब इस रूप में सक्रिय नहीं हैं कि एक-दूसरे से पूरी 
तरह अलग रह सकें] परिपक्वता के साथ मनोविज्ञान के 
सरोकारों का विस्तार हुआ है और इसके सिद्धांतों की 
आलोचना एवं पुनर्रचना हो रही है| मानसिक प्रक्रियाओं के 
सांस्कृतिक संदर्भ को पहचाना जा रहा है। यह अनुभव 
किया जा रहा है कि यूरोप-अमेरिका के व्यक्तिवाद एवं 
पूंजीवाद के आदर्शों पर आधारित मनोविज्ञान में कुछ त्रुटियाँ 
हैं। जब औद्योगिकीकरण मुख्य मुद्दा था तब उक्त मॉडल 
ठीक थे। आज विकसित देश सूचना युग की दिशा में 
अग्रसर हो रहे हैं। औद्योगिकीकरण के बाद का समाज 
अन्योन्याश्रय एवं भागीदारी की मांग कर रहा है | विकासशील 
देश भी स्थानीय वास्तविकताओं एवं व्यापक भूमंडलीय संबंधों 


'के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 


तरह की बातें मनोवैज्ञानिकों के सामने उत्तेजक और आकर्षक 
चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। ः 


भारत में आधुनिक मनोविज्ञान 


आधुनिक पाश्वात्य मनोविज्ञान का भारत में सर्वप्रथम अध्ययन 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में आरंभ 
हुआ। सर ब्रोजेंद्रनाथ सील ने 4905 से प्रायोगिक मनोविज्ञान 
का पहला पाठ्यक्रम तैयार किया और सन्‌ 4905 में एक 
प्रयोगशाला स्थापित की। ग्यारह वर्षों के बाद 946 में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में देश का प्रथम मनोविज्ञान 
विभाग स्थापित हुआ। नरेंद्रनाथ सेनगुप्त ने जिनको विभाग 
का अध्यक्ष बनाया गया था, बुंट के शिष्य मुंस्टरवर्ग से 





हि कप । मनोविज्ञान का परिचय 
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लिन लत ननत-ककत-नत, 


घटनाएँ 


. विलियम जेम्स द्वारा मनोविज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम का संचालन | 


अमेरिका में मनोविज्ञान में प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 

लीपजिग विश्वविद्यालय में विलहेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। 
जान हापकिन्स विश्वविद्यालय में प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई | 
इबिंगहाउस ने आन गसेमोरी नामक पुस्तक प्रकाशित की। .... । 

जॉन डिवे ने अमेरिका में प्रथम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। 

एडवर्ड टिचनर ने अंतर्दर्शन पर आश्रित मनोविज्ञान्न का प्रवर्तन किया। 

विलियम जेम्स ने सिंपिल्स ऑफ साइकोलॉजी" का प्रकाशन 'किया। 

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 





_फ्रायड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स' का प्रकाशन किया। - - 


कलकंत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। अप 
इवान पवलाव ने प्राचीन अनुबंधन के बारे में अपने अनुसंधान की सूचना दी तथा उन्हें पांचन व्यंवस्था पंर कार्य के 
लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। । 

मैक्स वर्दाइमर तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट दृष्टिकोण को प्रवर्तित किया। 

जॉन वाठसन ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। .. 

कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग स्थापित हुआ। ह 

इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया। 

इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ। ह 

इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन आरंभ हुआ । ह | अर मर 
एन.एन. सेनगुप्त तथा राधाकमल मुखर्जी ने 'मोशल साइकोलॉजी” शीर्षक पुस्तक प्रैकोशित की (लंदनः एलेन तथा ः ः 
उनविन) 
कलकत्ता में लुंबिनी पार्क मानसिक चिकित्सालय स्थापित हुआ . " 

भारत में सुरक्षा-शोध में मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना की गई। १ 

पटना में इंस्टीच्यूट ऑफ राइकोलॉजिकल रि्सिर्च एण्ड सर्विसेज की स्थापना हुई. हम 
अखिलानंद द्वारा हिंदू साइकोलॉजी' नामक पुस्तक का प्रकाशन (लंदनः एलेन तथा उनविन) हुआ। .. 

भारत के सुरक्षा विज्ञान संगठन में मनोवैज्ञानिक शोध की शाखां स्थापित हुई)... ह लॉ 
देश के बंटवारे पर हुए अध्ययन-पर आधारित गार्डनर मर्फी की पुस्तक इंन दि मॉइड्स ऑफ मैन' प्रकाशित हुई |. 
बंगलोर में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ .मेंटलः हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज़ की स्थापना हुई। , 
हर्वर्द साइमन को निर्णय-प्रक्रिया पर अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 

जीन पियाजे का अध्ययन अंग्रेजी भाषियों के लिए प्रस्तुत हुआ. 

रँची में मनोरोगियों के लिए अस्पताल स्थापित हुआ। । हक 
एस.डी. सिंह द्वारा भारत के शहरी वानरों पर-'साइंटिंफिक अमेरिकन' में अध्ययन प्रकाशित हुआ। 





भारत में मनोवैज्ञानिक शोधों का प्रथम सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। मे आर । 
सुधीर ककक्‍्कड़ द्वारा नर वर्ल्ड : ए साइकोएनेलिटिंक' स्टडी ऑफ चांइल्डंहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया" कां 
प्रकाशन (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्‍ली) हुआ। . । 
डेविड हुबल तथा ट्रार्स्टेन बीज़ेल को मस्तिष्क में चाक्षुष कॉर्टेक्स में स्थित तंत्रिका कोशों (न्यूट्रॉन) पर अध्ययन के ' 
लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तहुआ। . 

आशीष नंदी द्वारा 'डइंटिगेट एनिमी : दि लॉस एंड रिकिवरी ऑफ सेल्फ” का प्रकाशन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) 
हुआ | 


आनंद सी. परांजपे द्वारा थियरेंटिकल साइंकोलॉजी : दि मीटिंग ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट का प्रकाशन (प्लेनम प्रेस 
न्यूयार्क) हुआ। | 


: नेशनल एकेडमी ऑफ सांइकोलॉजी (४४07) इंडिया की स्थापना हुई। 
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हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सेनगुप्त 
के बाद गिरींद्र शेखर बोस ने विभाग का उत्तरदायित्व 
संभाला। वे सिगमंड फ्रायड के निकट संपर्क में आए थे। 
उन्होंने इंडियन साइकोएनेलिटिक सोसायटी की स्थापना 
की, जो 924 में इंटरनेशनल साइकोएनेलिटिकल सोसायटी 
से संबदूध हुई। भारतवर्ष में मनोविज्ञान में प्रथम डॉक्टरेट 
की उपाधि बोस को ही प्राप्त हुई। इस विभाग ने 4938 में 
अनुप्रयोगात्मक ($9/॥24) मनोविज्ञान की एक शाखा स्थापित 
की। यह वहीं समय था जब युंग, मेयर्स एवं स्पीयरमैन 
भारतवर्ष की साइंस कांग्रेस में निमंत्रित होकर पधारे थे। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही मैसूर एवं पटना विश्वविद्यालयों 
में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हो गई थी। लंदन में 
स्पीयरमैन से प्रशिक्षण प्राप्त एम.बी. गोपालस्वामी मैसूर में 
प्रथम विभागाध्यक्ष बने थे। उन्होंने एक पशु प्रयोगशाला भी 
स्थापित की थी। पटना में एच. पी. मैती ने 4945 में 
इंस्टीच्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एण्ड सर्विसेज की 
स्थापना की। प्रायोगिक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, एवं 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र बन गए। 
4960 के दशक में कई स्थानों पर विश्वविद्यालयों में 
मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की 
व्यवस्था के बाहर प्रबंध संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, रक्षा 
सेवाओं, प्रशिक्षण संस्थानों तथा संचार अध्ययन संस्थानों 
आदि में मनोविज्ञान विषय महत्त्वपूर्ण हुआ। भारत में 
मनोविज्ञान को नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकांश विद्वानों 
ने इंग्लैंड, अमेरिका एवं कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त किया 
था। उन्होंने पाश्चात्य परंपरा में पढ़ाना एवं अनुसंधान 
करना शुरू किया। देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के 
बाद स्थितियाँ परिवर्तित हुईं। मनोविज्ञान का विस्तार हुआ 
एवं सामाजिक समस्याओं; जैसे - निर्धनता, सामाजिक 
तनाव एवं पूर्वाग्रह, समाजीकरण, ग्रामीण विकास, नेतृत्व-शैली, 
स्वास्थ्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक प्रक्रम एवं मानव 
विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय में 
भारतीय मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति अधिक से 
अधिक संवेदनशील हो रहे हैं एवं मनोविज्ञान को सामाजिक 
रूप से प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 


ने एवं जीवन 


आधुनिक मनोविज्ञान सिद्धांत निर्माण तथा मानव जीवन 
की समस्याओं के समाधान में ज्ञान के उपयोग, इन दो 
प्रमुख सरोकारों द्वारा संचालित हो रहा है| मानसिक स्तर 


िज लि ली अर कलश 





पर एवं व्यक्त व्यवहार के क्रियाकलापों के बारे में सिद्धांत 
के निर्माण द्वारा मनोविज्ञान विभिन्‍न प्रकार की घटनाओं 
तथा तथ्यों की व्याख्या करता है। अब मात्र ज्ञान के लिए 
ज्ञान पाने का आदर्श उपयुक्त एवं प्रशंसनीय नहीं माना 
जाता | इसके स्थान पर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान 
एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि महत्त्वपूर्ण सरोकार होते 
जा रहे हैं। यह बात शैक्षिक संस्थानों में उपयोगी पाठ्यक्रमों 
की बढ़ती मांग से परिलक्षित होती है। 

संचार माध्यमों ने लोगों के मन में यह गहरा विश्वास 
पैदा कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से 
लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसके फलस्वरूप 
आज परामर्शदाताओं एवं मनोरोग चिकित्सकों की मांग 
काफी बढ़ गई है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि 
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों का उपयोग करके लोगों 
के जीवन को किस तरह समृद्ध किया जा सकता है। आज 
व्यक्तियों, उपक्रमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारों की 
विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक 
लोग अग्रसर हैं। इसीलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि आज मनोवैज्ञानिक विभिन्‍न क्षेत्रों; जैसे - 
औद्योगिक संस्थानों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, जेलों 
व्यापारिक, सैनिक प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तिगत जीवन में सहायता 
कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक लोग अब नीति तैयार करने, नीति 
को लागू करने और उसके प्रभाव के मूल्यांकन में भी 
अधिकाधिक भाग ले रहे हैं। 

अध्ययन के अन्य क्षेत्रों के विपरीत मनोविज्ञान स्वयं 
आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी उपयोगी हो सकता है.। 
यह कल्पना करना कठिन है कि आप अपने मनोवैज्ञानिक 
क्रियाकलापों में गहराई से झाँकना नहीं चाहेंगे। आपके मन 
में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे। ये प्रश्न मनोविज्ञान संबंधी 
ज्ञान के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। मनोविज्ञान के 
सिद्धांतों एवं विधियों को सीख कर आप भी कुछ कौशलों 
का विकास कर सकेंगे (जैसे प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, 
परामर्श देना, साक्षात्कार करना, दूसरों के साथ संवाद 
स्थापित करना, अपने को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना 
आदि)। ये आपके सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में 
सहायक सिद्ध होंगे। आप मनोविज्ञान की सहायता से 
अपने अध्ययन की आदतों में सुधार कर सकते हैं, अपनी 
स्मृति क्षमता बढ़ा सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से समस्याओं 


. का समाधांन कर सकते हैं एवं निर्णय ले सकते हैं, आत्मगौरव 






बढ़ा सकते हैं तथा अवसाद का सामना जैसे बहुत-से कार्य 
कर सकते हैं। 





मनोविज्ञान में एक नहीं बल्कि कई दृष्टिकोणों या उपागमों 
का उपयोग किया जाता है। अकादमिक मनोविज्ञान में 
अनेक प्रश्नों पर मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं हैं! विभिन्‍न 
समस्याओं और मुद्दों के बारे में उनके विचारों में भिन्‍नता 
पाई जाती है। इसका कारण यह है कि मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन की विषयवस्तु; जैसे - मानसिक प्रक्रियाएँ, अनुभव 
तथा व्यवहार उस व्यक्ति से स्वतंत्र नहीं होते हैं जो यथार्थ 
को देख रहा है। मानसिक घटनाओं और तथ्यों की वास्तविकता 
पहले से ही विद्यमान नहीं रहती है। वह मनुष्य की 
भागीदारी से उत्पन्न होती है। इसीलिए उसकी समझदारी 
यथार्थ के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कुछ 
मनोवैज्ञानिक स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करते हैं तो कुछ 
लोग यह मानते हैं कि सब कुछ पूर्वनिर्धारित है। कुछ 


मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानसिक संप्रत्यय वास्तविक _ 


हैं और उनका उपयोग होना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ 
मनोवैज्ञानिक इन संप्रत्ययों से दुखी हैं क्योंकि ऐसे संप्रत्ययों 
का अर्थ स्थिर नहीं होता | इसलिए इनकी वास्तविकता का 
पता नहीं लग पाता है। कुछ लोगों को आशा है कि 
तंत्रिकाविज्ञान (४०४४०४००॥०८) की जानकारी में वृद्धि से 
मनोविज्ञान तांत्रिकाविज्ञान ही बनकर रह जाएगा। आइए, 
कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर विचार करें। 


जैविक दृष्टिकोण : यह दृष्टिकोण व्यवहार को जैवकीय 
संरचनाओं (जैसे - जीन्स, मस्तिष्क, तंत्रिका मंडल, अंत्ःस्रावी 
ग्रंथियों की व्यवस्था) तथा उनकी क्रियाओं के आधार पर 
समझने का प्रयास करता है। यह व्यवहार को आणविक 
और भौतिक स्तर पर समझने का प्रयास है| इसके अंतर्गत 
प्राणी की भौतिक व्यवस्था (शरीर) के अंदर आऔँकने और 
उसकी संरचनाओं को समझने के प्रयास पर बल दिया 
जाता है। मस्तिष्क के प्रकार्यों का स्थान निर्धारण, मस्तिष्क 
के दो अर्धगोलकों के कार्य की विशिष्टताओं तथा व्यवहार 
के आनुवंशिक आधारों का भी अध्ययन किया जाता है। 
व्यवहार में संलग्न जैवरासायनिक प्रक्रियाएं एवं तंत्रिका 
कोशीय नेटवर्क इसके प्रमुख सरोकार हैं। ये व्यवहार के 
साथ कारण के रुप में जुड़े हुए जाने जाते हैं| पर्यावरण के 
प्रभाव को महत्त्वपूर्ण माना जाता है परंतु मुख्य ध्यान जैविकीय 
प्रक्रियाओं पर दिया जाता है। मस्तिष्क की किसी बीमारी या 


चोट की दशा में दिखने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों तथा 


मनोविज्ञान का परिचय 





विभिन्‍न उपकरणों की सहायता से मस्तिष्क की गतिविधियों 
का अध्ययन किया जाता है। 


- मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण : हम प्रायः देखते हैं कि लोग 


ऐसी तुच्छ बातों के लिए संघर्ष करते हैं और ऐसे काम कर 
बैठते हैं कि उन्हें उन बातों के लिए बाद में स्वयं शर्मिंदा 
होना पड़ता है। ऐसे कार्यों का न कोई तार्किक आधार होता 
है, न ही कोई सोच-विचार | मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड 
फ्रायड ने एक रोचक विचारधारा का विकास किया जो 
हमारे व्यवहारों के अतार्किक भाग तथा अचेतन कारणों से 
संबंधित है। सामान्य एवं असामान्य व्यवहार रूपों के बीच 
निरंतरता होती है | हमारा व्यवहार जिन कारणों से नियंत्रित 
होता है उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वे अचेतन स्तर पर 
रहते हैं। इस दृष्टिकोण को कई मनोवैज्ञानिकों ने आगे 
बढ़ाया | मनोगतिक उपागम अभिगप्रेरणा के व्यवहार को समझने 


_के लिए प्रमुख आधार मानता है। इसके अंतर्गत मन को 


व्यवहार में संलग्न ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसे 
मनोनियतिवाद (78एलां० ठथव्याएांग्रा) कहा जाता है। 
इस दृष्टिकोण में वयस्क व्यक्तित्व के लिए आनुवंशिकता 
एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव महत्त्वपूर्ण माने 
गए हैं। 

सज्ञानात्मक दृष्टिकोण : इस दृष्टिकोण ने जैसे चिन्तन, 
स्मरण एवं निर्णय जैसी आन्तरिक मध्यस्थताकारी (प्ांधगन 
7०02४) प्रक्रियाओं की भूमिका को पुनर्स्थापित किया 
तथा व्यवहार को समझने के लिए उसे विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण माना। इसके अनुसार हम वातावरण से प्राप्त 
सूचनाओं का सक्रिय रूप से प्रक्रमण करते हैं और हमारा 
व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हम आने वाली 
सूचनाओं के प्रवाह का प्रक्रमण कैसे करते हैं। यह दृष्टिकोण 


इस बात का अध्ययन करता है कि जब हम प्रत्यक्षीकरण 


करते हैं, अवधान करते हैं, याद करते हैं अथवा वर्मीकरण 
करते हैं तो हमारे अन्दर अथवा मस्तिष्क में क्या गतिविधि 
होती है। मनोविज्ञान के सामाजिक, शैक्षिक एवं विकासात्मक 
क्षेत्रों पर संज्ञानात्मक (0०8०४ए४) दृष्टिकोण का व्यापक 
प्रभाव पड़ा है। 

मानववादी दृष्टिकोण : इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य 
मूल रूप से अच्छा, क्रियाशील एवं क्षमताओं का भंडार होता 
है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के निजी आंतरिक जगत पर 
ध्यान देता है जो व्यक्ति के अपने निजी अनुभव का जगत 
होता है। यह मुनष्यों के लिए एक समग्रतावादी दृष्टि 


| मनोविज्ञान क्या है? : 5 


(पणा#८ शंभ्रणा) को मूल्यवान मानता है | यह व्यवहार को 
मानवीय जीवन की शर्तों के अनुरूप समझने का यत्न करता 
है। हमारा व्यवहार भूतकाल या वर्तमान परिस्थिति तक ही 
नहीं बँधा रहता है। लोगों की अपनी पसंद होती है और 
उनका व्यवहार पूर्वनिर्धारित नहीं होता है । अब्राहम मास्लो 
ने इस दृष्टिकोण को व्यवहारवाद एवं मनोविश्लेषण की 
विचारधाराओं से अलग एक तीसरी शक्ति माना है। व्यक्ति 
दुनिया को किस तरह देख रहा है यही महत्त्वपूर्ण होता है | 
उद्देश्य अथवा क्रिया से जुड़ा अर्थ या आशय अति महत्त्वपूर्ण 
होता है। कार्ल रोजर्स ने “हम क्या हैं" के विषय में हमारा 
अपना अनुभव तथा एवं “हमें कैसा होना चाहिए” (आदर्श 
स्व) के बीच के संबंध को महत्त्वपूर्ण माना था। सम्पन्न एवं 
अधिक तुष्टिदायी जीवन की खोज ही हमारा प्रमुख लक्ष्य 
होता है। 

सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण : यह उपागम अपेक्षाकृत 
नया है और इसका जन्म यह अनुभव करने से हुआ कि 
मनोविज्ञान की मुख्य धारा जो अधिकत्तर पाश्चात्य देशों में 
विकसित हुई है, एक संस्कृति पर केंद्रित है, एवं संस्कृति 
की भूमिका की अनदेखी करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों 
एवं सिद्धांतों में सामाजिक कारकों एवं सांस्कृतिक विविधताओं 
की खोज ही इस दृष्टिकोण का लक्ष्य है। यह इस बात का 
पता लगाता है कि मनुष्य अपने सामाजिक संदर्भों से किस 
तरह प्रभावित होता है। संस्कृति के संप्रत्ययों, जीवन की 
दशाओं तथा मानव व्यवहार के बारे में मान्यताओं का एक 
सेट या विन्यास है। साझे के अर्थ तथा साझी प्रथाओं. के 
रूप में संस्कृति हमें अपने को संचालित करने वाले मानकों 
एवं नियमों को दूयोतित करती है। यह उपागम सांस्कृतिक 
विविधता को महत्त्वपूर्ण मानता है और बताता है कि जिस 
ढंग से संस्कृति हमें संचालित करती है हम उसी प्रकार का 
आचरण करते हैं। इस तरह के प्रयास कई तरह से हो रहे 
हैं। अंतःसांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक इस मत के हैं कि पंरिवेशीय 
स्थितियां ही संस्कृति का निर्धारण करती हैं, और संस्कृति 
एक व्यक्तित्वविशेष का स्वरूप तय करती है और यही 
व्यक्तित्व व्यवहार का निर्धारण करता है। सांस्कृतिक 
मनोवैज्ञानिक यह जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति 
किस तरह मानसिक घटनाओं को रचती है। 


विकासवादी दृष्ष्टिकोण : इस दृष्टिकोण की मान्यता है 


कि मनुष्य के मानसिक प्रकार्य की तरह शारीरिक योग्यता 





भी अरबों वर्षों के उद्विकास का परिणाम है। इनके द्वारा 
हम विभिन्‍न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं जिनसे 
अनुकूलन (७०४|४४४०ा) स्थापित होता है। यहां अनुकूलन 
का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में संचित जीन की पुनरावृत्तति 
होती है तथा इनका प्रभाव मनुष्य की संतान एवं संबंधियों के 
द्वारा आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार जीन्स की 
उत्तरजीविता (57४५9) अनुकूलन का लक्ष्य है। यह भी 


ह 4.4 


मनोविज्ञान में उपायमों,/ दृष्टिकोणों की समझ 

नीचे कर्ई वक्तव्य दिए गए हैं। बताइए कि ये वक्तव्य 

किनक-किन दृष्टिकोणों से संबंधित हैं: 
व्यक्ति स्वतंत्र होता है एवं उस्ते अपनी पसंद के अनुछ्ञार 
कार्य करने की छूट है। | 
जीन्स निर्माण की नींव की ईंट कहे जाते हैं। । 
चिंतन: तर्कना तथा स्मृति में मानम्तिक क्रियाओं की, 
प्रमुख भूमिका होती है। 

... गानव व्यवहार के लिए अभिम्रेश्श अचेतन भी हो 

.... सकती है। - 


. एक वैज्ञानिक के रूप में मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनों में 
इद्रियानुभविक विधियों का उपयोग करते हैं और साविदिक 
पही,/गलत 


अनुभवों पर सर्वाधिक निर्भर रहते हैं। 
', मनोविज्ञान इसलिए विज्ञान है क्योंकि इसका विकास 


अयोगशाला में हुआ था। ' पही,/गलत 

.. आधुनिक मनोविज्ञान का उद्यम विलहेम बदुंट के महत्त्वपूर्ण 

आरंभिक प्रयास में देखा जाता है। सही, गलत 

,. आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म जर्मनी में सन्‌ 7879 में 

लिपजिय विश्वविदृयालय में विलहेय वुँट द्वार प्रयोगशाला 

की स्थापना के रूप में गाना जाता है। सही,“गलत 

. मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यवहार 

अचेतन उत्ग्रेरकों का परिणाम है। सही,“ गलत 

. व्यवहारवादी इस बात पर बल देता है कि लोग किस 

तरह सूचना का ग्रक्रमण करते हैं और समस्या के 
समाधान के लिए तर्क का उपयोग करते हैं। 

पही,“गलत 
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कहा जाता है कि वे मनोवैज्ञानिक तरीके जिनका हम 
अनुकूलन या सामंजस्य स्थापना के लिए उपयोग करते हैं 
हमें अपने उन पूर्वजों से प्राप्त हैं जो बहुत ही कठोर दुनिया 
में जीवित थे। विकासवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि 
अभी भी मानव व्यवहार का क्रमिक विकास हो रहा है। इसी 
विचार की बदौलत आज समाजजैविकी ($0००७४०0९४९) 
जैसे विषय का जन्म हुआ है। इसके प्रतिपादक विल्सन का 
विचार है कि मानव व्यवहार के सभी पहलू एवं संस्कृति 
दोनों ही हमारे जीन में विद्यमान रहते हैं। प्राकृतिक चयन 
द्वारा जीन में परिमार्जन होता है। उपर्युक्त सभी दृष्टिकोणों 
का सारांश तालिका ॥. में प्रस्तुत किया गया है| 


मनोविज्ञान के क्षेत्र 
अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान का एक ही विभाग 
होता है, फिर भी मनोवैज्ञानिक लोग अपनी गतिविधियों एवं 
अभिरुचियों में एक जैसे नहीं होते। आज का मनोविज्ञान 
अनेक विशिष्ट उपक्षेत्रों से बना है जिनकी अपनी-अपनी 


का .॒.॒ मउंतौविज्ञान का परिवय | का परिचय 


विषयवस्तु, सिद्धांत और विधियाँ हैं) कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों 
का वर्णन नीचे किया जा रहा है। याद रखें कि यह विवरण 
मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं करता क्योंकि 
कई नए-नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। 

सज्ञानात्मक मनोविज्ञान : संज्ञानात्मक मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो इस बात से संबंधित है कि 
मनुष्य सूचनाओं का ग्रहण, भंडारण, रूपांतरण एवं संचार 
किस तरह करता है। यह हमारे मानसिक जीवन से संबंधित 
है। प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं - अवधान, प्रत्यक्षीकरण, 
संरूप पहचान, स्मृति, तर्क, समस्या-समाधान, ज्ञान की 
प्रस्तुति, भाषा एवं निर्णय लेना। दैनिक जीवन में हम इन 
प्रक्रों में सतत रूप से जुड़े रहते हैं। इनमें से अधिकांश 
साथ-साथ अथवा बिल्कुल कम समय के अंतराल पर घटित 
होती हैं। इन्हें समझने के लिए संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवेशीय 
उपागम भी है जो प्राकृतिक प्रेक्षण का उपयोग करता है। 


. अनुसंधानकर्ता तंत्रिका वैज्ञानिकों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के 


साथ सहयोग करते रहते हैं। 


तालिका 4.4 : प्रमुख मनोवैज्ञानिक दृष्टिंकोणों का सारांश 


दृष्टिकोण / 
उपागम 


जैविक 


मनुष्य का मॉडल प्रमुख निर्धारक 


केंद्रीय तत्व 
- वरीयता 


मनोगत्यात्मक 


संज्ञानात्मक 


मानववादी 


सामाजिक- 
सांस्कृतिक 


विकासवादी 


यांत्रिक 


मूल प्रवृत्ति द्वारा 
संचालित 


सर्जनात्मक रूप से 


सक्रिय, उद्दीपक के 
प्रति प्रतिक्रियाशील 
सक्रिय, असीमित 
क्षमतायुक्त 


संस्कृति के साथ 
परस्पर संबंधित 


समस्याओं के समाधान 
हेतु अनुकूलित 


आनुवंशिकता तथा 
जैव-रासायनिक 
प्रक्रियाएँ 

आनुवंशिकता, प्रारंभिक 
अनुभव 

मानसिक प्रक्रम, 
'उद्दीपक दशाएँ 


स्वतःस्फूर्त, संभावना 
से भरा 
पारिरिथतिकी, मनुष्य 
की भागीदारी, 
सांरकृतिक विशेषताएँ 
अनुकूलन तथा . 
पर्यावरणीय विशेषताएँ 


मस्तिष्क तथा तंत्रिका 
व्यवस्था की प्रक्रियाएँ 


अचेतन प्रक्रियाएँ, 
द्वंद्व 

मानसिक प्रक्रिया, भाषा 
अनुभव तथा क्षमताएँ 
अर्थ तथा प्रथाएँ 


विकसित मनोवैज्ञानिक 
अनुकूलन 


जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं 
का अध्ययन 


अचेतन प्रेशकों की अभिव्यक्ति 
के रूप में व्यवहार 


व्यवहार के संकेतों का 
अध्ययन 


जीवन-संरूप तथा लक्ष्यों का 
अध्ययन 
गुणात्मक विधियाँ 


विकासात्मक 
अनुकूल प्रक्रियाओं का 
अध्ययन 
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तुलनात्मक दैहिक गनोविज्ञान : तुलनात्मक मनोविज्ञान 
विभिन्‍न प्रकार के पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं 
एवं अंतरों से जुड़ा है। इस शाखा के मुख्य विषय के 
अंतर्गत वंशानुक्रम एवं व्यवहार आनुवंशिकी, व्यवहार का 
विकास, व्यवहार के तंत्रिकागत आधार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, 
तंत्रिका मनोविज्ञान, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, चेतना की विभिन्‍न 
दशाएँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया प्रणाली, नींद एवं स्वप्न 
तथा औषधियों के मानसिक प्रभांव सम्मिलित हैं। तंत्रिका 
मनोविज्ञान एवं मनःप्रभावी औषधिविज्ञान जैसे विषय 
औषधियों के मानसिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। 

असामान्य मनोविज्ञान : समकालीन समाजों में व्यापक 
- स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ विद्यमान रहती 
हैं। असामान्य मनोविज्ञान में ऐसे व्यवहारों का वर्णन, व्याख्या, 
पूर्वकथन एवं नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है जो 
असामान्य और अस्वाभाविक होते हैं। मनोविज्ञान की इस 
शाखा का लक्ष्य मानसिक रोगों के वर्गीकरण, कारण का 
ज्ञान, मूल्यांकन, उपचार तथा रोकथाम करना है |.असामान्य 
व्यवहार वह है जो स्वीकृत मानक से विचलित होता है तथा 
प्रभावित व्यक्ति तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है| इसकी 
विषयवस्तु में सामान्य दिखने वाले व्यवहार से लेकर 
आश्चर्यकारी एवं विलक्षण व्यवहार, हिंसक » हत्या से लेकर 
यौनगत विकृत व्यवहार, तुतलाना, चिंता और अवसाद सभी 
शामिल होते हैं। मनोवैज्ञानिक निदान व्यक्ति की मानसिक 
विकृति का वर्णन, मूल्यांकन और उसके बारे में निष्कर्ष 
निकालता है। यह उपचार के लिए आवश्यक है। असामान्य 
व्यवहार कई तरह से समझा जा सकता है। कुछ लोग इसे 
उन व्यवहारों के रूप में लेते हैं जो समाज में बहुत कम 
मात्रा में घटित होते हैं। वास्तविक जीवन में असामान्यता से 
प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाली मानसिक या शारीरिक 
पीड़ा, उसके व्यवहार की विसंगति या विभिन्‍न भूमिकाओं 
को निभाने में कठिनाई के रूप में ली जाती है। संभवत्तः 


असामान्यता का एक मानदंड पर्याप्त नहीं है| हमें समाज, - 


व्यक्ति तथा मानसिक स्वास्थ्यकर्मी सबके दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखना होगा। 


नैदानिक एवं परागर्श गनोविज्ञान : नैदानिक ((:गांग्श) 
मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक ढंग से प्रशिक्षित होते हैं| इनका 
कार्य मानसिक विकृतियों का निदान तथा उपचार करना 
होता है। ये मनोवैज्ञानिक इन विकृतियों के कारणों का भी 


अध्ययन करते हैं। बड़ी संख्या में नैदानिक मनोवैज्ञानिक 
अस्पतालों, क्लीनिकों एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना 
कार्य करते हैं| ये मनश्चिकित्सकों के साथ मिलकर गंभीर 
मनोवैज्ञानिक विकृतियों का उपचार करते हैं। परामर्श देने 
वाले मनोवैज्ञानिक प्रायः ऐसे लोगों की सहायता करते हैं 
जो सामाजिक एवं सांवेगिक समायोजन की समस्याओं से 
संबंधित सामान्य विकृतियों के शिकार होते हैं। कुछ 
परामर्शदाता विशिष्ट क्षेत्रों जैसे - विवाह, परिवार एवं कैरियर 
संबंधी परामर्श भी देते हैं। 


अंतःसांस्कृतिक एवं सास्कृतिक मनोविज्ञान : मनोविज्ञान 
के इस क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व 
किस तरह मानव व्यवहार को गढ़ते हैं, इसका अध्ययन 
किया जाता है। इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार मात्र 
जैविकीय क्षमताओं की अभिव्यक्ति नहीं है, वह संस्कृति का 
भी उत्पाद है। यह कहा जाता है कि मानव व्यवहार का 
अध्ययन उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में किया 
जाना चाहिए | संस्कृति और व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर 
करते हैं। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे | संस्कृति मानव 
व्यवहार पर अनेक तरह से और भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभाव 
डालती है। 


शैक्षिक एवं विदूयालय मनोविज्ञान : यह क्षेत्र सीखने की 
प्रक्रिया के सभी पक्षों से संबंधित है| कक्षा में निष्पादन को 
प्रभावित करने वाले कारकों तथा छात्रों के निष्पादन का 
मूल्योकन एवं अध्ययन किया जाता है। विद्यालय- 
मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग विद्यालय के 
परिवेश में करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र-परामर्श, तथा 
छात्रों की सीखने से संबंधित समस्याओं का समाधान इनकी - 
प्रमुख गतिविधि होती है। विभिन्‍न प्रकार के बच्चों को जो 
विभिन्‍न प्रकार की सीखने की अक्षमता से ग्रस्त रहते हैं, 
शिक्षा देना एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 


पर्यावरण मनोविज्ञान : इसमें भौतिक जगत एवं मानव 
व्यवहार के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता 
है। इसके अंतर्गत शोर, गर्मी, आर्द्रता, तथा प्रदूषण जैसे 
पर्यावरण से जुड़े तनावों कां अध्ययन किया जाता है। कार्य 
करने वाले स्थान की भौतिक दशा आदि कारकों का भी 
हमारी कार्य करने की योग्यता, सांवेगिक अवस्था, स्वास्थ्य 
एवं अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों पर प्रभाव का अध्ययन किया 





जाता है। विगत वर्षों में कूड़ा-कचरे का निस्तारण, मौसम में 
परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा, जनसंख्या का विस्फोट, ऊर्जा का 
उपभोग, सामुदायिक स्रोतों का उपयोग एवं गंदगी फैलाना 


आदि गंभीर समस्या के रूप में उभरे हैं। एक पर्यावरण 
मनोवैज्ञानिक इन मुद्दों तथा इनसे जुड़े अन्य प्रश्नों का 


अध्ययन करता है। 


स्वास्थ्य मनोविज्ञान : स्वास्थ्य (प्रा) मनोवैज्ञानिक 
मन एवं शरीर के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। 
मानव मन की कैंसर, अल्सर, तथा हृदय की बीमारियों से 
लेकर सामान्य ठंड तक विस्तृत शारीरिक व्याधियों में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य 
मनोविज्ञान शारीरिक व्याधियों की उत्पत्ति, उनके उपचार 
तथा उनसे बचाव में मनोवैज्ञानिक कारकों के प्रभावों का 
अध्ययन करता है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक आधुनिक स्वास्थ्य 
संरक्षण एवं व्याधियों से बचाव के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते हैं। वे इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार 
मनोवैज्ञानिक कारकों (जैसा- प्रतिबल, आक्रामकता) का 
मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अस्वास्थ्यकर 
व्यवहारों, जैसे धूम्रपान, किसी व्याधि के प्राथमिक लक्षणों पर 
ध्यान न देना तथा अधिक भोजन करने के कारणों का भी 
अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में इस बात का भी 
अध्ययन किया जाता है कि व्याधियों के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने या समझौता करने के क्‍या उपाय हैं। 


औद्योग्रिक एवं संग्रठनात्मक मनोविज्ञान : यह मनोविज्ञान 
का बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र है जो कार्यदशा में मनोविज्ञान 
के सिद्धांतों का उपयोग करता है। इस प्रकार समाज 
मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग नेतृत्व क्षमता बढ़ाने 
तथा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता 
है। इसी तरह अधिगम (सीखना) के उपागमों का उपयोग 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। किसी संगठन 
में कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन 
करने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता 
बढ़ाकर जीवन की गुणवत्ता एवं उत्पादों की लागत घटाने 
का प्रयास किया जाता है। कुछ औद्योगिक एवं संगठनात्मक 
मनोवैज्ञानिक कार्मिक मनोविज्ञान पर ध्यान देते हैं। वे 
कर्मचारी चयन, कार्य विश्लेषण, निष्पादन मूल्यांकन, आदि 
में रुचि लेते हैं। जो संगठन मनोविज्ञान में रुचि लेते हैं वे 
नेतृत्व, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, द्वंदृव का प्रबंधन समूह 
प्रक्रमों एवं संगठन में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित 


हो नर ना लय ट रि  आ] का परिचय 


समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ लोग 
प्रशिक्षण एवं विकास के अध्ययन करते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक 
मानवीय कारकों पर ध्यान देते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक कार्यदशा, 
मानव तथा मशीन के बीच अंतःक्रिया, शारीरिक. थकान 
एवं प्रतिबल की समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास 
करते हैं। 


जीवन, आजीवन . विस्तार विकासात्मक मनोविज्ञान: 
मनोविज्ञान की यह शाखा प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, भाषा, कौशल, 
व्यक्तित्व तथा सामाजिक संबंधों के विकास से संबंधित 
अध्ययनों पर केंद्रित है। शिशुओं, बच्चों, किशोरों, प्रौढ़ों एवं 
वृद्धों में प्राप्त सभी तरह के मनोवैज्ञानिक घटनाओं और 
तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में इस शाखा में 
लोगों के संपूर्ण जीवन विस्तार में विभिन्‍न क्षेत्रों में होने वाले . 
शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता 
है। मनोवैज्ञानिक जीवन क्रम में होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों 
का वर्णन और व्याख्या करते हैं। वे इस बात का अध्ययन 
करते हैं कि किस तरह जैविक दाय (॥6/92०) एवं विशिष्ट 
अनुभव व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं, जैसे बुद्धि, नैतिकता 
स्वभाव एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। 


सामाजिक मनोविज्ञान : समाजिक मनोविज्ञान प्रायः 
सामाजिक स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार एवं विचार के ' 
स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। 
इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थितियों में व्यक्ति की . 
क्रियाओं एवं विचारों को दिशा देने वाले कारकों की समन 
प्राप्त करना है। सामाजिक व्यवहार को कई कारक प्रभावित : 
करते हैं। इनमें अन्य लोगों के व्यवहार तथा उनकी निजी 
विशेषताएँ, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ, बदलती हुई परिस्थितियां, 
सांस्कृतिक संदर्भ एवं जैविक कारक सम्मिलित होते हैं। 
समाज मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों, श्रेष्ठजनों के प्रति 
आज्ञाकारिता एवं अनुरूपता, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, गुणारोपण 
प्रक्रियाएँ, समूह की प्रक्रियाएँ, सामाजिक अभिप्रेरणा, 
अंत्समूहिक संबंध आदि का अध्ययन करते हैं| 


मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन : यह मनोविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण 
जीवनोपयोगी शाखा है। अभिक्षमता रुझान, बुद्धि, व्यक्तित्व, 
अभिवृत्ति, मूल्य तथा अन्य मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का 
मापन तथा उनके बारे में अनुसंधान, लोगों के लिए परामर्श 
देने में एवं विभिन्‍न पदों पर चयन एवं प्रशिक्षण में उपयोगी 
होता है। विभिन्‍न क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का मूल्यांकन 


| मनोविज्ञान क्या है? | ह . 


अनुप्रयोगात्मक शोध का महत्त्वपूर्ण विषय होता जा रहा है। 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई-नई विधियों का विकास 
किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन केंद्रों तथा 
गत्यात्मक परीक्षण विधियों से परीक्षण किए जाने वाले 
व्यक्ति की क्षमता की रूपरेखा (प्रोफाइल) बनाने में सहायता 
मिल रही है। 


अन्य क्षेत्र : ऊपर उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त 
मनोविज्ञान के अनेक नए क्षेत्रों का विकास हो रहा है; जैसे- 
वैमानिकी मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, 
ग्रामीण मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, कार्मिक 
मनोविज्ञान, प्रबंधकीय मनोविज्ञान, शांति मनोविज्ञान, खेल 
मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, नारी मनोविज्ञान, 
राजनीतिक मनोविज्ञान, कार्य संबंधी मनोविज्ञान एवं तंत्रिका 
तंत्रीय मनोविज्ञान | कुछ ऐसे विभाग हैं जो स्नातकोत्तर एवं 
डॉक्टरेट स्तर की उपाधियों के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। 
पुस्तकें, वैज्ञानिक पत्रिकाएँ, व्यावसायिक संगठन विशिष्ट 
क्षेत्रों में मनोविज्ञान के अध्यापन, अनुसंधान तथा अनुप्रयोग 
में वृद्धि कर रहे हैं। 


मनोविज्ञान का अन्य विषयों के सांथ संबंध 


मनोविज्ञान मानव प्रकार्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने से 
जुड़े कई विषयों के मिलन बिंदु पर स्थित है। मस्तिष्क एवं 


मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय यह शरीर 


क्रिया विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, जीवविज्ञान, तथा कंप्यूटर 
विज्ञान के साथ भागीदारी करता है | एक सामाजिक विज्ञान 
के रूप में मनोविज्ञान समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, 
एवं मानवशास्त्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। 

यहां यह ध्यातव्य है कि विभिन्‍न विषय समस्याओं को 
विभिन्‍न स्तरों पर भिन्न-भिन्न रुचियों एवं दृष्टियों से देखते 
हैं। उनके द्वारा चुनी गई विश्लेषण की -इकाइयाँ एवं 








बाक्स 4.2 






लगभग: अस्ंगक-सा हो गया है। शोध्॑कंता' जैविक, सामाजिक: 





सांप्रत्ययिक-सैद्धांतिक मॉडल समस्याएं भिन्‍न तरीकों एवं 
भिन्‍न रुचियों से जुड़ी देखी जाती हैं। कई बार विभिन्‍न 
विषय, विभिन्‍न मतों के आग्रहों से जुड़े होते हैं। इस समस्या 
को मनोविज्ञान के अंदर विद्यमान विभिन्‍न दृष्टिकोणों को 
लेकर स्पष्ट किया जा सकता है। व्यवहारवाद क्रियाओं को 
उद्दीपक एवं प्रतिक्रियाओं के रूप.में देखता है, संज्ञानात्मक 
दृष्टिकोण सूचना प्रक्रमण के रूप में, तथा जैविकीय पक्ष 
कोशिकीय एवं आणविक प्रकार्यों के रूप में देखता है।. 


कलर 4:5 


मनोविज्ञान के क्षेत्र ्क 
कक्षा को 4 से 6 छात्रों के छोटे समूह में विभाजित कर 
दीजिए | उ्रत्येक समूह का. एक नाम तथा रेजगार का स्थान 
तय कर दीजिए और प्रत्येक समूह से मनोवैज्ञानिक व्यवसाय 
की विशेषज्ञताओं वाले लोगों के कार्यों का वर्णन करने 

















काहिए। 










सामाजिक मनोविज्ञान सागाजिक तथा व्यक्तिगत 
समस्याओं के समाधान तथा उन्हें सेवा प्रदान करने से 


- संबंधित है। - सही,“गलत 
2  विकासात्मक मनोविज्ञान .संगठनात्मक विकास पर 
कोंट्रित है। सही,“ गलत 


3. औद्योगिक और संग्रठनात्मक मनोवैज्ञानिकों का 
मुख्य सरोकार कार्य क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। 
उपयोग है। : सही,“ गलत 

4. असामान्य मनोविज्ञान पथ्ुओं के व्यवहार में समानताओं 
और पभिन्‍नताओं का अध्ययन करता हैं। सही,“गलत 

5. विशिष्ट शिक्षा अक्षम बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है / 

सही,“गलत 
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मनोविज्ञान के नए सीमांत 


मनोविज्ञान विषय कई व्शिओं में बड़ी तीव्र गतिं से बिकंसित - 
हो रहा है। इंसके' सैद्धांतिक और विधिगत सरोकार एंवं-जीवेन 
की गुणकत्ा में युधार का क्षेत्र मोनव जीवन के अनेकें क्षेत्रों कौ 
शामित्र करने के उवृवैश्य' से व्यापक बनाया गया है।: इसे 
विषय में प्रचुर मात्रा में हो रहे शोध प्रकाशनों का हिसाब रखना . 


सास्कृतिक: 'संन्ञानांत्मक, सामुदायिक तथा. संवास्थ्य' से जुड़े 
अश्नों मैं क्रंसशः ज्यादा से ज्यादा रुचि ले-रहे हैं| अल्येक: क्षेत्र 
में नए विचाएं और निष्कर्ष हंभरकेर सामने आ. रहे हैं और इन 
'ज्तमी विकास का! एक: व्यूपंक नयूला अस्सु् कैंत्रिन 


. काम है; फ़िर थी कुछ मुख्य! 





ईः 


प्रवृत्तियों को ब्क्त, करते हैं 


_ से जुड़ा हुआ अयास बनता जा रहा है। ' 

2. मनोविज्ञान के उपकषेत्रों में हो रहे विकास क्रमश! अधिकाधिक 
विशेषज्ञता दिखा रहे हैं। 

3, मानव जीवन की जटिलता के कारण एक विधि के बदले 
कर्ई विधियों का उपयोग अपेक्षित होता जा एहा हैं। 

4... मनोवैज्ञानिक यथार्थ (2४9०॥0/0झ/०व4ा #८६४४)) की रचना 
तथा उसे समझने में संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अवबुभव की णा रही है। 

5. अर्थ व्यवहार के उन्मज्जी गुण धर्म (क्श'एश४ |709270०5), 

. संज्ञानात्मक सुनम्यता (॥0व9॥0), विकासात्मक संदर्भ 
तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित होना मनोविज्ञाच 
के लिए भौतिक विज्ञान के मॉडल की बजाय मानव विज्ञान 
के मॉडल को अधिक उपयुक्त वहऱता है। 


उपर्युक्त मवृत्तियों पर दृष्टिपात करने से मनोविज्ञान _ 


विषय में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक परिदृश्य उभर कर सामने 
आता है। मनोविज्ञान विषय में हो रहे परिवर्तनों की एक झाँकी 
प्रस्तुत करने के लिए कुछ समकालीन कार्यों के नमूने यहाँ 
म्रस्तुत किए जा रहे हैं परंतु वे किसी भी तरह मनोविज्ञान 
विषय में हो एहे सभी अकार के कार्यों का समावेश नहीं करते। 


तंत्रिका मनोविज्ञान : इस विकासमान क्षेत्र में शोधकर्ताओं 
की रुचि जीवित मस्तिष्क की क्रिया-्प्रणाली का' मानसिक 
अक्रियाओं के साथ संबंध समझने में है। कई नई दिशाओं में 
अगति हो रही है। एक नया क्षेत्र तंत्रिका संचार (/ए८४/व 
एणफ़ाम््रांट्वां9) का है। शोधकर्ता तंत्रिका-प्रेषी 
स्यूरोट्रान्समीटर), जो एक अकार का रसायन है और तंत्रिका 
संचार के लिए उत्तरदायी है; की खोज कर रहे हैं। इस समय 
लगभग 40 ऐसे ट्रान्समीटरों की जानकारी है। एक तरह के 
ट्रान्चमीटरों को मोनौमाइन' कहा जाता है; (जैसे - डोपामाइन, 


नोरपाइनेफ़राइन, सेरेटोनिन)। वे संवेग गति सीखने तथा: 


. | स्मृति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे तरह का ट्रान्समीटर 

एसीटिल्कोलाइन है जो स्मृति के लिए महत्त्वपूर्ण है। एक और 
ट्रान्यमीटर गामा-अमीनोबुटरिक एसिड यानी गाढ्य' (9484) 
एक अवर्रध पैदा करने वाला ट्रान्समीटर है। यह संबेग चिंता 
तथा उदिवेल्लन के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त इंडोफ़िन 
हैं जो पीड़ा और प्रसन्‍नता को नियमित करते हैं। ये न्यूरोट्रान्समीटर 
मस्तिष्क के. विभिन्‍न भागों में पाए जाते हैं. विशेष रूप से 
उपवल्कुटीय तंत्र (लिंबिक अगाली) थैलेमस, जेनस्टेम. तथा 
श्रत्र कॉर्टेक्स में। इन ट्रान्समीटरों के बारे में ज्ञान हमारी 
मानप्रिक क्रिया गाली के रहस्यों पर से पर्दा उठने विभिन्‍न 
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+.. मनोवैज्ञानिक अश्नों का अध्ययन कई विषयों एवं शास्त्रों 


... पलय#आआारआा44220000 किसे: कक सिम का प्रिच 


ग्रकार के शेगों से लड़ने और मनुष्यों को जीवन की' युग॑वर्त्ती' | 
वृवृधि करने में सहायक हो रहा है। 






अचेतन. मानसिक व्यवस्थाएं,'प्रणालियां + अनेक शोघकः 
उन मानप्रिक ग्रक्रियाओं की व्यवहार में भूमिका की खोज क 
रहे हैं जिनसे हम अवगत नहीं रहते। ऐसा लगता है कि एँ 
आदमी का दैनिक जीवन चेतन मंतव्यों ((०#४टां0७ फ्रांश॥/०0 
तथा जानबूझ कर किए गए चुनावों से नहीं; बल्कि छः 


, मानासिक प्रक्रियाओं से संचालित होता है जो' पर्यावरण क्‌ 


विशेषताओं द्वारा स्रक्रिय होती हैं और जो ज्ञात चेतना क॑ 
परिधि से बाहर स्थित होती हैं। अपने व्यवहार का नियर 
करना; निर्णय लेना तथा सांवेगिक दशाएं सचेत करृप से औः 
स्वेच्छया काफी प्रयात्त की अपेक्षा करते हैं। इसके लिए मानेसिव 
जर्जा श्रोत की भी जरूरत पड़ती है जो जल्दी ही खर्च है 
जाता है। फ़लतः सचेत ढंय से अपने को नियमित करने वाल 
कार्य कभी-कभी और थोड़ी अवधि के लिए घटित हो पाते हैं, 
दूसरी ओर अचेतन या स्वतःचालित ग्रक्रियाएं अनैच्छिक अनायास 
और तीव्र यति वाली होती हैं। इनमें से कर्ड किसी भी क्षण 
सक्रिय हो सकते हैं। स्वतः चालित आत्मनियमन में सामान्य 
बिंवन की तुलना में एक-तिहाई कम अ्रयाज्त लयता है। यह 
पाया यया है कि कुछ स्वतःचालित निर्देशक व्यवस्थाएं स्वाभाविक 
(४०४०४/) होती हैं और उनके विकास हेतु अनुभव की 
आवश्यकता नहीं पड़तीं। कुछ अन्य निर्देशक व्यवस्थाएं 
आवृत्तिमुलक और निरंतर अनुभव से विकसित होती हैं। 
अध्ययनों से यह पता चलता है कि अचेतन म्रक्रियाओं में 
संलग्न मानसिक उ्रस्तुतियाँ (॥४४६/7थ्क/८४९हरद०0) सक्रिय 
करने वाले- थ्रोत को ज्यादा महत्त्व नहीं देतीं/ व्यवहार में 
स्वतःचालन की अक्रिया शोधकर्ताओं के सायने एक महत्त्वपूर्ण 
चुनौती अस्तुत करती है। 


सकारात्मक. मनोविज्ञान : आशा, प्रसन्‍ता: प्रवाह (स्वतः 


'स्फूर्ति,/ सहजता) जैसे विषयों में शोधकर्ताओं की रुचि बढ़ी है। 


ये सभी संग्रत्यय हमारे अस्तित्व के सकारात्मक (77050 
पहलू से जुड़े हैं। आशावादी लोग वे हैं जो किन 
में भी सकारात्मक परिणामों की आशा करते हैं। इनसे अपेक्षाकृत 
सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के 
साथ सकारात्मक॑ रूप से जुड़ी होती हैं। इसी तरह, आशा एक 
चिंतन प्रक्रिया है जिसमें लोगों को कर्ता होने की अनुभूति होती 
है। यह समस्याओं से जूजझने की क्षमता; स्वास्थ्य तथा-अगति से 
सप्रकारातक रुप से जुड़ी है। प्रसन्‍नता एक अपेक्षाकृत स्थायी 
सांदेगिक अवस्था है जिसमें जीवन तथा स्वयं ते संतुष्टि, तथा: 
सक्रिय रूप से: उपलब्धि और खुशियों को पाना. शामिल है। यह' 
पाया गया है कि प्रियजनों के साथ .समय बिताना; चुनौती भरे 

















[नोविज्ञानक्या है? क्या है? 








हु सार्थक काम करना; दूसरों की सहायता करना; शारीरिक 
रुप से स्वस्थ रहना तथा सकारात्मक सोच ग्रश्नननता की कुंजी 
हैं। प्रवाह (7०४) एक बबिना' सचेत हुए ध्यान केंद्रित करने की 
प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य पर ध्यान कोंद्रित करता है 
पर समय की बिता से मुक्त रहता है। जब. व्यक्ति के कौशलों 
की जरूरत किसी परिस्थिति की चुनौतियों का सामना करने के 


सहज अनायास लगभग स्वचालित-सा सम्पन्न हो जाता है। वे 
अपने आपको काम, से अलग देखते ही नहीं। अनुभव स्वयं में 





चूंकि विभिन्‍न विषयों की रुचियाँ एक-दूसरे से 
मिलती-जुलती होती हैं इसलिए इनमें सहयोग भी दिखाई 
देता है| परिणामस्वरूप, अंतर्विषयी एवं बहुविषयात्मक अध्ययन 
प्रारंभ किए जा चुके हैं। विशेष रूप से विज्ञान को ज्ञान 
प्राप्त करने की एक मानवीय क्रिया की अवधारणा से तथा 
गुणात्मक विधियों के उपयोग से कई विषय एक-दूसरे के 
निकट आ रहे हैं। 





: छोटी बेटी साथ समय बिताती माँ. लगभग सभी आभास 


लिए पड़ती है तो वह काम में डूब जाता है। फलत: इृष्टतम 
अनुभव (07#किव। ७फक्षा४॥८८) की विशेषताएँ उभर कर सामने . 
आती हैं : लोग अपने काम में इतने तल्‍लीन हो जाते हैं कि वह 


भार को उतोर फेंकता, हैं क्योंकि विगत कांल में जो कुछ हुआ 

















अपना लक्ष्य बन जाता हैं। यह जीवन के क्रम को एक गिन्‍न' 
स्तर.पर ले जाता है। एक नर्तक एक पर्वतारेही एक शतरंज 
का खिलाड़ी, एक कंप्यूटर का उपयोगे करने वाला अपनी 


वर्तमान के इस ग्रवाह में रहने पर व्यक्ति भौतिक अस्तित्व को 


हो और भविष्य में जो कछ भी होने बॉला' हो उसकी परवाह 
किए बिना आप तो स्रहंज प्रवाह में तत्काल शांमित्र हो सकते 
हैं; उसमें अवगाहन कर सकते हैं। 


प्रमुख तकनीकी शब्द, 


अपचयवाद, व्यवहारवाद, संज्ञान, निर्धारणवाद, इंद्रियानुभवी, 
विकासात्मक दृष्टिकोण, समाज-जैविकी, संरचनावाद, लोक 
मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मानववादी 
उपागम, नियमोन्वेषी, अंतर्दर्शन, प्राकृतिक व्यक्त्यंकन, 
मनोविश्लेषण, निदर्शन, मनोरोगचिकित्सा, मनश्चिकित्सा, 
विज्ञान, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण | 








साराश 





मनोविज्ञान एक आधुनिक विषय है जिसका लक्ष्य व्यक्ति के सामाजिक-सास्कृतिक परिवेश में 
मानसिक ग्रक्रियाओं अनुभवों एवं व्यवहारों की जटिलताओं को समझने का ग्रयास करना है। इसे 
आ्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही माना जाता है। 


मानसिक समस्याओं और मुद्दों के बारे में विचार करने की भारतीय चिंतन की विभिन्‍न प्रणालियों 
में एक समृद्ध परंपरा रही है; फिर भी अन्य विषयों की भांति आधुनिक मनोविज्ञान की भी उत्पत्ति 
पाश्चात्य दर्शनशास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान के उदय के प्रारंभिक चरण में यूरोप विशेषकर जर्मनी 
के शरीऱक्रिया वैज्ञानिकों का सहयोग महत्त्वपूर्ण रहा; जिन्होंने शारीरिक क्रियाओं एवं शर्तरक्रिया 
विज्ञान का संबंध व्यवहारपरक ग्रकार्यों के कुछ पक्षों से स्थापित करने का प्रयास किया था। 


मनोवैज्ञानिक चिंतन के पगुख संप्रदाय हैं - सरचनावाद, ग्रकार्यवाद, व्यवह्मस्वाद, गेष्टाल्ट संप्रदाय 
मनोविश्लेषणवाद तथा संज्ञानात्यक मनोविज्ञान। संप्रदाय युग के बाद मनोविज्ञान का विष्य विविधतापूर्ण 
यात्रात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक हुआ जो सायाजिक यथार्थ के ग्रति व्यवस्नायपरक ढंग से अतिक्रिया 
करता है। 


' समकालीन मनोविज्ञान अनेक ग्रवृत्तियों के साथ क्रियाशील है तथा अनेक दुष्टिकोणों एवं विविध 


विचारों से जाना जाता है जो व्यवहार को कई स्तरों पर निरूपित करते हैं। ये दृष्टिकोण एक-दूसरे 
से बिल्कुल अलग नहीं हैं। मानव प्रकार्यो की जटिलता को समझने के लिए अत्येक दृष्टिकोण से एक 





अंतर्दृष्टि आप्त होती है। जैविकीय दृष्टिकोण से व्यवहार के कारणों की पहचान जैविकीय भ्क्रियाओं 
जैसे मत्तिष्क के कार्य एवं आनु्वंधिकी द्वार होती. है। गेत्यात्मक दृष्टिकोण आंतरिक मानसिक 
शक्तियों एवं दवंद्वों की तरफ ध्यान देता है। संज्ञानालक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों के 
लिए विंतन प्रक्रमों को महत्वपूर्ण मानता है। मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार गानव व्यवहार विकतित 
होने की इच्छा: उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित 
होता है। विकात्तालक दृष्टिकोण के अनुत्तार उत्तरणीविता एवं विकार के लक्ष्य हेतु अनुकूंलन 
स्थापित करने की दृष्टि से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानवीय चिंतन, अनुभूतियों एवं 
क्रियाकलापों के निधृरिण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों की भूमिका सामाणिक-सास्कृतिक 
दृष्टिकोण का मूत्र है। 


# आण मनोवैज्ञानिक विभिन्‍न विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं एवं उन सबके 
अपने-अपने प्िद्धांत तथा अपनी-अपनी विधियाँ हैं। इन विशिष्टता वाले क्षेत्रों की पहचान उनकी 
शोध पत्रिकाओं संगठनों एवं व्यावसायिक समितियों से बनी हुई है। इनके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में 
प्िद्पांतों के निर्माण एवं समस्याओं के समाधान का ग्रयास्त किया जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ 
प्रमुख क्षेत्र हैं - संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक-कायिक मनोविज्ञान, अज्नामान्य मनोविज्ञान 
विकाज्नालक मनोविज्ञान सामाणिक मनोविज्ञान शैक्षिक एवं विद्यालय मनोविज्ञान नैदानिक एवं 
परामर्श मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान एवं पर्यावरणीय मनोविज्ञान तथा औदयोगिक,/संगठनात्मक 
मनोविज्ञान। 


०. एक विषय के रुप में मनोविज्ञान मानव व्यवहार के विषय में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं प्रदान 
करता बल्कि यह विभिन्‍न स्तरों पर समस्याओं के समाधान में भी सहयोग करता है। मनोवैज्ञानिक' 
विभिन्‍न क्रियाकलापों के लिए विभिन्‍न स्तरों: जैसे - विद्यालयों चिकित्सालयों, औदयोगिक इकाइयों 
अशिक्षण संरथानों सेना तथा अन्य सरकारी संस्थानों में नियुक्त होते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक निजी 
व्यवत्ताय करते हैं और प्ममर्श देते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन स्वयं को समझने एवं व्यक्तिगत 
उन्नति के लिए भी उपयोगी है। मनोविज्ञान में ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्तियों की उचित समझ से 
ऐसा प्रशिक्षण एवं दक्षता प्राप्त होती है जिनकी सहायता से कोई भी एक सक्षम व्यक्ति बन 
सकता है। ह 


७ विज्ञान एवं मानविकी के विभिन्‍न विषय क्षेत्रों में अम का विभाजन स्वाभाविक वर्गीकरण नहीं है अपित 
मानकनिर्मित है। आधुनिक समय में विभिन्‍न विषयों को मिला कर पहल की जा रही है जिससे 
वास्तविकता की अच्छी समझ मिल सके। इससे विभिन्‍न विषयों में पारस्परिक सहयोग बढ़ा है। 
मनोविज्ञान की छचियां प्रमाणिक विज्ञानों (उवाहरणार्थ अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र समाजेशास्त्र एवं 
गानवशार्त्र) तथा जैव विज्ञानों से मिलती-जुलती हैं। ऐसे प्रयासों से अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में 
सार्थक परिणाम ग्राप्त हो रहे हैं। ््ि ह 


:. समीक्षात्मक प्रश्न 


आम आदमी के दैनंदिन मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक मनोविज्ञान में आप किस तरह अंतर करेंगे? 
मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयुक्त विभिन्‍न दृष्टिकोण किन आधारों पर एक दूसरे से भिन्‍न हैं? 


आपके अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए कौन-सा दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रमों एवं व्यवहार को 
समझने में अधिक उपयोगी रहा है? 


ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जिनके समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों को अन्य विषयों के साथ सहयोग 
करना उपयोगी हो सकता है? 


मनोविज्ञान के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ क्‍या हैं? - 
मनोविज्ञान के आरंभिक विकास पर कौन-से प्रमुख प्रभाव थे? 

व्यवहारंवाद किस तरह मनोविश्लेषण से भिन्‍न है? 

चेतना के प्रति गेस्टाल्ट और संरचनावादी दृष्टिकोणों में क्या अन्तर है? 
संज्ञानात्मक क्रांति के प्रमुख पक्ष क्‍या हैं? 


. मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में पर्यावरण मनोविज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान के प्रमुख 


सरोकार क्‍या हैं? 





मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ 








' अध्याय में आप | 





परिचय 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लक्ष्य 

वर्णन, समझ, व्याख्या, पूर्वकथन, नियंत्रण एवं अनुप्रयोग 
अध्ययन की विधियाँ 

वैज्ञानिक विधि 

वैज्ञानिक विधि के चरण ह 
परिवर्त्य, परिकल्पना, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण 
प्रतिवेदन का लेखन 

प्रेक्षण : व्यंवहारपरक गोचर का वर्णन 

' | प्रयोग : कारण एवं प्रभाव का निर्धारण हि 
अप्रायॉीगिक विधियाँ : क्षेत्र प्रयोग तथा अर्धप्रयोगं 
सहसंबंधात्मक विधि (बाक्स 2॥) 

मनोवैज्ञानिक प्रयोग के संचालन में कुछ मानवीय 
समस्याएं 

अनुरूपण (ब्रक्त 22) 

प्रतिनिध्यात्मक एवं अनुदैर्ध्य अध्ययन . 

गुणात्मक विधियाँ (बाक्स 23) , 

वृत्त अध्ययन... | 

सर्वेक्षण अनुसंधान 

मनोवैज्ञानिक उपकरण *४ 

मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में निहिते नैतिक मुदृदें 
ऐच्छिक सहभागिता, सूचित सहमति, छल-छद्म, अध्ययन 
के बारे में स्पष्टीकरण, आंकड़ों. की गोपनीयता :/ ' 
प्रमुख तकनीकी शब्द 

सारांश ह 
समीक्षात्मक प्रश्न. 





























मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लक्ष्य 

प्रेक्षणात्मक, सहसंबंधात्मक एवं प्रयोगात्मक विधियों का 
परिचय 

समय पर आधारित अध्ययन के अभिकल्प 
मनोवैज्ञानिक उपकरण 

मनोवैज्ञानिक अध्ययन में नैतिक मुद्दे 


अध्योय को पढ़ने के बाद आप 








मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के उद्देश्य समझ सकेंगे, 
मनोविज्ञान के प्रति इंद्रियानुभविक दृष्टिकोण का 
महत्त्व बता सकेंगे, 

प्रेक्षणात्मक, सहसंबंधात्मक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन 
विधियों से परिचित हो सकेंगे 


सरल, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के संचालन के कौशल 
जान सकेंगे 


मनोवैज्ञानिकों दूवारा निर्मित विभिन्‍न उपकरणों की 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तथा 


मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में निहित नैतिक मुद्दों को 
समझ सकेंगे। 








परिचय 


पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि गनोविज्ञान विषय मानसिक जगत तथा व्यवहार के विभिन्‍न पक्षों के 
अन्वेषण के लिए समर्पित है। मानव व्यवहार की विविधताओं तथा विस्तार क्षेत्र को देखने से स्पष्ट होता 
है कि इस प्रकार का अन्वेषण कठिन कार्य है। एक मनोविज्ञान के छात्र के रुप में व्यक्ति के नानाविध 
व्यवहारों के कारण जानने के लिए आपकी उत्सुकता जरूर बढ़ गई होगी। कुछ पश्न हर किसी के 
सामने उपस्थित हो जाते हैं: जैसे - मैं क्‍यों भूल जाता हूँ? कौन-सी चीजें व्यक्ति को क्रोधित करती 
हैं? क्‍या धृत्रपान की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है? कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों का अभिप्रेरणा स्तर कैसे बढ़ा सकता है? सच्चाई यह है कि चाहे हम यनोविज्ञान के छात्र 
हों या नहीं. हम सभी इस तरह के अश्नों का अपने-अपने ढंग से उत्तर देने की कोशिश करते हैं। 
मनोवैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक के रूप में इन ग्रश्नों का व्यवस्थित रूप से उत्तर देने का प्रयास करते हैं; 
उनकी व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का निर्माण करते हैं और संबंधित समस्याओं के समाधान में उन 
सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन या शोध की सीया बड़ी विस्तृत है। उदाहरणार्थ: 
एक संज्ञानात्मक गनोवैज्ञानिक धूलने के कारणों को जानना चाहेगा। एक शिक्षा-मनोवैज्ञानिक उन 
दशाओं को समझने का अयास करेगा जो कक्षा में सीखने को गति दे सके; सीखने में वृद्धि करा सके। 
एक संगठनात्मक-मनोवैज्ञानिक, कंपनी के कर्मचारियों को दी गई नई तकनीक के लिए उनके अ्तिरोध 
के स्वकृप को समझने का प्रयास कर करता है। एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक पारिवारिक संरचना में 
आ रहे बदलाव का बच्चों के पालन-प्रोषण पर प्रभाव जानने में रुचि ले सकता है। 

इस अध्याय में आपको मगनोवैज्ञानिकों दृवारा व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में 
ज्ञान पाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधियों से परिचित कराने का प्रयास किया 
जाएगा। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है तथा 
वैज्ञानिक शोध की विशेषताओं का उल्लेख भी किया गया है। तदरनंतर गनोवैज्ञानिकों दृवार 
उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख अध्ययन विधियों: जैसे - ग्रेक्षण. ग्रायोगिक अध्ययन, अग्रायोगिक 
अध्ययन, अनुदैर्ध्य तथा दीर्घकालिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण का परिचय दिया गया है। मनोवैज्ञानिक 
उपकरणों, जैसे - परीक्षण, साक्षात्कार एवं अश्नावलियों का वर्णन भी किया गया है। अंत में 
मनोवैज्ञानिक शोध में उठने वाले नैतिक युदृदों का उल्लेख किया गया है। 











मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लक्ष्य 

यदि आप मनोवैज्ञानिकों दूवारा किए गए शोध कार्यों को 
देखें तो पाएंगे कि इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता 
है | मूलभूत अनुसंघान (8880०॥8४०वाट। ) एवं अनुप्रयुक्त 
अनुसंघान (8एए॥०0॥58८थ८॥) | मूलभूत अनुसंधान व्यवहार 


के सामान्य सिद्धांतों के निर्माण के लिए परिवृधांतों की - 


परीक्षा करता है। इससे प्राप्त ज्ञान अध्ययनकर्ता की उत्सुकता 
की संतुष्टि के लिए होता है। दूसरी ओर अनुप्रयुक्त अनुसंधान 
किसी विशिष्ट समस्या का समाधान या हल दूंढ़ने के लिए 
किया जाता है। इस प्रकार के शोध परिणामों का उपयोग 
समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है| 

आजकल मनोवैज्ञानिक धीरे-धीरे विभिन्‍न प्रकार की 
हस्तक्षेप के कार्यों में रुचि ले रहे हैं ताकि इनकी सहायता 
से लोगों के व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित किया 
जा सके। सरकार भी बड़ी-बड़ी योजनाओं को लागू कर 
रही है। इसके लिए कार्यक्रम मूल्यांकन (20क्षाप्रा८ 
०५॥|४४/०॥) अनुसंधान के एक महत्त्वपूर्ण प्रकार के रूप में 
स्थापित हो रहा है। कुछ शोधकर्ता सिद्धांत के अनुप्रयोग 
एवं मूल्यांकन के व्यवस्थित एकीकरण में जुटे हैं जिसे 
कार्योन्मुख अनुसंधान (8०४० 7९5०४20) कहा जाता 
है। इस प्रकार का अनुसंधान तब शुरू किया जाता है जब 
वास्तविक जीवन के परिवेश में किसी समस्या पर ध्यान 
जाता है। अध्ययनकर्ता समस्या के कारणों का पता लगाने 
के लिए शोध करता है। इसके परिणामों के आधार पर 
हस्तक्षेप की योजना बनती है एवं क्रियान्वित की जाती है। 
हस्तक्षेप के प्रभाव को वैज्ञानिक ढंग से आंका जाता है। 
मूल्यांकन से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि 
हस्तक्षेप को जारी रखा जाए अथवा परिवर्तित किया जाए 
या फिर उसके स्थान पर कुछ और किया जाए। 

मनोवैज्ञानिक शोध या अध्ययन कई तरह के होते हैं, 
फिर भी यदि निकट से देखें तो यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
इसमें कुछ सामान्य तक्ष्य भी होते हैं जो सभी प्रकार के 
अध्ययन में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ये लक्ष्य सभी 
प्रकार के अध्ययनों में निहित होते हैं। यहाँ पर इन लक्ष्यों 
का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। 
वर्णन : शोधकर्ता का सबसे पहला काम व्यवहार या घटना 
का वर्णन करना होता है। परिशुद्ध या ठीक-ठीक वर्णन से 
अध्ययन की जाने वाली घटना को परिभाषित करने एवं 
अन्य घटनाओं से अलग करने में सहायता मिलती है। 


जाए छह ___ _॒_॒__ ैतोकेहान का सर | का परिचय 


घटनाओं का अंकन या अभिलेखन वर्णन का अभिन्‍न अंग 
है। जब तक हम किसी गोचर या घटना का सही तरह से 
अंकन नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में विस्तृत जाँच 
नहीं की जा सकती | 

समझ या बोध : समझने का अर्थ यह जानना है कि कोई 
व्यवहार या गोचर क्यों घटित होता है। वैज्ञानिकों का 
मानना है कि हम घटनाओं को तभी समझ पाते हैं जब हम 
इनके घटित होने के कारणों की व्याख्या कर सकें। इससे 
कारणों को पहचानने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक ' 
शब्दावली में कारण सतत रूप से अपने परिणाम से संबंधित 
होता है और वह प्रभाव क॑ उत्पन्न होने के पहले विद्यमान 
रहता है। । ह 
पूर्वक्थषन या भविष्यक्थन : पूर्वकथन का उद्देश्य है 
किसी गोचर के कारणों की समझ के आधार पर किसी 
निश्चित घटना को पहले से ही बता देना। पूर्वकथन का 
अर्थ है, घटना के बारे में भविष्यवाणी करना। यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि पूर्वकथन में त्रुटि भी रह सकती है, यानी 
सभी पूर्वकथन पूर्णतः सच नहीं होते। मनोविज्ञान में अनेक 
व्यक्तियों से प्राप्त प्रदत्तों (0809) या आंकड़ों के औसत के 
आधार पर पूर्वकथन किया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति से 
प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसकी परिशुद्धता घट जाती 
है। किसी निश्चित व्यवहार के घटित होने या कार्य-कारण 
के संबध के पाए जाने की भविष्य में घटित होने की 
संभावना के बारे में कथन करना ही पूर्वकथन है। किसी भी 
व्याख्या की उपयुक्तता का निर्णय इस आधार पर किया 
जाता है कि अध्ययन में घटनाओं का पूर्वकथन कितना सही 
या अच्छी तरह से किया जा सकता है| 


नियंत्रण: नियंत्रण का तात्पर्य है किसी व्यवहार अथवा 
गोचर में वास्तव में परिवर्तन लाना| किसी व्यवहार को 
घटित कराना, उसमें कमी या वृद्धि लाना, नियंत्रण को 
स्पष्ट करता है। जैसे - मनोवैज्ञानिक उपचार द्वारा व्यक्ति 
में परिवर्तन लाना नियंत्रण का अच्छा उदाहरण है| इसलिए 
नियंत्रण करने में उस ज्ञान का उपयोग गोचर या घटना को 
प्रभावित करने के लिए किया जाता है। 

अनुप्रयोग : समाज में व्यक्ति, संगठन या समुदाय के स्तर 
पर घटित होने वाली विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं के. 
समाधान के लिए भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। . 
विभिन्‍न परिवेशों; जैसे - विद्यालय में कक्षा संबंधी या 
कल-कारखानों, अस्पतालों एवं शैक्षिक इकाइयों में घटित 


८ फ्री ययना दि; छियों 


ह आन 2 लि अमल, 
$ ॥नोविज्ञा 


होने वाली समस्याओं के समाधान करने में मनोवैज्ञानिक के 


व्यावसायिक सहायता की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में अनुप्रयोग बहुत अधिक किया जाता है | मनोवैज्ञानिकों 
के ये प्रयास जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। पिछले अध्याय में आपने अनुप्रयुक्त 
मनोविज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया है, जो 
मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों का स्पष्ट महत्त्व बताते हैं। 


जीजशजातिभभा: 





-क्रिंयाकलाप,2,॥ 


मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्‍न मुद्दों की 
पहचान 


आप ऐसी किन्‍्हीं तीन समस्याओं 


का वर्णन अपने शब्दों में 
कीजिए जिनका सामना विद्यार्थी विद्यालय के परिवेश में 
करते हैं और जिनमें आप मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता 
समझते हैं। | 

अपने मनोविज्ञान के अध्यापक से इन समस्याओं पर पंरिचर्चा 
कीणिए। 


















:« आपने कितना:सीखाः “४५-८४ 


व्यवहार के बारे में सामान्य सिद्धांतों का लक्ष्य 
निर्माण है। 

2. कार्यान्युख अनुसंधान में 
तथा 

किया जाता है। 
3. 7-7 शोधकर्ता का पहला काम होता है। 
4... किसी योचर या घटना के घटित होने के कारणों की 

व्याख्या बताता है। 

, 5... कुछ व्यवहार घटित होंगे; इसकी संभावना के बारे मैं 
कथन को कहा जाता है । 
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_अध्ययन' की विधियाँ - 


वैज्ञानिक विधि 

पहले बताए गए अध्ययन के लक्ष्यों को कई ढंग से पूरा 
किया जा सकता है। इसके लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं, 
गोचर या घटना के बारे में विभिन्‍न स्रोतों से जानकारी पाने 
के लिए प्रयास करते हैं, द्वित्तीयक स्रोतों से उसका अध्ययन 
करते हैं, जानकार लोगों से बातचीत करते हैं, पुस्तकों से 
जानकारी लेते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, राशिफल 








देखते हैं और ओझा-सोखा (तांत्रिक) के पास भी जाते हैं। 
बहुत-सी सूचनाएं हम संचार माध्यमों (जैसे - समाचार-पत्र, 
पत्रिकाएँ, दूरदर्शन) के माध्यम से तथा इंटरनेट पर खोज 
कर एकत्र करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने व्यक्तिगत 
अनुभवों पर भी निर्भर रहते हैं, जो हमारी कामनाओं, इच्छाओं 
एवं अधिमान्यताओं से प्रभावित होते हैं। ये सभी हमारे 
सामान्य ज्ञान या सामान्य सोच में योगदान देते हैं। ज्ञान के 
ये स्रोत कभी प्रभावकारी होते हैं और कभी नहीं। परंतु ये 
विधियाँ इसलिए प्रभावकारी होती हैं कि इन पर हमारा प्रबल 
विश्वास होता है। फिर भी ये पूरी तरह विश्वसनीय नहीं 
मानी जातीं। 

विज्ञान किसी गोचर या घटना के अध्ययन में प्रयुक्त 
विधि में निहित होता है। वैज्ञानिक विधि इंद्रियानुभविक 
(8777709) होती है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के सांवेदिक 
अनुभव पर ही आधारित होती है। बैज्ञानिक विधि में पूर्वाग्रह 
के बिना प्रेक्षण (00/०४:४४॥०/) किया जाता है| इसमें वस्तुनिष्ठ 
(00०८४ शा) एवं कठोर मानकों का पालन किया जाता है। 
वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक (?५४४०) होता है इसलिए 
नियत विधियों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अध्ययन के 
परिणाम की जाँच कर सकता है। वैज्ञानिक कथनों में संशोधन 
करने की सदा स्वतंत्रता रहती है क्योंकि त्रुटि निवारण इस 
विधि का एक अंतर्निहित गुण है। वैज्ञानिक कथन इस प्रकार 
प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनको गलत सिद्ध कर पाना 
संभव हो | दूसरे शब्दों में यदि वे गलत हैं तो उन्हें गलत भी 
साबित किया जा सके। यदि आँकड़े या डेटा यह बताते हैं 
कि प्राप्त ज्ञान गलत है तो उसका परिमार्जन होना चाहिए | 
वैज्ञानिक शोध के प्रयासों के अंतर्गत किसी अध्ययन से प्राप्त 
ज्ञान को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक कि 
उसकी पुष्टि (२००॥८४४०)) नहीं हो जाती। यदि विभिन्‍न 
अध्ययनों एवं बड़े प्रतिदर्शों पर प्राप्त परिणामों की पुष्टि होती 
है तो इनका सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत के रूप में कर 
दिया जाता है। 

मनोविज्ञान का भी उद्देश्य: व्यवहार एवं मानसिक 
प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान अर्जित करना होता है। यह ज्ञान 
मुख्य रूप से सिद्धांत निर्माण एवं समस्याओं के समाधान 
हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए विज्ञान को किसी 
समस्या समाधान के अभ्यास के रुप में माना जाता है। 
इंद्रियानुभविक अध्ययनों से प्राप्त परिणाम से सिद्धांत की 
जाँच होती है एवं इनमें परिमार्जन भी किया जाता है। 
सिद्धांत, अनुसंधान एवं अनुप्रयोग एक-दूसरे पर निर्भर होते 


अनुसंधान द्वारा सिद्धांतों की वैधता एवं ज्ञान का अनुप्रयोग 
करने वाले कार्यक्रमों की जाँच होती है। अनुप्रयोग से भी 
सिद्धांत एवं शोध के लिए विचार सृजित होते हैं। मनोवैज्ञानिक 
अनुसंधानों के परिणामों का उपयोग व्यक्तिगत, व्यावसायिक 
एवं सामाजिक संदर्भों में किया जाता है। 


वैज्ञानिक विधि के चरण 

वैज्ञानिक अनुसंधान एक सुपरिमाषित प्रक्रिया है, जिसमें 
निश्चित चरणों की एक श्रृंखला होती है। इस प्रक्रिया का 
आरंभ शोधकर्ता द्वारा शोध-विषय के चुनाव से होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह अपने क्षेत्र को क्रमशः सीमित बनाते हुए 
शोध प्रश्न [२८४८याण (०९४४०) या समस्या का निर्माण 
करता है। यह कार्य पहले किए गए अनुसंधान, प्रेक्षण या 
व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जाता है। ये सभी 
मिलकर खोज के संदर्भ ([॥6 ००७० 0 त5९०५०%) 
को परिभाषित करते हैं। त्तदनंतर शोधकर्ता समस्या का 
कामचलाऊ उत्तर बनाता है, जो जाँची जा सकने योग्य 
या परीक्षणीय परिकल्पना के रूप में होता है। परिवर्त्यों 
का निर्धारण (पहचान) किया जाता है एवं अध्ययन का 
तरीका तय किया जाता है और अध्ययन की योजना बनाई 
जाती है। इसके बाद आंकड़ों को एकत्र कर उनका 
विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात्‌ शोधकर्ता द्वारा 
परिणामों की व्याख्या की जाती है। अंत में शोधकर्ता अपने 
शोधकार्य का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) लिखकर सार्वजनिक 
उपयोग के लिए उसका प्रकाशन करता है। 


शोध प्रश्न अथवा समस्या 

किसी भी अध्ययन का आरंभ किसी घटना अथवा गोचर के 
संबंध में जिज्ञासा से होता है, जिसे किसी प्रश्न के रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। सरल शब्दों में मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन का केंद्रबिंदु निम्नलिखित प्रकार के एक या एक से 
अधिक प्रश्न होते हैं। 

. वे कौन-सी घटनाएं हैं जो किसी अनुक्रिया या व्यवहार 
को उत्पन्न करती हैं अथवा निर्धारित करती हैं? 
किसी व्यवहार या क्रिया का स्वरूप क्या है और यह 
अन्य व्यवहारों से कैसे जुड़ा है? 


[> 


3, आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारपरक गौचरों 
. या घटनाओं के बीच कौन-से संबंध हैं? 
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शोध-प्रश्न ही शोधकर्ता के अध्ययन की दिशा को निर्धारित 
करता है और शोधकर्ता को शोध-प्रश्न को पहचान एवं 
स्पष्ट वर्णन के लिए परिश्रम करना- पड़ता है। एक बार जब 
प्रश्न स्पष्ट हो जाता है तो अगला चरण सोच विचार कर 
प्रश्न के संभावित उत्तर की खोज करना होता है। वास्तव 
में ज्यादातर वैज्ञानिकों के विचार में वास्तविक इंद्रियानुभविक 
वैज्ञानिक क्रियाकलाप की शुरुआत यहीं से होती है। सुझाए 
गए या प्रस्तावित कामचलाऊ उत्तर या परिकल्पना 
(५70०४) की जाँच की प्रक्रिया को औचित्य प्रतिपादन 
का संदर्भ (07०॥०%४॥ ए [घञ्नाी०क्षाण)) कहा जाता है। 
समस्या तथा परिकल्पना के कथन में परिवर्त्य पाए जाते हैं। 
अतः: हम यहाँ पर सबसे पहले परिवर्त्यों को समझने का 
प्रयास करेंगे। 


परिवर्त्य 
ऊपर परिकल्पना की चर्चा करते समय “परिवर्त्य' या 'चर' 
का उल्लेख किया गया था| मनोविज्ञान के वैज्ञानिक लेखन 
को पढ़ते समय परिवर्त्य शब्द को आप बार-बार पढेंगे। 
इसलिए इसे स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है। कोई 
घटना दशा या ग्रक्रिया जो परिवर्तित होती रहती है; परिवर्त् 
कहलाती है। परिवर्त्य किसी वस्चु या आणी के किसी भी 
मापनीय गुण को व्यक्त करता है। परिवर्त्य मात्रात्मक 
(0एश्चा।क्षंएणट) भी हो सकता है अथवा गुणात्मक 
(0०४॥॥४7४९७) भी | दोनों ही प्रकार के परिवर्त्य मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन में पाए जाते हैं। मात्रात्मक परिवर्त्य वे गुण हैं . 
जिनमें 'मात्रा' प्रमुख विशेषता के रूप में पाई जाती है। 
इसके विपरीत, गुणात्मक परिवर्त्य श्रेणी के रूप में होते हैं. 
एवं उन्हें मात्रा की किसी विमा पर व्यवस्थित नहीं किया जा 
सकता। उदाहरणार्थ, धर्म (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई), . 
लिंग (पुरुष, स्त्री), जाति या प्रजाति गुणात्मक परिवर्त्य के 
उदाहरण हैं। दूसरी ओर आयु, उदीपक की तीव्रता, कार्य 
की कठिनाई आदि मात्रात्मक परिवर्त्यों के उदाहरण हैं| 
परिवर्त्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट, परिशुद्ध एवं 
सहज ढंग से समझने योग्य बनाने के लिए इन्हें 
संक्रियात्मक रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। इस 
तरह वह वास्तविक संक्रिया (02.200०॥) जो परिवर्त्य 
को परिभाषित करती है उसे स्पष्ट किया जाता है। परिवर्त्य 
के मापन के उद्देश्य से भी संक्रियात्मक परिभाषा 
(09० पंणा॥ 0०१४०) दी जाती है। चूँकि 
मनोवैज्ञानिक परिवर्त्य जटिल होते हैं इसलिए इनके मापन 
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में विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक 
लोग परिवर्त्य की संक्रियात्मक परिभाषा के उपयोग के 
लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसके लिए वे प्रायः 
आत्म-प्रतिवेदन यानी वाचिक मापक, व्यवहारपरक एवं 
दैहिक मापक का उपयोग करते हैं जिनसे संक्रियाओं को 
स्पष्ट करने एवं अध्ययन को सुकर बनाने में सहायता 
मिलती है। 


परिकल्पना 
अध्ययन की जाने वाली दो या दो से अधिक घटनाओं एवं 
परिवर्त्यों के बीच संभावित संबंधों का कामचलाऊ तथा 
परीक्षणीय कथन परिकल्पना कहलाता है। दूसरे शब्दों में, 
परिकल्पना शोध समस्या का सुझाया गया प्रस्तावित उत्तर 
होती है। किसी अध्ययन की उपयोगिता के लिए परिकल्पना 
का कथन इस ढंग से किया जाता है जिससे कि उसकी 
जाँच या परीक्षण को इंद्रियानुभविक स्तर पर किया जा 
सके | शोधकर्ता का यह दायित्व होता है कि वह कुछ ऐसी 
विधियों का पता लगाए या सुझाए जिनकी सहायता से 
इंद्रियानुभविक प्रदत्त सामग्री (089) के आधार पर परिकल्पना 
की जाँच हो सके। परिकल्पना सरल एवं उपलब्ध ज्ञान के 
अनुकूल होनी चाहिए। 
उदाहरणार्थ, मान लीजिए आप सीखने की प्रक्रिया पर 
पुरस्कार का प्रभाव देखना चाहते हैं। आपने सर्वप्रथम किए 
गए अनुसंधानों का विश्लेषण किया एवं पाया कि ये दोनों 
परिवर्त्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको इस विचार 
को परीक्षणीय कथन में ढालने की आवश्यकता होगी । यहाँ 
आप परिकल्पना कर सकते हैं। आप इस परिकल्पना को 
निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। 
वे व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें 
अध्याय को सीखने में उन व्यक्तियों की तुलना में 
जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाएगा; कम उ्रयास्॒ लगेगा। 


किसी भी अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने और 
दिशा-निर्देश देने में परिकल्पना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती 
है। परिकल्पनाएं अक्सर पहले किए गए शोधों के परिणामों, 
व्यक्तिगत प्रेक्षणों एवं निजी अनुभवों से निर्मित की जाती हैं | 
आंकड़ा संकलन 
एक शोधकर्ता, शोध-समस्या के अनुरूप विशिष्ट अध्ययन 
विधियों जैसे - प्रयोग, प्रेक्षणवृत्त अध्ययन, सहसंबंधात्मक 
अध्ययन एवं सर्वेक्षण) में से किसी एक विधि को चुनता है| 
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: क्रियाकलाप 2.2 
परिकल्पना के स्वरूप की पहचान | 
निम्नलिजित शोध अश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संभावित 
. परिकल्पनाओं का कथन कीजिए। 


/. क्‍या बच्चों को आपस में सहयोग करने पर भाई-बहनों. 
की संख्या का प्रभाव पड़ता है? । 
2. क्या शाब्दिक सामग्री की ज़ार्थकंता सीखने की गति को 
प्रभावित करती है? 
3. क्या शारीरिक व्यायाम का स्वास्थ्य पर गाव पड़ता हैं? 
4... क्या शारीरिक आकर्षण एवं मित्रता एक दूसरे पर निर्भर 
करते हैं? 
अपने गनोविज्ञान अध्यापक के साथ अपनी परिकल्पनाओं 
पर विचार-विमर्श कीजिए। 





इसके बाद कार्य शुरू करने के पहले संपूर्ण शोध प्रक्रिया की 
एक रूपरेखा या खाका तैयार करता है। शोधकर्ता आवश्यक 
डेटा (प्रदत्त) संग्रह करने के उपकरणों के बारे में भी निर्णय 
लेता है। यदि बना-बनाया उपकरण उपलब्ध नहीं है तो वह 
एक उपयुक्‍त उपकरण को शोधकार्य आरंभ करने के पूर्व 
विकसित कर सकता है। शोधकर्ता अध्ययन के लिए अध्ययन 
में प्रतिभागियों (भाग लेने वालों) के बारे में भी निर्णय लेता है। 
प्राय: एक ऐसे छोटे प्रतिदर्श ($॥09॥०) का चयन किया 
जाता है जो समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है | कुछ प्रयोगकर्ता 
वास्तविक अध्ययन शुरू करने के पहले छोटे पैमाने पर एक 
आरंभिक अध्ययन (2]0 ४709) भी करते हैं। प्रदत्त संग्रह 
की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर नहीं दी जा रही है, क्योंकि 
इनका व्यापक विश्लेषण इस वर्तमान विवेचन की सीमा से 
परे है। ह 


आंकड़ा विश्लेषण एवं व्याख्या 

अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों या प्रदत्तों का विश्लेषण विभिन्‍न 
सांख्यिकीय प्रविधियों एवं गुणात्मक तकनीकों द्वारा किया 
जाता है। इसका उद्देश्य होता है प्रदत्त के अर्थ को स्पष्ट 
करना एवं यह देखना कि इससे समस्या एवं परिकल्पना पर 
क्या प्रकाश पड़ता है। 


रिपोर्ट की तैयारी एवं प्रकाशन 

अधिकांश शोध अध्ययनों का यह अंतिम चरण होता है। 
अपनी रिपोर्ट में शोधकर्ता अध्ययन के सभी चरणों को स्पष्ट 
ढंग से लिखता है। इससे पाठक अध्ययन को समझ सकता 








है तथा विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए. उसका उपयोग कर 
सकता है। इसकी सहायता से अध्ययन को दोहराया भी जा 
सकता है। वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाओं या पुस्तकों में शोध 
संबंधी रिपोर्ट का प्रकाशन शोधकार्य व्यापक पाठक समुदाय 
तक पहुँचा सकता है। 


अब तक आपने पढ़ा 

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसी गोचर /घटना की समझ 
के लिए प्राथमिक सूचना की आवश्यकता होती है। ऐसे 
दृष्टिकोण को इंद्रियानुभविक कहते हैं क्योंकि यह हमारे 
अपने सांवेदिक अनुभव एवं तथ्य पर आधारित होता है। एक 
इंद्रियानुभविक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान मानव व्यवहार 
एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन, समझ, व्याख्या, पूर्वकथन 
एवं नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जीवन की गुणवत्ता 
में सुधार के लिए भी मनोविज्ञान के द्वारा प्रयास किया 
जाता है। इस प्रकार, मनोविज्ञान सामान्य ज्ञान या संचार 
माध्यमों (मीडिया) पर आधारित आदर्श या विश्वास की 
अपेक्षा वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसकी यह 
भी मांग होती है कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो। इसलिए साक्ष्यों की 
जाँच करना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सार्वजनिक 
होता है। ज्ञान जिसे प्राप्त किया जाता है एवं ज्ञान प्राप्ति में 
निहित प्रक्रियाएँ, ये दोनों ही सार्वजनिक जाँच पड़ताल के 
लिए उपलब्ध होती हैं। अध्ययन में प्रयुक्त विधियों एवं प्राप्त 
परिणामों को वैज्ञानिक शोध-पत्निका में प्रकाशित किया जाता 
है एवं कोई भी व्यक्ति उसी विधि का उपयोग करके 
परिणामों की जाँच कर सकता है। वास्तव में अन्य शोधकर्ताओं 
द्वारा परिणामों की पुनरावृत्ति या पुष्टि को प्रोत्साहित 
किया जाता है] 


प्रेक्षण : व्यवहारपरक घटना या गोचर का वर्णन 


प्रेक्षण, मनोविज्ञान समेत सभी विषयों में वैज्ञानिक शोध का 
आधार बनाता है। कुछ निश्चित तरह के व्यवहारों को 
व्यवस्थित रूप से देखना प्रेक्षण कहलाता है। प्रेक्षण या तो 
पूर्वनिर्धारित श्रेणियों पर आधारित होता है या फिर प्रेक्षित 
व्यवहारों के आधार पर श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। 
वस्तुत्ः अक्षण घटनाओं को नोट करना है जो अध्ययन किए 
जाने वाले गोचर या घटना से संबंधित परिवर्त्यों के औपचारिक 
बदलाव बिना किया जाता है। प्रेक्षण जब प्राकृतिक अथवा 
स्वाभाविक परिवेश में किया जाता है तो इसे नैसर्गिक या 
प्रकृतिवादी प्रेक्षण (१कषप्ा॥570 ०ष्थए४४ण) कहते हैं| 











गनोविज्ञान का परिचय 






. आपने कितना सीखा... ४ 
+ वैज्ञानिक विधि की सर्वश्र्य विशेषता उसका वस्तुनिष्ठ 
दृष्टिकोण है। सही,/ गलत 
एक वैज्ञानिक अध्ययन सामान्य ज्ञान के उपयोग पर 
आधारित है। सही,“गलत 
'थके होने की एक अच्छी संक्रियात्मक परिभाषा होगी "वे 
प्रतिभागी जिन्‍्हों शारीरिक व्यायाम के पश्चात्‌ प्रयोग के 
लिए उपस्थित होने को कहा गया है”/ सही,“गलत 
, मानसिक प्रक्रियाओं के मनोवैज्ञानिक मापक परिवर्त्य 
कहलाते हैं। सही, गलत 
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तथापि प्राकृतिक दशा में पाए जाने वाले गोचर या घटना 
को कई ऐसे बाह्य परिवर्त्य प्रभावित करते हैं जिन पर 
प्रेक्षणककर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसीलिए कुछ 
शोधकर्ता प्रयोगशाला प्रेक्षण ([,800४079 0782क्षांणा) 
का उपयोग करते हैं, ताकि प्रासंगिक घटना को. प्रयोगशात्रा 
की दशा में प्रेक्षित किया जा सके | 


जब तक प्रेक्षणकर्ता प्रशिक्षित एवं कुशल न हो वह यह 
नहीं समझ पाएगा कि उसे क्या प्रेक्षण करना है या जो 
प्रेक्षित किया गया उसे वह याद नहीं रख पाएगा या प्रेक्षित 
व्यवहार को सही-सही या प्रभावी ढंग से संप्रेषित नहीं कर 
पाएगा | अच्छे किस्म के प्रेक्षण व्यवस्थित होते हैं। एक 
अच्छा प्रेक्षणकर्ता यह जानता है कि 


ये किस लिए प्रेक्षण कर रहा हूँ? 

में किसका प्रेक्षण कर रहा हूँ? 

कब एवं कहाँ प्रेक्षण किया जाना चाहिए? . 
श्रेक्षण कैसे किए जाएंगे? 

प्रेकषण किस रूप में अंकित किए जाएंगे? . 


प्रेक्षणात्मक अध्ययन में शोधकर्ता प्रतिभागी 
(थपंथंएशा) प्रेक्षक हो सकता है और अप्रतिभागी प्रेक्षक 
भी। अप्रतिभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक घटना से कुछ दूरी पर 
उपस्थित होकर प्रेक्षण का कार्य करता है एवं प्रयास. कर्ता 
है कि किए जाने वाले व्यवहार पर उसका न्यूनतम प्रभाव 
पड़े। इसके विपरीत प्रतिभागी प्रेक्षण के अंतर्गत प्रेक्षक 
जिनके व्यवहार का प्रेक्षण या अवलोकन किया जा रहा है 


जनोविज्ञान की अध्यनन विधियों ......_.......़़़् ़््् ्् शो की अध्ययन विधियाँ 





उनके उस समूह का हिस्सा बन जाता है। उसकी 
प्रतिभागिता अध्ययन की आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती 
रहती है | 

शोधकर्ता अपने अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप 
विशिष्ट प्रेक्षण तकनीकों को भी विकसित करता है। प्रेक्षण 
की संरचना तथा उसके मुख्य बिंदु अर्थात्‌ (लक्ष्यगत व्यक्ति 
या व्यक्ति समृह) जिनके व्यवहार का प्रेक्षण किया जाना है, 
क्या प्रेक्षण होना है? उसका समय उपयोग की जाने वाली 
विधियां एवं प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्ति ,/समूह के फीडबैक 
इत्यादि को भी प्रेक्षक तय करता है। प्रेक्षित व्यवहार को 
अंकित करने का सामान्य ढंग यह है कि उन्हें आशुलिपि 
($90०7१॥2॥0) या प्रतीकों में लिख लिया जाए | इसके अलावा 
टेपरिकार्डर, वीडियो कैमरा एवं एकतरफा दर्पण आदि प्रेक्षण 
को वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावी बनाने के लिए अधिकाधिक उपयोग 
में लाए जा रहे हैं। नैसर्गिक प्रेक्षण के अंतर्गत व्यवहार का 
प्रेज्षण वास्तविक जीवन से संबंधित परिवेश में किया जाता 
है। परिस्थिति को नियंत्रित या परिवर्तित करने का कोई 
प्रयास नहीं किया.जाता | अस्पतालों, विद्यालयों, घरों, बच्चों 
के दिवस-देखभाल केंद्रों इत्यादि परिवेशों में नैसर्गिक प्रेक्षण 
किया जाता है। 

किसी भी प्रेक्षण अध्ययन में सभी व्यवहारों को अंकित 
कर पाना कठिन होता है। इसलिए शोधकर्ता सभी संभावित 
व्यवहारों में से कुछ व्यवहारों को चुनता है। इस चयन को 
व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाने के लिए सभी व्यवहारों में से 
प्रतिनिधि प्रतिदर्श या नमूने (२४७॥६४थआं्रा०० $क79]०) 
के चयन की जरूरत होती है। इसलिए शोधकर्ता समय 
अंतराल, घटना एवं परिस्थिति के बारे में जिनका नमूना 
लिया जाना है, निर्णय लेता है तथा श्रेणी एवं कोड बनाने 
की योजना बनाता है। शोधकर्ता एक समग्रतावादी 
(त०॥%20) दृष्टिकोण को अपना सकता है जिसके अंतर्गत 
व्यवहार के पूरे संरूप को अपने संदर्भ में अभिलिखित एवं 
विवेचित करता है। 

नैसर्गिक प्रेक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि 
इससे उन व्यवहारों का अध्ययन करना संभव हो पाता है, 
जिनका प्रयोगशाला में प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। परंतु 
इसमें अत्यधिक परिश्रम तथा समय लगता है एवं प्रेक्षणकर्ता 
के पूर्वाग्रह से परिणामों के प्रभावित होने की संभावना बनी 
रहती है। शोधकर्ता के मूल्य एवं विश्वास भी प्रेक्षण को 
प्रभावित कर सकते हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 


प्रेक्षणात्मक अध्ययन स्वाभाविक जीवन दशा में घटित होने 
वाले कुछ गोचरों या घटनाओं का लेखा तैयार करने में 
सहायक होता है। शोधकर्ता घटना का क्रमबदूध अभिलेख 
तैयार करता है। वह परिस्थितियों में या तो बाहरी व्यक्ति 
जैसा कार्य करता है या फिर स्वयं को परिस्थिति का 
हिस्सा बनाकर अध्ययन करता है। इसलिए पहली 
परिस्थिति अप्रतिभागी एवं दूसरी प्रतिभागी प्रेक्षण की होती 
है। शोधकर्ता पहले से प्रेक्षण की सावधानी से योजना 
बनाता है एवं प्रेक्षण की इकाई, कोड की श्रेणी, प्रतिदर्श 
नमूने के अंतराल एवं मापक आदि के बारे में निर्णय 
लेता है। 


प्रायोगिक अनुसंधान : कारण तथा प्रभाव का निर्धारण 


प्रयोग विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता परिवर्त्यों 
का अत्यंत नियंत्रित दशा में प्रहस्तित करता है। प्रहस्तन 
(५/9॥एण०ाणा) किसी परिवर्त्य का प्रयोगकर्ता द्वारा 
आवश्यकतानुसार बदलाव लाने को कहते हैं। प्रयोगकर्ता 
यह देखता है कि इस बदलाव के कारण चुने गए परिवर्त्य 
में कोई परिवर्तन आया या नहीं। सामान्यतः यह विश्वास 
किया जाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान पाने के लिए प्रयोग विशेष 
रूप से एक विश्वसनीय एवं वैध विधि है। एक' वास्तविक 
प्रयोग में शोधकर्ता अपनी रचि के प्रमुख प्ररिरत्यों का 
प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है तथा महत्त्वपूर्ण परिर्त्यों का 
यथोचित परिवर्तन के स्राथ उपयोग करता है।/ इस प्रकार 
के अध्ययन से व्यवहार के कारणों की जानकारी पाने में 
सहायता मिलती है | प्रयोग सावधानीपूर्वक संचालित परिवेश 
में संपादित किया जाता है। व्यवहार को प्रभावित कर सकने 
वाले एक या अधिक परिवर्त्यों को बदला जाता है और शेष 
परिवर्त्यों को स्थिर रखा जाता है। | 

प्रहस्तन किसी परिवर्त्य में प्रयोगकर्ता द्वारा बदलाव 
लाने को कहते हैं। प्रयोगकर्ता परिवर्त्यों के सावधानीपूर्वक 
प्रहस्तन से यह प्रदर्शित करता है कि एक परिवर्त्य में 
परिवर्तन करने से दूसरे परिवर्त्य में परिवर्तन उत्पन्न हुआ 
है। प्रहस्तन का तात्पर्य है अ्रयोगकर्ता दृवाया किसी घटना में 
जानबूझ कर सक्रिय परिवर्तन ले आना; ताकि इच्रका अथाव 
पड़े। प्रहस्तन द्वारा परिवर्त्य की विभिन्‍न मात्राएं या 
उसके विभिन्‍न यूल्यों को उत्पन्त करने की व्यवस्था की 
जाती है। | 
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अनाश्रित एवं आश्रित परिवर्त्य 
एक प्रयोग का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता है 
कि क्या एक परिवर्त्य, मान लें ह में परिवर्तन के कारण 
दूसरे परिवर्त्य, मान लें, ४ में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों 
में, प्रयोग यह पता लगाने का प्रयास करता है कि # किस 
तरह १ को प्रभावित करता है। यहाँ 5 अनाश्रित एवं ९ 
आश्रित परिवर्त्य को सूचित करते हैं । 

वह परिवर्त्य जो प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तित एवं 
परिवर्तित किया जाता है, अनाश्रित परिवर्त्य 
(7069थ9०॥ एथ०४४०) कहलाता है। यह व्यवहार का 
संभावित कारण होता है जिसे शोधकर्ता जानना चाहता 
: है। वह व्यवहार जिसके अध्ययन में प्रयोगकर्ता की रुचि 
होती है और जिस पर अनाश्रित परिवर्त्य में किए जाने 


वाले प्रहस्तन का प्रभाव देखना चाहता है उसे आश्रित . 


परिवर्त्य (0%थाकला एथा०००) कहते हैं। इसे आश्रित 
परिवर्त्म इसलिए कहा जाता है क्‍योंकि इसमें जो भी 
परिवर्तन होता है वह प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले 
प्रहस्तन के फलस्वरूप होता है। दूसरे शब्दों में, यह 
प्रतिभागी पर दिए गए प्रायोगिक उपचार (कक्तृनंगरव्यांध 
॥22०॥९॥/) पर निर्भर करता है। आश्रित परिवर्त्य वह 
कारक है जिसका प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तन के पश्चात्‌ 
मापन किया जाता है। 
यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनाश्रित 
एवं आश्रित परिवर्त्य एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं एवं 
इनको एक-दूसरे से अलग करके परिभाषित नहीं किया जा 
सकता। अश्रित परिवर्त्य को प्रयोगकर्ता द्वारा चुना गया 
एक मात्र अनश्रित परिवर्त्य ही प्रभावित नहीं करता अपितु 
बहुत-से प्रासंगिक परिवर्त्य भी प्रभावित कर सकते हैं, 
जिनके बारे में प्रयोगकर्ता की कोई रुचि नहीं होती है। 
इसलिए इन परिवर्त्यों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। 
इसीलिए इन्हें नियंत्रित परिवर्त्य भी कहा जाता है। 
क्रियाकलाप 2.3 में विभिन्‍न प्रकार के परिवर्त्यों के 
उपयोग का वर्णन किया गया है। इन्हें पहचानने का प्रयास 
करें| . 
प्रयोग में प्रतिभागियों के एक समूह को व्यवहार के 
संभावित कारण अथवा अनश्रित परिवर्त्य की उपस्थिति में 
व्यवहार कराया जाता है एवं दूसरे समूह को अनाश्रित 
परिवर्त्य से वंचित रखा जाता है। पहला समूह प्रायोगिक 
समूह (8फ॒थांग्राध्गाध ह्ञ०प७) एवं दूसरा समूह नियंत्रित 








हु 2.3 


परिवत्यों की पहचान 















चूँकि परिवर्त्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है ु 
, हमने यहाँ आपके लिए कुछ. उदाहरणों को शामित्र किया है 
' तोँकि आप अपनी समझ की परंख कर सकें। ग्रत्येक परिस्थिति 
"में परिवर्त्यों के तीन प्रकारों को आंकित कीजिए। 
(... एक आथनिक विदृयालय का अध्यापक अपने एक छात्र 
५. के उच्चारण की सुधारने का अयाय्र करता है। जब भी. 
- छात्र सही उच्चारण करता है, अध्यापक सिर हिला कर 
-. या मुस्कराकर उच्े प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करता है। 
'परख़ित्यों को बताइए/ 

2. एक संग्राज-मनोवैज्ञानिक दूसरे लोगों की उपस्थिति का 
,.. गाने के निषादन (0गण7#6८८) पंर अभाव जानने 
' के लिए एक प्रयोग करना चाहता हैं। परिवित्यों को 
बताइए । 


समूह (0०07० ४707७) कहलाता है। प्रयोगकर्ता द्वारा 
निर्मित दोनों समूहों में से किसी एक में रखे जाने का 
अवसर प्रत्येक प्रयोज्य को समान रूप से मिलना चाहिए | 
दूसरे शब्दों में, प्रयोज्यों का प्रायोगिक एवं नियंत्रित दशाओं 
में यादृच्छिक आबंटन या वितरण (एरश्रातणा 
85&8॥7707) किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य सभी 
संभावित बाह्य परिवर्त्यों को हटा देना होता है ताकि यह 
निश्चित हो सके कि दोनों समूहों के बीच पाई जाने वाली 
एकमात्र भिन्‍नता प्रहस्तित परिवर्त्य या अनाश्रित परिवर्तन 
के कारण ही है। यादृच्छिक आबंटन द्वारा यह संभावना 
कम हो जाती है कि प्रहस्तन की पहले से निर्धारित 
भिन्‍नताओं के कारण अध्ययन के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 
इसलिए यादृच्छिक रीति से प्रतिभागियों को प्रायोगिक एवं 
नियंत्रित समूह में वितरित करने की तकनीक पूर्वाग्रहमुक्त 
होती है। 

इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा 
सकता है। मान लीजिए किसी शोधकर्ता के अध्ययन की 
समस्या है - क्या योगाभ्यास द्वारा हृदय रोग में सुधार 
लाया जा स्रकता है? इस अध्ययन में योगाभ्यास एक 
अनाश्रित परिवर्त्य है। प्रयोगकर्ता को योगाभ्यास की मात्रा 
का यथोचित उपयोग; प्रशिक्षित विशेषज्ञ की देखरेख में 
सप्ताह में 5 ढ़र योयाभ्यास् करने वाले हृदय रागियों को 
लेकर करना है। 


[ मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ _ 





तु 








प्रयोग में रोगियों के दो समूहों की आवश्यकता होगी। 
इनमें से एक प्रायोगिक सयूह होगा जो योगाभ्यास करेया 
और दूसरा नियंत्रित समूह जो योगाभ्यास नहीं करेया। 
हृदय सोगियों को यादृच्छिक रूप से इन दो समूहों में बाँट 
दिया जाएगा। इसके पश्चात दोनों समूहों का ग्रेक्षण 
योगाभ्यास की उपस्थिति और अनुपस्थिति की परिस्थितियों 
में किया जाएगा। इसके बाद हृदय की गतिविधि का मापन 
किया जाएगा। ये चरण चित्र 2.7 में दिखाए गए हैं। 






प्रतिभागी का 
चयन 











कह समूह, 
" स् योगाभ्यास 
नहीं 





प्रायोगिक समूह, 
समूह योगाभ्यास 
मा न परिवर्त्य 


हृदय गति हृदय गति का 
का मापन क् के मापन 
॥ रन नम क्या ये समान हैं या भिन्‍न? | 
इस साक्ष्य के प्रकाश में परिकल्पना का मूल्यांकन 


चित्र 2.7 प्रयोग की योजना। 


बाहय परिवर्त्यों का नियंत्रण 

अध्ययनकर्ता जब कोई प्रयोग करना चाहता है तो उसके 
सामने बाहय परिवर्त्य प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित 
होते हैं। उसे उन प्रासंगिक परिवर्त्यों को, जो आश्रित 
परिवर्त्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा जो प्रयोग से 
असंबद्ध होते हैं, नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है| 
प्रायोगिक अध्ययनों में तीन प्रकार के ऐसे प्रासंगिक परिवर्त्य 
पाए जाते हैं : प्रतिभागी से जुड़े परिवर्त्य (78त/८०एथा। 
7046१), परिस्थिति (छञप्रक्रंणा श्ा40०) से जुड़े 
परिवर्त्य, एवं अनुक्रम ($०्वृष्थाए») से जुड़े परिवर्त्य | 
प्रतिभागी संबंधी परिवरत्यों के अंतर्गत आयु, लिंग धर्म, 
बुद्धि, तथा व्यक्तित्व इत्यादि आते हैं। परिस्थितिजन्य 
परिवर्त्यों के अंतर्गत पर्यावरणीय परिवर्त्य, जो प्रायोगिक 





परिस्थिति में विद्यमान रहते हैं, जैसे कोलाहल, तापमान, 

व आर्द्रता एवं प्रायोगिक संकार्यों से जुड़े परिवर्त्मस शामिल 

हैं। अनुक्रम संबंधी परिवर्त्य क्रम (3६०७ ०१७) प्रभाव को 

दर्शाते हैं। ये तब घटित होते हैं जब प्रतिभागियों से कई 
प्रायोगिक दशाओं में कार्य कराया जाता है | विभिन्‍न दशाओं 
में भाग लेने से प्रतिभागियों पर अनुकूलन, थकान या 
अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। यदि इन परिवर्त्यों को नियंत्रित 

न किया जाए तो प्राप्त परिणामों की व्याख्या कर पाना 

कठिन हो जाता है। 
प्रासंगिक परिवर्त्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोगकर्ता, 

कई त्तकनीकों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ तकनीकों 
का उल्लेख यहाँ पर प्रस्तुत है। 

]. चूँकि प्रयोगकर्ता का लक्ष्य बाहय परिवर्त्यों को घटा 
कर कम से कम करना होता है इसलिए इन्हें नियंत्रित 
करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उउ्हहें 
प्रायोगिक परिस्थिति से बाहर कर दिया जाए। इस 
उपाय को निरसन (आगर्रा880॥) कहा जाता है । 

2. यदि निरसन संभव नहीं होता है तो परिवर्त्यों को प्रयोग 
की स्थिति में स्थिर कर दिया जाता है ताकि उनका 
प्रभाव सभी प्रायोगिक दशाओं में एकसमान बना रहे। 
इस तकनीक को परिस्थितियों का स्थिरीकरण 
(007शशाटए ० ०णाता।ण9) कहा जाता है।. 

3. प्राणिगत एवं पृष्ठभूमि के परिवर्त्यों के नियंत्रण के लिए 
सुमेलन या मिलान (/७४०४॥४) की तकनीक का 
उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बाहय परिवर्त्यों 
को प्रयोग की सभी दशाओं में एक ही प्रकार का रखा 
जाता है। उदाहरणार्थ, प्रतिभागियों की आयु एकसमान 
रखी जाएगी। 


4. प्रतिसंतुलन (20ए्रांक्ष ७॥४0८78) अनुक्रम प्रभाव को 


कम करने की अच्छी विधि है। कल्पना करें कि 
प्रतिभागियों को दो तरह के प्रायोगिक कार्य यानी 'अ 
तथा 'ब' करने हैं। प्रयोगकर्ता कार्य के क्रम को परस्पर 
बदल सकता है इसलिए आधे प्रतिभागियों को 'अ' तथा 
'ब' क्रम में ये कार्य दिए जाएंगे तथा आधे प्रतिभागियों 
को ये कार्य 'ब' तथा “अ' क्रम में दिए जाएंगे | इस तरह 
दोनों ही कार्य पहले और बाद, दोनों ही स्थितियों में 
प्रस्तुत किए जाएंगे। 

5. यादृच्छिक आबंटन (रेक्षातणा। ड्मश्ागरथा): विभिन्‍न 
समूहों में प्रतिभागियों का यादृच्छिक आबंटन करके समूहों 
में संभावित व्यवस्थित अंतर को कम किया जाता है। 


7“ _*_*॒_॒ ॒_॒_गतोविज्ञान का परिषय | का परिचय 












अनाश्रित एवं आश्रित बल की पहचान 

अनश्रित एवं आश्रित परिवर्त्य कौन-से हैँ? 

7... अध्यापक का कक्षा में व्यवहार छात्र के निष्पावन को 
अभावित करता है। 

2, माता-पिता एवं बच्चे के बीच स्वस्थ संबंध से बच्चे का: 
* हर किस्म का समायोजन सहण होता है। | 
3, ताथियों का वबाव बढ़ने से बिंता के स्तर में वृदृषि 

होती है। 
4... छात्र का कक्षा में व्यवहार कक्षा के परिवेश की गुणवत्ता 
को प्रभावित करता है। 


प्रयोग का अभिकल्प बनाना 

परिवरत्यों को परिभाषित करने के बाद प्रयोगकर्ता अनाश्रित 
परिवर्त्य के स्तरों को तय करता है, आश्रित परिवर्त्य को 
सुस्पष्ट करता है, प्रायोगिक सामग्री को एकत्र करता है 
तथा प्रविधि (20०७०४॥७) के अनुसार प्रयोग को संचालित 
करता है। इस तरह एक प्रयोग कैसे संचालित किया 
जाएगा इसकी पूरी रूपरेखा तय की जाती है। प्रायोगिक 
दशा जिसे उपचार (76४॥7०॥0) कहा जाता है, को तय 
किया जाता है। प्रयोग की संपूर्ण रूपरेखा को प्रायोगिक 
अभिकल्प (#फ़थांग्राआ १89ंह) कहते हैं। योजना एवं 
पूरे प्रयोग की संरचना के साथ ही प्रयोगकर्ता द्वारा लिए 
गए निर्णय भी शामिल रहते हैं। परिशुद्धता के लिए 
परिवर्त्य एवं उनके मापकों को परिभाषित किया जाता है 
एवं प्रायोगिक कार्य के लिए विशिष्ट निर्देश लिखे जाते हैं 
जिससे यह पता चलता है कि प्रतिभागी को प्रायोगिक 
दशा में कार्य करना है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कई 
तरह के प्रायोगिक अभिकल्पों यानी डिजाइनों का उपयोग 
किया जाता है। 

मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में परिवर्त्यों को विशेष रूप से 
स्पष्ट किया जाता है एवं उनका मापन विभिन्‍न प्रकार के 
व्यवहारों, आत्मकथनों तथा दैहिक मापकों द्वारा 
किया जाता है। व्यवहारपरक मापकों (8दरणंणण्ना 
77०8577०४) के अंतर्गत बाह्य प्रेक्षणीय क्रियाकलापों का 
अभिलेखन सम्मिलित है| आत्मकथन (5थ-०००॥) मापक 
में प्रयोज्यों की वाचिक (लिखित या उच्चरित) अनुक्रियाएँ 
शामिल होती हैं | सर्वेक्षण, प्रश्नावली या साक्षात्कार से प्राप्त 
प्रदत्त एवं उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाएँ, वाचिक रूप में ली 
जाती हैं। अधिकांश अध्ययनों में आत्मकथन अनुक्रिया के 


: लिए आधार प्रदान करते हैं | दैहिक मापक (शाएन्नंण०हांव्वा 


77०88758), विभिन्‍न प्रकार की दैहिक अनुक्रियाओं को ' 
व्यक्त करते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की मांग के अनुसार ; 
उपयुक्त मापक का चयन करता है। ह 

प्रयोगकर्ता उन प्रयोज्यों या प्रतिभागियों के बारे में भी ' 
निर्णय लेता है जिन्हें अध्ययन में भाग लेना होता है। 
प्रतिभागियों का चुनाव तथा प्रायोगिक दशाओं में उनका 
आबंटन सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि उन बाहय 
परिवर्त्यों की भूमिका को जो परिणाम को दूषित कर 
सकती है, कम से कम किया जा सके। ऐसा करने से 
प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग में जो प्रेक्षण किए 
जाते हैं वे अध्ययन की दशा में किए जाते हैं। दशाएँ 
कृत्रिम हो जाती. हैं। वास्तव में प्रयोगकर्ता को नियंत्रण के 
वांछित स्तर एवं प्रयोगशाला के बाहर की दशाओं में: 
उपस्थित यथार्थ के बीच एक समझौता करना पड़ता है। 
प्रयोग के परिणाम एवं निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग से 
प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। 
इसकी चर्चा इस अध्याय की सीमा से बाहर है, अतः यहाँ 
प्रस्तुत नहीं की जा रही है। 

संपूर्ण प्रयोग का विस्तृत विवरण व्यवस्थित ढंग से 
लिया जाता है ताकि कोई दूसरा प्रयोगकर्ता यदि चाहे तो 
उसे पढ़कर प्रयोग को स्वयं कर सके। यहाँ पर प्रयोग का 
यह संक्षिप्त परिचय, प्रयोग के विस्तृत स्वरूप को तो स्पष्ट 
नहीं कर सकता, लेकिन प्रायोगिक प्रतिवेदन का विवरण 
कैसे तैयार करते हैं, यह अवश्य इस पुस्तक के परिशिष्ट में 
दिया गया है। 
अयोग का आगिकल्प - आपने देखा कि अनाश्रित परिवर्त्य 
के प्रभाव की जाँच एवं अध्ययन के लिए प्रायोगिक समूह की 
तुलना नियंत्रित समूह (जिस पर परिवर्त्य का उपचार नहीं 
किया गया है) से करनी आवश्यक होती है। एक अच्छा 
प्रायोगिक अभिकल्प बाहय परिवर्त्य या अनियंत्रित परिवर्तनों 
के प्रभाव को कम करता है एवं प्रयोगकर्ता द्वारा वैध एवं 
नियंत्रित परिणाम पाने की संभावना को बढ़ाता है। यह 
अनुसंधान विधियों के अध्ययन का एक प्रमुख पहलू है | इस 
पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। यहाँ प्रायोगिक अभिकल्प 
के कुछ प्रमुख गुणों एवं प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख किया 
जा रहा है। 
. प्रयोज्यों का आबंटन : प्रयोग में अनाश्रित परिवर्त्य के 

विभिन्‍न स्तरों पर प्रयोज्यों का एक ही समूह या भिन्न-भिन्न 








[ मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ 





प्रयोज्य आबंदटित किए जाते हैं। यदि एक ही समूह 
प्रयोग की भिन्‍न-भिन्‍न दशाओं में लिया जाए तो यह 
समूहान्तर्गत अभिकल्प (ए्ांक्षा॥ ड्रा०प७ त«अंह्ा) 
तथा भिन्‍न-भिन्‍न दशाओं में भिन्‍न-भिन्‍न समूह 
लिए जाएँ तो इसे अंतर्समूह अभिकल्प (8#फऋछ्था 
20०7० १८887) कहते हैं| यहाँ हम एक उदाहरण 
ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप कार्य की कठिनाई 
(अनाश्रित परिवर्त्य) का प्रभाव एक नई भाषा के 
सीखने पर करना चाहते हैं। कार्य की कठिनाई को 
सीखे जाने वाले शब्दों की सूची के आकार के रूप 
में परिभाषित किया गया (अनाश्रित परिवर्त्य) है। 
इसका प्रभाव प्रतिभागियों द्वारा याद कर बताए 
गए शब्दों की संख्या (अनाश्रित परिवर्त्य) पर देखा गया | 
' आपने 0 व 20 शब्दों के आकार वाली दो भिन्न-भिन्न 
शब्द सूचियाँ लीं | अब अनाश्रित परिवर्त्य के दो स्तर बन 
गए। यदि आपको 30 प्रयोज्यों पर प्रयोग करना है तो 
आप समूहान्तर्गत अभिकल्प का चयन कर सकते हैं एवं 
सभी प्रयोज्यों की दोनों सूचियाँ बारी-बारी से याद करने 
को कह सक़ते है। यहाँ एक सूची का सीखना, दूसरी 
सूची के सीखने को प्रभावित करेगा। आप क्रम प्रभाव 
को नियंत्रित करने के लिए प्रतिसंतुलन की विधि का 
उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आधे प्रयोज्यों को 
एक क्रम में (अ, ब) तथा आधे को दूसरे क्रम में (ब, अ) 
सूचियों को सीखना होगा। इसका विकल्प यह भी हो 
सकता है कि आप अंतर्समूह अभिकल्प का उपयोग करें 
जिसमें यादृच्छिक रूप से 5 प्रयोज्यों को एक सूची 
और शेष ॥5 प्रयोज्यों को दूसरी सूची सीखने के लिए दे 
सकते हैं| 
2. अनश्रित परिवत्याँ की संख्या : प्रायः शोधकर्ता एक 
से अधिक अनाश्रित परिवत्यों के साथ प्रयोग की 
योजना बनाता है। कई अनाश्रित परिवर्यों के 
साथ-साथ उपयोग करने से कई लाभ होते हैं। 
तीन अनाश्रित परिवत्यों को लेकर एक प्रयोग करना 
एक-एक परिवर्त्य लेकर तीन अलग-अलग प्रयोग करने 
की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता -है। इससे प्रायोगिक 
नियंत्रण बेहतर होता है और परिणामों को अच्छी तरह 
से सामान्यीकृत करना संभव होता है। इसके . द्वारा 
अनश्रित परिवर्त्यों के बीच अंतःक्रिया के प्रभाव की भी 
जानकारी हो-जाती है | ऐसे अभिकल्प कारकीय अभिकल्प 
कहलाते हैं| 


-ाा३-ऑ. ऑअश 


3, अनश्रित परिवर्त्यों की संख्या : आश्रित परिवर्त्य में 
प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार में प्रेक्षित परिवर्तन 
होता है जिससे यह पता चलता है कि प्रयोज्य कैसा 
निष्पादन कर रहा है। प्रयोगकर्ता एक से अधिक आश्रित 
परिवरत्यों के मापन के बारे में निर्णण ले सकता है तथा 
अधिक सूचना एकत्र कर सकता है| इससे परिणाम व्यापक 
महत्त्व के हो सकते हैं। परंतु ऐसे प्रदत्तों या आंकड़ों का 
सांख्यिकीय विश्लेषण अधिक जटिल हो जाता है। इसमें 
बहुकारकीय विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। 

क्षेत्र-प्रयोग एवं अर्ध-प्रयोग : क्षेत्र-प्रयोग जीवन के परिवेश 
में किए जाते हैं, परंतु जहाँ तक संभव होता है प्रयोगशाला 
प्रयोग की भाँति ही दशाएँ उत्पन्न की जाती हैं। अनाश्रित 
परिवर्त्यों का उपयोग किया जाता है तथा विभिन्‍न समूहों में 
प्रतिभागियों का आबंटन किया जाता है| इसका लक्ष्य स्वाभाविक 
परिवेश में किए गए शोध द्वारा कार्य-कारण वाले निष्कर्ष 
प्राप्त करना होता है। ऐसे प्रयोगों में परिस्थितिकीय वैधता 
(80०06 ०श रथांभां>) में तो वृद्धि होती है परंतु बाहुय 
परिवर्त्यों का नियंत्रण प्रयोगशालीय प्रयोग की तुलना में कम 
होता है। इस विधि में समय अधिक लगता है तथा खर्च भी 
अधिक होता है। बहुत-से ऐसे परिवर्त्य होते हैं जिनको प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं घटाया-बढ़ाया जा सकता | प्रयोग की दशाओं के 
प्रहस्तन द्वारा संपादित प्रयोगों से. संबंधित कुछ नैतिक 
समस्याएं भी होती हैं। जुएबाजी, नशाखोरी, विघटित परिवार, 
युद्ध एवं आपदा आदि का पूर्णतः प्रायोगिक ढांचे में अध्ययन 
करने से अनेक प्रत्यक्ष नैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। 
तथापि इन समस्याओं से संबंधित विषयों का अध्ययन जीवन 
को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। इस तरह की 
समस्याओं के अध्ययन के लिए अर्ध-प्रयोग अपनाया जा 
सकता है। इनमें प्रक्षण की विशेषता एवं सहसंबंध को उपयोग 
में लाया जाता है तथा इन्हें प्रयोग के साथ जोड़ा जाता है| 
प्रायः ऐसे अध्ययनों में प्रयोज्य संबंधी परिवर्त्य अनाश्रित परिवर्त्य 
होते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करने की बजाए चुना 
जाता है। अतः अर्ध-प्रयोगों में अनाश्रित परिवर्त्य का प्रहस्तन 
स्वाभाविक परिवेश में स्वत: घटित होने वाली प्रायोगिक तथा 
नियंत्रित दशाओं का उपयोग करके किया जाता है। जैसे, 
आपदाग्रस्त समूह या विशेष उपचार प्राप्त समूह को प्रायोगिक 
समूह की तुलना अन्य किसी नियंत्रित समूह के साथ की जा 
सकती है, जिसे समान उपचार नहीं प्राप्त है। इसलिए ऐसे 
अध्ययन में प्रायः बाहय परिवर्त्यों का नियंत्रण उच्च मात्रा में 
नहीं होता। 


ही 8 न सन हि 





अब तक आपने पढ़ा 
प्रयोग वह विधि है जिसमें शोधकर्ता एक परिवर्त्य (अनाश्रित) 
को सक्रिय ढंग से प्रहस्तित करता है एवं दूसरे परिवर्त्य 
(आश्रित) पर उसके प्रभाव का प्रेक्षण करता है। यह कार्य 
ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिससे परिवर्योँ को 
नियंत्रित रखा जा सके। प्रासंगिक परिवर्त्य प्रयोज्य, 
परिश्थिति एवं क्रम संबंधी होते हैं। ये परिवर्त्य अध्ययन में 
किए गए प्रेक्षण को प्रभावित करते हैं तथा परिणामों को 
दोषपूर्ण बना देते हैं। इसलिए इनका नियंत्रण विभिन्‍न 
तरीकों जैसे यादृच्छीकरण, सुमेलन, दशाओं का स्थैर्य, एवं 
प्रतिसंतुलल तकनीकों द्वारा किया जाता है। प्रयोग के 
प्रतिभागियों का यादृष्छिक आबंटन दो समूहों - प्रायोगिक 
समूह एवं नियंत्रित समूह - में किया जाता है। वह समूह 
जिसे अनाश्रित परिवर्त्य का उपचार दिया जाता है, प्रायोगिक 
समूह कहलाता है तथा वह समूह जो उपचार नहीं प्राप्त 
करता, वह नियंत्रित समूह कहलाता है। आश्रित परिवत्याँ 
का मापन व्यवहारपरक, दैहिक एवं आत्मकथन वाले मापकों 
द्वारा किया जाता है। प्रयोग शुरू करने के पहले शोधकर्ता 
संपूर्ण प्रायोगिक प्रक्रिया के सभी अवयवों की रूपरेखा तैयार 
करता है, इससे प्रायोगिक अभिकल्प की संरचना होती है। 
शोधकर्ता अभिकल्प का चयन प्रायोगिक दशाओं के विश्लेषण, 
परिवर्त्यों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए 
करता है। 


बाक्स 2. 


बहुत-से परिवर्त्य महत्त्वपूर्ण तो होते हैं परंतु उन्हें शोधकर्ता 
द्वार प्रत्यक्ष रूप से घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। इस तरह 
के परिवरत्याँ के स्तर में अंतर चयन विधि को दृवारा किया 
जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप डुबृधि एवं समायोजन 


के बीच संबंध जानना चाहते हैं तो चूँकि किसी व्यक्ति को . 


उच्च था निम्न बुदृधि स्तर का नहीं बनाया जा सकता इसलिए 
यही कर सकते हैं कि आप डुदृधि परीक्षण की सहायता से ऐसे 
व्यक्तियों का चयन करें जिनके बौदृधिक स्तर मिन्‍्क-भिन्‍न हैं। 
बुद्धि परीक्षण पर निष्पादन के आधार पर उच्च एवं निम्न 
बौदृधिक' स्तर के व्यक्तियों को चुन सकते हैं एवं उनके 
समायोजन का मापन कर सकते हैं। इस तरह की चयन 
प्रक्रिया विभिन्‍न अध्ययनों में आय: उपयोग में लाई 
जाती है। 

ऐसे अध्ययनों में सहस्रबंधात्मक विधि का उपयोग किया 
गत है। इन अध्ययनों में शोधकर्ता का लक्ष्य दो घटनाओं या 
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सहसंबंघात्मक विधि 





__॒उनोविज्ञान का परिवण का परश्चिय । 
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. अनाभित परिवर्त्य का अहस्तन आयोगिक दशा में जानबूझ 

कर किया जाता है। सही,“ गलत 

2. आवर्श ग्रायोगिक अध्ययन में प्रायोगिक एवं नियंत्रित 
समूहों में अनाश्रित परिवर्त्म का स्वक्तप समान होगा। 
सही,“गलत 

3. नियंत्रित समूह का उपयोग व्यवहार के कारण को 

सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।सही,“यलत 

4. प्रयोग की प्रमुख सीमा (कमी) अनाश्रित परिवर्त्य 


होती है। + सही, गलत 
5. क्रम से जुड़े परिर्त्यों का नियंत्रण संतुलन दृवाय किया 
जाता है। सही, गलत 


6. समूहों के बीच व्यवस्थित अतरों को याद्रच्छिक आबंटन 
दृवाऱा घटाया जा सकता है। सही,“ यलत 
7. सुग्ेलन का उपयोग सामाणिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव 
को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है 
ह सही,“ गलत 
8. प्रयोग में परिवर्त्यों को स्थिर बनाने से नियंत्रण में सहायता 
मिलती है। सही,“यलत 
9. जिस परिवर्त्य में परिवर्तन चाहिए होता है उसे अनाश्रित 
परिवर्त्य कहा जाता है। सही,“ गलत 
70. अयोगकर्ता दृवारा अहस्तित परिवर्त्य को आश्रित परिवर्त्य 
कहते हैं। सही,“गलत 
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परिवर्त्यों के के सबधों के स्तर की व्याख्या करना होता है। 
यदि कोर्ड घटना अधिक ग्रबत्न रूप से सहसंबंधित है तो अधिक 
प्रधावी ढंय से एक के आधार पर दूसरी के बारे में पूर्वकथन 
किया.जा सकता है। लोग प्रायः भ्रमवश सहसंबंध को कार्य-कारण 
संबंध समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए उच्च रक्‍त-चाप तनाव 
अबंध की अक्षमता से सरबंधित होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग 
कार्य कारण संबंध का अनुमान लगाने का अयास करते हैं। 
तथापि यह भी हो सकता है कि सहसंबंध सही न हो या यह' 
संबंध किसी तीसरे परिवत्यों के कारण हो। शोधकर्ता विभिन्‍न 
परिवरत्यों का मापन यह देखने के लिए करता है कि. एक 
परिवर्त्य में परिवर्तन दूसरे परिवर्त्य में परिवर्तन से संबंधित है 
या नहीं। ऐसे अध्ययन विशेष रूप से जहाँ परिविर्त्यों का उत्यक्ष 
अहस्तन अवाछनीय, अनैतिक या अन्नंगव. हो. उपयोगी माने 
जाते हैं। यह विधि साधारण प्रेक्षण से अच्छी होती है क्योंकि 
इसमें शोधकर्ता को अध्ययन के अंतर्गत समस्या के विशिष्ट 

















| पर ध्यान कोंद्रित करने का अवसर मिलता है। 
सामान्यतः जब व्यक्ति के अतर्निहित गुणों (जैसे-आयु, 


यौन अभिरुचि, योग्यता इत्यादि) या एष्ठभूमियत परिवर्त्य जो 


दीर्घकालिक अनुभव (जैसे--ग्रामीण: शहरी; जनजातीय पृष्ठभूमि, 


सामाजिक-आर्थिक स्तर परिवार का ग्रकार पालन-पोष्ण का 


तरीका) के प्रभाव का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें अप्रायोगिक 
अध्ययन की आवश्यकता पड़तीं है। 
कुछ निश्चित दशाओं में सहसंबंधात्मक अध्ययन को अन्य 


दशाओं में प्रमुख रूप से किया जाता है। 


7. अन्वेषण का विषय नया हो एवं गआउंगिक परिवर्त्यो 
के बारे में सीगित ज्ञान हो। 


2, जब परिवर्त्यों का अहस्तन असंग्भव हो। 





3... परिवर्त्यों का प्रहस्तन नैतिक न हो। 


सहसंबंधात्मक अध्ययनों के आधार पर हम यह' निष्कर्ष 





मनोवैज्ञानिक प्रयोग कें संचालन में कुछ मानवीय 
- समस्याएं 


जैसा कि आपने देखा, प्रयोग प्रयोगशाला के नियंत्रित 
परिवेश में किए जाते हैं जहाँ प्रयोगकर्ता एवं प्रतिभागियों के 
बीच अंतर्क्रेया होती है | चूंकि दोनों ही मनुष्य हैं अतः उनके 
व्यवहार प्रायोगिक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। 
शोध के इस संदर्भ में कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं 
जिन पर अन्वेषणकर्ता का ध्यान अपेक्षित है। इनके विषय में 
जानकारी से प्रयोग की योजना बनाने में सहायता मिलती 
है। इन कारकों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


. परिकल्पनाओं के उपयोग से एक तरह की प्रत्याशा 
विकसित हो जाती है जो प्रेक्षण को इस प्रकार दिशा 
देती है कि वह प्रेक्षण परिकल्पना के अनुरूप हो। 
प्रयोगकर्ता भी इस ढंग से व्यवहार कर सकता है कि 
उसके व्यवहार से प्रतिभागी को यह संकेत मिले कि 
प्रयोगकर्ता उससे कैसे व्यवहार या अनुक्रिया की अपेक्षा 
करता है। इसे आत्मपरिपूरक भविष्यवाणी कहा जाता है। 

2. मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भाग लेने वाले प्रतिभागी यह 


जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या घटित हो रहा 
है और वे अपने अनुभवों तथा अर्थ को भी जानना 


विधियों की अपेक्षा अधिक वरीयता. वी जाती है। यह निम्न 


नहीं निकाल सकते कि कोर्ड एक _ दूसरे कारक का 
कारण है क्योंकि बहुक-से ऐसे कारक होते हैं जो साथ-साथ 

परिर्तित होते हैं। सहसंबंध की उत्पत्ति साथ-साथ घटित हो 

रहे संबंध से होती है। शाब्दिक रूप से यह -दो परित्यों के 

बीच सबंध को स्प्रष्ट करता है। 


सहसंबंध को चित्रात्मक रूप में जिसे स्कैटरग्राय यानी 
विकीर्ण आरेख कहा जाता है या सहसंबंध गुणांक के रूप में 


अखुत किया जाता है। संहसबंध' को मृल्य (जी उफ्युकता 


साख्यिकीय परीक्षण दृवारा निर्धारित किया जाता है) की सीमा 
+2 (पूर्ण घनात्यक सहसंबंध) से -2 (पूर्ण ऋणात्मक' सहसरबंध) 
के बीच पाई जाती है। +7 या - के निकट के मूल्य प्रबल 
सहसंबंध को दर्शाते हैं। सहसंबंध की सहायता से शोधकर्ता 
दो परिवित्यों के बीच संबंधों की दिशा एवं प्रबलता की पहचान 
करता है। एक परिवर्त्य के आधार पर दूसरे परिवर्त्य के बारे में 
पूर्वक्पीथन करने में भी: सहायता मिलती है तथापि जैसा कि 


कहा जा चुका है; सहसंबंध से कारणों का पता नहीं चलता है। 


चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे शोध के स्वरूप के बारे में 
सूचना पाने का प्रयास करते हैं एवं अध्ययन के लक्ष्य 
का भी अनुमान लगाते हैं। वे अपनी समझ परिकल्पना 
या अनुमान के अनुरूप कार्य करते हैं या जानबूझकर 
ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अध्ययन के परिणाम 
प्रभावित होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि परिकल्पना 
को इंगित करने वाले संकेतों का उपयोग शोध-प्रक्रिया 
में कम से कम किया जाए। 





3. अध्ययन करते समय यदि सावधानी न बर्ती जाए त्तो 


दो परिवर्त्य परस्पर जुड़ सकते हैं जिससे परिणाम की 
व्याख्या करते समय एक परिवर्त्य के प्रभाव को दूसरे 
परिवर्त्य के प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता। 
इसे अस्त-व्यस्त या त्रुटिपूर्ण ((0४०००७कए्ठ) मिश्रण 
कहा जाता है| उदाहरणार्थ, यदि आप दूरदर्शन देखने 
का, हिंसा के प्रत्यक्षीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का 
अध्ययन करना चाहते हैं और आपने प्रायोगिक दशा में 
केवल किशोरवय के प्रतिभागियों को लिया और नियंत्रित 
समूह में वयस्कों को तो प्रतिभागियों की आयु, अनाश्रित 
परिवर्त्य के साथ मिल जाएगी। इससे अध्ययन कां 
परिणाम संदेहपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक 
है कि परिवर्त्यों का प्रभाव एक-दूसरे के प्रभाव से अलग 
बनाए रखा जाए। | 
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4. प्रयोगों या सर्वेक्षणों में प्रतिभागी इस तथ्य से परिचित 
रहते हैं कि उनका अध्ययन किया जा रहा है। यह 
जानकारी उनमें प्रतिक्रियात्मकता (२९४०४श४५) पैदा 
करती है। इससे प्रतिभागी सजग हो जाते हैं और 
स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया नहीं करते। इससे परिणामों 
की वैधता को खतरा पहुंचता है। प्रायः शोध परिस्थिति 
का कोई भी पक्ष जिससे प्रतिभागी अनभिज्ञ होता है, 
प्रतिक्रियात्मकता को घटाने में सहायक होता है | प्रतिभागी 
को आराम के साथ सौहार्दपूर्ण मैत्रीभाव से प्रयोग के 
बारे में समझाया जाए तो प्रयोग से जुड़ी चिंता की 
भावना को घटाया जा सकता है। प्रयोग की नई 
परिस्थिति में समायोजित होने के लिए प्रतिभागी को 
समय दिया जाना चाहिए ताकि नवीनता का प्रभाव 
न पड़े। 

5. शोध में प्रतिभागियों के द्वारा वांछित व्यवहार के बारे 
में प्रयोगकर्ता की प्रत्याशा प्रयोगकर्ता के व्यवहार को 
प्रभावित करती है और फिर प्रयोगकर्ता का व्यवहार 
प्रतिभागी की अनुक्रिया को प्रभावित करता है एवं 
प्रदत्तों को पूर्वाग्रहयुक्त बनाता है। चूँकि प्रायोगिक एवं 
नियंत्रित दशाओं में प्रयोगकर्ता के व्यवहारों में मिन्‍नता 


प्रतिभागियों की अनुक्रियाओं को प्रमावित करती है 
इसलिए इन भिन्‍नताओं को कम से कम किया जाना . 


चाहिए। प्रयोगकर्ता को यदि यह जानकारी न दी जाए 
कि वह किस समूह के प्रतिभागियों से अंतःक्रिया कर 
रहा है। 








रा 'अनुरूपणे डिधांद्ांगा) का तोत्पर्य है यथार्थ परिस्थितियों 


के अमाव में यथार्थ जैस। ही अनुभव करना। इसमें अनुकरण 
एवं विजावा शामिल होता है। मनोवैज्ञानिक शोध में अनुरूपण 
एक विधि के रूप में उपयोग में लाया जाता हैं णिससे स्वांय 
वृवारा समस्या को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता हैं ताकि 
वांछित परिवर्त्य के अभाव को उत्पन्न किया जा सके। 

छल-छद्म की सहायता से अतिभागी को गलत सूचना देकर 
या यत्रत निर्देश देकर परिवर्त्म का अहस्तर (किया जाता है 
एवं व्यवहार पर उम्तके अभाव का प्रेक्षण किया जाता है। इस 
अकार की विधियाँ नैतिक रूप से अनुपयुक्त होती हैं। छल-छवृम 








- अनुरूपण. 





अब तक आपने पढ़ा 

मानव प्रतिभागियों पर प्रयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है 
जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों (प्रयोगकर्ता एवं प्रतिभागी) के 
बीच अंतःक्रिया होती है। यदि शोधकर्ता उचित ध्यान नहीं 
देता है तो परिणाम दोषपूर्ण होगा एवं निष्कर्ष सही नहीं 
मिलेगा। शोध परिस्थितियों में कई ऐसी विशेषताएँ पाई 
जाती हैं जो परिणामों की वैधता को दोषपूर्ण बना देती हैं। 
ये कारक मुख्य रूप से शोधकर्ता, प्रतिभागी तथा परिस्थिति 
के आग्रह से जुड़े होते हैं। इसका स्पष्ट ज्ञान ऐसे अध्ययनों 
की योजना बनाने में सहायक होता है जिनमें इन कारकों 
का दुष्प्रभाव न पड़े | 


आपने कितना सीखा 
परिकल्पना के रूप में प्रयोगकर्ताओं की प्रत्याशाएं परिणामों 
को दृषित कर सकती हैं। सही,“गलत 
मांग की विशेषताओं को प्रतिभागियों दृवारा अटकलें 
लगाने को कहा जाता है। सही, गलत 
दो परिवत्यों को अलग करने को मिश्रण कहते हैं। . 
सही; गलत 
अतिभागियों के व्यवहारों के बारे में अयोगकर्ता की 
प्रत्याशाएं परिणायों को नहीं प्रभावित करती हैं। 
सही,“ गलत 
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का एक विकल्प यह है कि अध्ययग स्वागाविक परिवेश में | 
किए जाएं और दूसरा विकल्प अनुरूपण है। अनुरूपण आध्ययन । 
में शांधकर्ता अ्योगशाला जैसी स्थिति में मदित होने वाले | 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों को उत्पन्न करता है। अनुरूपण में | 
प्रतिभागियों दृवारा भुगिका-निर्वाह आता है। अतिभागी गण | 
विभिन्‍न प्रकार की भूमिकाएँ लेकर विभिन्‍न क्रियाकलाप संपावित 

करता है। चुने हुए परिवरत्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का | 
अध्ययन करने के लिए और घटनाओं को व्यवस्थित रूप से 

समझने के लिए अनुरूपण में परिस्थितियों के कुछ यक्षों में 

परिवर्तन किया जा सकता है.। 


| 

| 

। 

| 

| | 

व चमठ 






मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ 
प्रत्विनिध्यात्मक एवं अंनुदै्ध्य अध्ययन 

मानव विकास का अध्ययन करने वाले ऐसे छात्रों को 
जो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को जानने में 
रुचि रखते हैं उन्हें समय संबंधी कारक से उत्पन्न 
समस्या का सामना करना पड़ता है। आप इस पुस्तक 
के चौथे अध्याय में देखेंगे कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु 
बढ़ती है उसमें गत्यात्मक, सामाजिक, एवं बौद्धिक 
इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्‍न स्तरों पर परिवर्तन होते जाते 
हैं| विकासात्मक अध्ययनों की विशेषताएँ समझने के लिए 
ऐसे अध्ययनों में प्रयुक्त होने वाली विधियों की चर्चा नीचे 
की गई है। 


अतिनिध्यात्मक अध्ययन -: इस तरह के अध्ययन में 
विभिन्‍न आयु-वर्गों के लोगों का, किसी एक समय में 
परीक्षण किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आप स्मृति 
में विकासात्मक परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं 
तो आप पाँच प्रतिनिधिक समूह, जैसे 0, 5, 20, 25 
तथा 30 वर्ष की. आयु के लोगों के समूहों को ले सकते 
हैं। इन लोगों से कोई स्मृति का कार्य करने को कहा 
जाता है एवं उनके निष्पादन की तुलना करके विकास 
की दिशा को समझा जा सकता है। इस प्रकार कम 
समय में ही इस अध्ययन को आप पूरा कर सकते हैं। 
ऐसे अध्ययनों से समय की बचत होती है परंतु इसके 
कुछ दोष भी हैं। इस विधि से यह सूचना नहीं मिल 
पाती कि व्यक्ति में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं तथा 
वे कितने स्थिर होते हैं। 


अनुदैरध्य अध्ययन : इस ढंग से अध्ययन करने पर एक 
ही समूह के लोगों का भिन्‍न-भिन्‍न समयांतरालों पर 
अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन कई वर्षों तक 
चलते रहते हैं। यह पाया जाता है कि ऐसे अध्ययनों 
में समय बहुत लगता है एवं वे खर्चीले भी बहुत होते 
हैं। यदि अध्ययन लंबे समय तक चलता रहे तो कुछ 
लोगों द्वारा स्थान छोड़कर चले जाने से अथवा अध्ययन 
में कुछ लोगों की रुचि समाप्त हो जाने से प्रतिभागियों 
की संख्या घट जाती है। 


आनुक्रमिक अध्ययन : इस विधि में प्रतिनिध्यात्मक एवं 
अनुदैर्ध्य दोनों ही विधियाँ शामिल होती हैं। अध्ययन का 
आरंभ प्रतिनिध्यात्मक विधि से किया जाता है, जिसमें 


“ श है ड़ 


विभिन्‍न आयु वर्ग के कई समूह शामिल होते हैं। कुछ 
माह या वर्ष बीतने के बाद उन्हीं लोगों पर पुनः अध्ययन 
किया जाता है एवं हर आयु स्तर पर नए लोगों को 
भी शामिल कर लिया जाता है। इस विधि में प्रतिनिध्यात्मक 
एवं अनुदैर्ध्यात्मक दोनों ही विधियों के.लाभ मिल जाते 
हैं। विकास के अध्ययन की यह विधि जटिल, खर्चीली 
एवं अधिक समय लगाने वाली होती है। 


अब तक आपने पढ़ा ह 
मानसिक प्रक्रियाओं में विकासात्मक परिवर्तन के अध्ययन 
के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है जो 
समयगत परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती है। इसके 
लिए, दो मुख्य विधियों का उपयोग किया जाता है जो 
क्रमशः प्रतिनिध्यात्मक एवं अनुदैर्ध्य विधियाँ कहलाती हैं। 
प्रतिनिध्यात्मक युक्‍क्ति में क्रमश: विभिन्‍न आयु स्तर के 
समूहों का एक साथ अध्ययन किया ज़ाता है। अनुदिर्ध्य 
विधि के अंतर्गत एक ही समूह का विभिन्‍न समय 
अंतरालों पर कई बार अध्ययन किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त एक अन्य विधि यानी अनुक्रमिक अध्ययन विधि 
होती है, जिसमें उक्त दोनों विधियाँ सम्मिलित होती हैं। 
कुछ समय तक कुछ निश्चित समूहों का अध्ययन किया 
जाता है एवं प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ नए लोगों को 
जोड़ा जाता है। 


न आपने कितना सीखा. ; “.: ८ 














।... प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन यह बता सकते हैं कि एक 
बच्चे में एक अवधि के दौरान क्ित्त तरह का परिवर्तन 
होता है। सही,“ गलत 


2. अनुदेर्ध्य अध्ययन में लोगों के एक समूह का एक लंबी 
अवधि तक लगातार अध्ययन किया जाता है। सही,“यलत 


3. अनुक्रमिक विधि में विषन्‍न आयु वर्गों के लोगों को 
लेकर एक निश्चित समयावधि तक उनका अध्ययन 
करते हैं। सही,“ गलत 


4. अनुदेर्ध्य अध्ययन कम खर्चीले और कम समय लगाने 
:. वाले होते हैं। - सही,/गलत 
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2.3 गुणात्मंक विधियाँ 













गुणात्तक विधि किसी विषयवस्तु या समस्या का व्याख्यात्क. जगत की रचना एवं गठन करता है। इस विधि दवा 
अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता ही शोध प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता. समय, तक व्रास्तविक परिवेश में लोगों के संपर्क में 
है। यह एक स्वाभाविक गवेषणा होती है जो प्रहस्तन के बिना. अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता दृवार अथमतः अदत्त' 
की जाती है। इसमें परिणामों को प्रभावित करने वाली पूर्व विधि के रूप में यह अत्यक्ष प्रेक्षण की गवेषणा है।' 
निर्धारित सीमाएँ नहीं होतीं। इस विधि से डेटा यानी अदत्त.. गोचर के अर्थ में योगदान देने गले कारकों! जैसे 
शब्दों के रूप मैं मिलते हैं न कि संख्या के रुप॑ में एवं इसका... घटनाओं में पारस्परिक संबंध तथा घटनाओं के क्रेम॑ 
उपयोग अनेक सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। अब... पहचान की. जा सकती है। इस विधि में समय अधिक 
मनोवैज्ञानिकों ने भी इस विधि में विशेष छवि लेना शुर् किया. है। ' ह 
है। गुंगात्मक प्रदत्तों ते (विशिष्ट) स्थानीय संदर्भों में प्रक्रियाओं 
की व्याख्या: स्रमुदृध रूप से हो सकती है। इस युक्ति'से उस 
प्रक्रिया का अनुभव कियां जा सकता है जिनसे बढ़ते क्रम या 
अल घटलाओी 0447 00 /0070%6 शरेणात मिल ज्ञर जब उसे प्रवेश मिल जाता है तो सहभागियों से 
सकते हैं। संपूर्ण गोचर या घटना का अध्ययन विस्तृत विवरण. सकी किया जाता हैं एवं सौहादूर्ण संबंध बनाया जाता 
दृवारा किया जाता है। गुगात्मक अध्ययन की पूर्ण संचालन. लिन व्यक्तियों से सूचना लेनी है उन्हें चुना जाता है। शो 


प्रक्रिया में शोधकर्ता दृवारा विवेचन एवं मनन अनिवार्य होता है।.. का 
(डेटा, जोतों न छयों में 7 अभिलेख बनाकर उसे अनुरक्षित करता है और 
. गुणातलक प्रदत्त (डेट) गिशिनन छोतों से शिमिनत उपों में... कर्ता कार्य. कु. किया घटना, समय इत्यादि का 


पक लोग मे आाक ता गढ़ है।... रत किया करता है। शोधकर्ता को विर्तर अध्यदत 
गंगालक उठाए विश दिलियों हे गए लिए डे तक है विश्लेषण विधि एवं नैतिक आयामों पर मनन करते रंगा 
रे 7त %ए जा चकत 8/ उड्ता है। इसमें कामचलाऊ टिप्पणियां एवं क्षेत्र अंकन सहायक 


इन विधियों में वृत्त अध्ययन सीक्षात्कांर: संभाषण 
22 रथ श्र 2 सिद्य होते हैं। प्रेक्षण के बाद जल्दी से जल्दी अभिलेखन " 
शलेषण एवं सहभागी प्रेक्षण इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ गुणात्मक लिया तो श्किम 
लक का पक पदाहरिग को हए ओ आए है शमि या जाना चाहिएं।“"जब तकः अआमिलेखन कर न लिया णाए 
एक उदाहरण के रूप में सहभागी प्रेक्षण का संक्षिप्त नहीं करना चाहिए 
बरिनग टिया जा रह है तब तक. स्क्षण का' खुलासा नहीं करना चाहिए। इसके साथ 
ह हु ह ही कायण एवं पेंसिल, (कार फोटोग्राफी एवं वीडियो देए 
संहमागी प्रेक्षण ' का भी पफ्योग किया जाता है।-शोधकर्ता को उपलब्ध साम्रग्री 
सहमांगी प्रेक्षक किसी सप्कृति में विदृययान अक्रियाओं का. उस. को' पेक्षित करने का कौशल विकस्तित करना चाहिए। अच्छे 
प॑स्कृति में जीने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करता. अदत्त (जिन दृश्यों को लेना है) तभी संभव है जब इच्च कौशल 
है। यह वह माध्यम है जिसकी सहायता से वे विचार अथवा. में म्रेक्षणकर्ता प्रशिक्षित हो एवं स्वयं को तथा घटनाओं को 
अनुक्रियाएँ प्राप्त की जाती हैं जिनके दवारा वह अपने वास्तविक. देखने की. इच्छा रखता. हो। 





शोधकर्ता एक बार जब अपनी रुचि के अनुरूप 
संग्रह के लिए स्थल का चयन कर लेंता है. तो समूह 
सदस्यों से अध्ययन संबांलन के लिए अचुमति लेता है 
























70 समझ लेना होता है, अन्यथा वे समाप्त हो जाते हैं। वृत्त.' 
ऐसे अनुसंधानों में व्यक्ति को विश्लेषण की इकाई के रूप. अध्ययन में साक्षात्कार, प्रेक्षण या परीक्षण का उपयोग किया' 
में लिया जाता है। इसमें किसी गोचर या घटना के संदर्भ जाता है। यह शोध विधि नैदानिक मनोविज्ञान एवं मानव 

के मूल्यांकन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत. विकास के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण शोध विधि है। ४ 

दृत्त का अध्ययन किया जाता है। प्रायः वृत्त अध्ययन वृत्त अध्ययन का उपयोग करके शोधकर्ता किसी व्यकि 
वास्तविक जीवन में घटित होने वाले कुछ गोचरों, जिनमें. के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करता है| व्यक्ति के जीवन 
कई स्रोतों; ज़ैसे - व्यक्ति के इतिहास, सामाजिक इतिहास के वे विशिष्ट प्रश्न जिनका प्रायोगिक या नैतिक कारणों से. 
एवं पारिवारिक इतिहास को लिया जाता है एवं उनका दूसरा रूप नहीं बन सकता, वृत्त अध्ययन द्वारा पकड़झं 
अध्ययन किया जाता है। बहुत-से वृत्त अध्ययन ऐसी . आ सकते हैं। वृत्त अध्ययन द्वारा व्यक्ति की कल्पनाओं, 
समस्या से उत्पन्न होते हैं जिन्हें शोधकर्ता को शीघ्रता से. आशाओं, भयों, आघातों तथा पालन-पोषण के इतिहास इत्यादि 





[मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ की अध्ययन विकिया. __ 
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की जानकारी प्राप्त करके व्यक्ति के मन तथा व्यवहार को 
समझ सकते हैं। वृत्त अध्ययन से व्यक्ति के जीवन में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन 
प्राप्त होता है। 

. फ्रायड की अंतर्दृष्टियाँ वैयक्तिक वृत्तों के प्रेक्षण 
एवं मनन से उत्पन्न हुईं तथा उनसे मनोविश्लेषण के 
सिद्धांत का विकास हुआ। यह स्मरण रहे कि वह व्यक्ति 
जिसका अध्ययन किया जा रहा है, एक वृत्त के रूप में 
विशिष्ट होता है एवं हमारे मूल्यांकन की विश्वसनीयता 
अज्ञात होती है। वृत्त अध्ययन से व्यक्ति के जीवन का 
गहन चित्रण मिलता है, परंतु इसके आधार पर हमें परिणामों 
के सामान्यीकरण करते समय सतर्क रहना चाहिए। वृत्त 
अध्ययन स्वाभाविक प्रेक्षण की ही भाँति होता है। घटना-क्रमों 
के वर्णन हेतु इसका उपयोग कोई भी शोधकर्ता कर 
सकता है। 

एकल वृत्त अध्ययन की वैधता की समस्या गंभीर 
होती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाती है कि शोधकर्ता 
को वस्तुनिष्ठ मापन प्रविधियों, सूचना के अनेक स्रोतों एवं 
प्रासंगिक चरों का बारंबार मूल्यांकन करना चाहिए | वृत्त 
अध्ययन की उपयोगिता एक शोध तकनीक के रूप में तभी 
है जब वृत्त ऐसा लिया जाए जो प्रासंगिक परिवर्त्य का 
प्रतिनिधित्व करता हो एवं शोधकर्ता उसकी पहचान कर 
सके | शोधकर्ता सक्षम हो। प्रदत्त संग्रह की सावधानीपूर्वक 
योजना बनाना भी आवश्यक है। शाधकर्ता को प्रदत्त 
संग्रह की संपूर्ण प्रक्रिया में, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाए रखने 
के लिए, प्रदत्त स्रोतों एवं शोध प्रश्नों के बीच संबंध बनाए 
रखना आवश्यक होता है। 





वृत्त लक के माध्यम से बच्चे की विद्यालय में 
अगति की जानकारी 


७ कल्पना कीजिए कि आपको विदृयालय में पंरामशदाता 

की नौकरी मिल्री है। विवृयालय के म्रधानाध्यापक ने 
, , आपसे एन छात्रों की अग्रति का अवलोकन करने को 

. कहा है जिन्होंने इसी वर्ष आना आरंभ किया: है। " 

७. आप आपने क्रार्य, में किस विधि का; उपयोग करेंगे.एवं 
दि क्यों? दि बे 
-. “जपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श करें एवं अपने प्रस्ताव] 
' की. एक रुपरेखा तैयार करें। .. कै | 









की 23-22 कै नान> रन मम... ह 22052 मल 


सर्वेक्षण अनुसंधान 


सर्वेक्षण अनुसंधान में लोगों से प्रश्न पूछकर एवं उनके 
उत्तर को अंकित करके आंकड़ा संग्रह किया जाता है| 
इसका उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। ज्यादातर 
इस तरह का शोधकार्य समष्टि की विशेषताओं के आकलन 
के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण का 
लक्ष्य ऐसे लोगों के प्रतिशत का निर्धारण करना हो सकता 
है जो किसी सामाजिक मुद्दे; जैसे - नौकरी में महिलाओं 
के आरक्षण का प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में मत रखते हैं। 


_ जनगणना या विभिन्‍न व्यापारिक संस्थानों द्वारा विचारों का 


मतदान कंराना सर्वेक्षण का अच्छा उदाहरण है। 

विभिन्‍न परिवर्त्यों के आपसी संबंधों के बारे में परिकल्पना 
के परीक्षण के लिए भी सर्वेक्षण कराया जाता है। घटनाओं 
का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन 
इसके द्वारा किया जाता है। उदांहरणार्थ, गुजरात के भुज 
शहर में आए भूकंप का अध्ययन यानी लोगों के जीवन पर 
पड़ने वाले उसके प्रभाव के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण किया गया | 

सर्वेक्षण करते समय, शोधकर्ता अध्ययन की जाने 
वाली समष्टि (?०97४४/०/॥ को परिभाषित करके उसमें 
से प्रतिदर्श (नमूने) का चयन करता है। वह प्रतिदर्श 
समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। शोधकर्ता ' 
प्रतिदर्श के लिए विभिन्‍न प्रक्रियाओं का उपयोग करता 
है। इसके अंतर्गत समष्टि का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदर्श में 
चुने जाने का समान एवं स्वतंत्र अवसर रखता है। प्रायः 
शोघधकर्ता, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन या प्रतिदर्श 
ग्रहण (30४॥60 78007 8थ॥0॥798) अनुपात के अनुसार 


. दो या अधिक उपसमूह प्रायः उसी अनुपात में लिए जाते 


हैं जिस ढंग से वे समष्टि में विद्यमान रहते हैं। 

कभी-कभी समूहों का बड़े जनसमूह से गुच्छन या 
समूहीकरण के अनुसार चयन होता है। इन्हें गुच्छन 

प्रतिचयन या समूह प्रतिदर्श ग्रहण. (08:८७ 8थ7ए॥798) 

कहा जाता है। प्रतिदर्श का आकार भी निर्धारित किया 

जाता है क्‍योंकि सामान्यीकरण की क्षमता सर्वेक्षण में 

प्रयुक्त प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करती है। साक्षात्कार 

एवं प्रश्नावलियों का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाता 

है। समूह-प्रशासन (00७ धारणा) या डाक . 
दवारा भी सर्वेक्षण किया ज़ाता है। ये स्व-प्रशासित होते 
हैं। कभी-कभी सर्वेक्षण के लिए टेलीफोन से भी साक्षात्कार 
किए जाते हैं। 





मनोविज्ञान ! का पत्चिय | परिचय 


तालिका 2.; मनोवैज्ञानिकों दवारा प्रयुक्त शोध-विधियों का एक सारांश _ द 


वर्णन 
प्रेक्षण 
अप्रायोगिक (सहसंबंध) शोध 


घटित होने वाले व्यवहार का प्रेक्षण एवं अभिलेखन | 


दो चयनित परिवर्त्यों की घटनाओं पर प्राप्त प्रदत्त का विश्लेषण यह निर्धारित करने 
के लिए किया जाता है कि ये परिवर्त्य एक साथ किस स्तर पर घटित होते हैं। 


नियंत्रित दशा में किया गया वह अध्ययन जिससे परिवर्त्य का प्रहस्तन कर उसका 
प्रभाव अन्य परिवर्त्य पर देखने का प्रयास किया जाता है। 


विभिन्‍न स्रोतों से किसी व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्र करना ताकि किसी समस्या 
या विषयवस्तु पर प्रकाश डाला जा सके। 


समष्टि के प्रतिनिधि प्रतिदर्श से सूचनाएं आमने-सामने बात करके टेलीफोन पर 
साक्षात्कार द्वारा या लिखित प्रश्नावली का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 


वृत्त अध्ययन वह विधि है जिसमें कई मापकों का उपयोग 
करके एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इसका 
लक्ष्य कुछ गोचरों या घटनाओं का गहन वर्णन करना होता 
है। प्रायः इसका उपयोग नैदानिक मनोविज्ञन एवं मानव 
विकास के क्षेत्र में किया जाता है। इसके विपरीत सर्वेक्षण 
बड़े प्रतिदर्श पर किया जाता है जिसमें प्रश्नावली या साक्षात्कार 
अनुसूची का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए 
चयनित प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला होना 
चाहिए। प्रायः सर्वेक्षण किसी सार्थक विषय के संबंध में 
लोगों के विचार एवं प्राथमिकताएं जानने के लिए किया 
जाता है। 





मनौवैज्ञानिक कोई शोध या अन्वेषण करते समय कई तरह 
के परिवर्त्यों एवं संप्रत्ययों में रुचि रखता है| उसके सामने 
उनकी उपयुक्त परिभाषा करना, मापन एवं विश्लेषण करना 
एक जटिल चुनौती होती है। इस वजह से समस्या और 
जटिल हो जाती है क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिक परिवर्त्यों 
एवं संप्रत्ययों (जैसे-बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व) का प्रत्यक्ष 
रूप से मापन नहीं किया जा सकता। साथ ही ये संप्रत्यय 
प्रतिदिन के जीवन में सामान्य लोगों की भाँति उपयोग में 
लाए जाते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 
मनोवैज्ञानिक लोग सूचना एवं प्रदत्त संग्रह के विभिन्‍न 
प्रकार के मापकों का उपयोग करते हैं। इन मापकों को 








कि कितना सीखा 
+. * एक वुत्त अध्ययन में 


तथा 
का उपयोग संभव है। 
2. लोगों के जीवन का विस्तृत और गहन विवरण 














से आप्त किया जा 
सकता है। 
3. जनगणना पका) 
एक उदाहरण है। 
4... सर्वेक्षण को समझने 


में सहायक होते हैं। 
5... एक सर्वेक्षण अध्ययन के परिणामों का सामान्यीकरण 


है। 
6... समष्टि से ग्रतिरदर्श 
अच्छे सर्वेक्षण प्रदत्त (डेट) बाने के लिए आवश्यक है। 
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वाचिक, व्यवहारपरक एवं दैहिक श्रेणियों के अंतर्गत रखा 
जाता है। इस पुस्तक के विभिन्‍न अध्यायों में कई तरह के 
मापकों की चर्चा आएगी। आपको इन मापकों से परिचित 
कराने एवं उनकी विशेषता समझने के लिए इस खंड में 
तीन प्रकार के मापकों; जैसे - मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली 
एवं साक्षात्कार का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


| मनोविज्ञान की अध्ययन किकियाँ 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को मनोवैज्ञानिकों के दूवारा किए गए 
एक प्रमुख योगदान के रूप में माना जाता है। ये प्राय: सभी 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रकार्यों के सभी पक्षों, जैसे व्यक्तित्व, 
बुद्धि, अभिक्षमता, मूल्य, अभिवृत्ति, रुचि एवं सृजनात्मकता 
इत्यादि से जुड़े होते हैं। तकनीकी भाषा में परीक्षण एक 
प्रमाणीकृत एवं वच्तुनिष्ठ गापक है। जो व्यक्ति की मानसिक 
एवं व्यवह्ार्परक स्थिति (सापेक्षिक रूप से अन्य लोगों की 
तुलना में) को दर्शाता है। 

मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ, 
ये वाचिक एवं अवाचिक (निष्पादन) हो सकते हैं। प्रदत्त 
वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ (भप्रक्षेपी) हो सकते हैं। ये कुछ 
सिद्धांतों के आधार पर या इंद्रियानुभविक शोध के आधार 
प्रर विकसित किए जा सकते हैं। शाब्दिक परीक्षण में पदों 
की रचना वाक्यों के रूप में होती है एवं परीक्षार्थियों को उन 
पदों के कथन के साथ सहमति या असहमति व्यक्त करनी 
होती है। अवाधिक या निष्पादन परीक्षण में प्रतिभागियों का 
अध्ययन परिस्थिति में कुछ व्यवहारों के निष्पादन के द्वारा 
किया जाता है। अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा दर्शाए 


गए व्यवहार उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के सूचक, 


होते हैं। 

यहाँ पर वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ मापकों के बीच अंतर 
समझ लेना उपयोगी होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में मनोवैज्ञानिक 
गुणों के आँकने के लिए अनुक्रियाओं का उपयोग किया 
जाता है। प्रक्षेपी परीक्षण में अस्पष्ट उद्दीपक; जैसे - 
तस्वीर, अपूर्ण वाक्य, रोरशाख परीक्षण (पञ८ 0॥08), कहानी 
लेखन इत्यादि लिए जाते हैं, जिनमें परीक्षार्थी जिस रूप में 
चाहे अनुक्रिया कर सकता है। 

शोधकर्ता द्वार अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार 
अनुक्रियाओं की व्याख्या की जाती है। यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि इन दोनों प्रकार के परीक्षणों की संरचना 
एवं उपयोग के नियम एवं तरीके भिन्न-भिन्न होते हैं। साथ ही 
इन परीक्षणों के निष्पादन की व्याख्या भी अलग-अलग ढंग से 
की जाती है। इस अनुभाग में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ 
में जो सामान्य विचार हैं, उनके बारे में आप जान सकेंगे | 

परीक्षण का विकास या रचना एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित 
प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं| इन चरणों की विस्तृत 
जानकारी मनोवैज्ञानिक परीक्षण (08ए००००९०४ ६०४४४) 
या मनोमिति (7४ए०ाण॥०7५७) की पुस्तकों के अध्ययन से 





परीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए उसका कुछ कसौटियों 
पर संतोषजनक पाया जाना आवश्यक है। इन्हें विश्वसनीय, 
वैध एवं मानकीकृत होना चाहिए | यदि यह गुण नहीं है तो 
मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय जिसका मापन हो रहा है, उसके बारे 
में विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता| आप 
बुद्धि एवं व्यक्तित्व वाले अध्यायों से विशिष्ट परीक्षणों के 
संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आइए, 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझने 
का प्रयास करें। 


विश्वसनीयता : विश्वसनीयता (२७॥४०७॥५) का तात्पर्य 
परीक्षण की सुसंगतत्ता (००॥४#०॥०९) है, जो इसे विश्वसनीय 
बनाती है। सरल शब्दों में यदि किसी परीक्षण से कई 
अवसरों पर परीक्षण प्रशासन से एकसमान परिणाम प्राप्त 
होते हैं तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। उदाहरण 
के लिए, मान लीजिए आप किसी बच्चे की बुद्धि परीक्षा 
कर रहे हैं और उसे कुशाग्र बुद्धि का पाते हैं फिर दो माह 
के बाद उस पर वही परीक्षण दोहराते हैं। अब भी यदि बच्चे 
का प्राप्तांक उसी पहले वाली श्रेणी के अंतर्गत आता है तब 
इस परीक्षण को विश्वसनीय माना जाएगा। इस तरह की 
स्थिरता पुनः परीक्षण विश्वसनीयता (९०८४ ।०॥४०॥५) 
कहलाती है। ह 








(जैसे--मनोदशा, अवधान, प्रयास) भी परीक्षण के निष्पादन 
को प्रभावित करते हैं। 


वैधता : वैधता यह बताती है कि परीक्षण जिस खास 
विशेषता का मापन करने के अभिप्राय से बनाया गया है 
क्या उसी का मापन कर रहा है। व्यक्तित्व का एक वैध 
परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करेगा एवं उन परिस्थितियों में 
जहाँ व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है, व्यक्ति के 
निष्पादन का सही पूर्वकथन करेगा। वैधता कई प्रकार की 
होती है। यहाँ हम वैधता के दो प्रकारों की चर्चा करेंगे। 
पहली प्रतिमान संबंधी वैधता ((०७४४०॥॥४४।०० एथञ५॥9) 
है। इसके अंतर्गत. परीक्षण पर प्राप्त व्यक्ति के प्राप्तोक की 
अन्य मानकों या कसौटियों के साथ तुलना करते हैं जो 
सैद्धांतिक रूप से पहले वाले परीक्षण में जो मापन किया 
गया है, उससे जुड़ी हो। 


दूसरे प्रकार की वैधता निर्मिति वैधता (एणाज्ञापण 
ए0ा०४॥५) कहलाती है। यह वह गुण है जो परिभाषित 
परिवर्त्य (निर्मिति,/संप्रत्यय) के परीक्षण के प्राप्तांकों एवं 
दूसरे व्यवहारपरक मापकों या प्रायोगिक परिणामों, जो मापित 
विशेषताओं के सूचक हैं, के प्राप्तांकों के बीच धनात्मक 
सहसंबंधों को दर्शाता है। उदाहरणार्थ, बहिर्मुखता परीक्षण 
पर प्राप्तांकों को व्यक्तियों दूवारा कितनी बार पार्टियों में 
भाग लिया गया, इसकी संख्या के साथ सहसंबंधित किया 
जाता है। 


मानकीकरण : इसका तात्पर्य है परीक्षण प्रशासन के 
विस्तृत विवरण का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना। परीक्षण 
में किसी मानक या प्रतिमान (ग्ण॥॥) का उपयोग होना 
चाहिए ताकि व्यक्ति के प्राप्तांक की तुलना दूसरे (परिभाषित) 
समूह से की जा सके। किसी परीक्षण पर पाया गया 
प्राप्तांक निरपेक्ष प्राप्तांक नहीं होता। यह मानक वाले समूह 
के संदर्भ में ही होता है। इसलिए किसी प्राप्तांक की तुलना 
मानक समूह के सदस्यों के प्राप्तांकों से करने की आवश्यकता 
होती है। उदाहरण के लिए, मानक को इंगित करने के लिए 
मध्यमान प्राप्तांकों का उपयोग किया जाता है। समूह के 
औसत के संदर्भ में परीक्षार्थी के प्राप्तांकों का विवेचन किया 
जाता है। विभिन्‍न समूहों के लिए आयु, वर्ग, लिंग इत्यादि 
से संबंधित मानक निर्मित किए जाते हैं। यदि उपयुक्त 
मानक उपलब्ध न हों तो प्राप्तांकों का सार्थक ढंग से 
विवेचन नहीं किया जा सकता | 


डक पलक पक कप कम नमन 


साक्षात्कार 
लोगों से सूचना प्राप्त करने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि 
उनसे पूछा जाए। मनोवैज्ञानिक प्राय: लोगों के व्यक्तिगत , 
अनुभवों एवं अभिवृत्तियों के बारे में जानने के लिए साक्षात्कार : 
एवं प्रश्नावलियों का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार प्राय: 
आमने-सामने बैठकर संपादित किए जाते हैं। टेलीफोन पर 
भी प्रश्न पूछकर साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार | 
पूर्णत: असंरचित (॥परणा०0) से अत्यंत संरचित . 
(00००४0) के बीच में हो सकते हैं। असंरचित साक्षात्कार _ 
में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वतंत्र रूप ' 
से अपने शब्दों में दे सकता है। साक्षात्कार प्रक्रिया के * 
अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता, प्रश्नों का एवं उसके क्रम का ' 
निर्धारण करता है | दूसरी ओर, संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों 
का क्रम पहले से तय होता है तथा अनुक्रिया देने के लिए 
भी पूर्व निर्धारित विकल्प दिए जाते हैं। प्रतिभागी को उनमें 
से कोई एक चुनकर अनुक्रिया देनी होती है। असंरचित 
साक्षात्कार का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। “आप , 
स्वयं को कितना प्रसन्‍न समझते हैं? ” असंरचित सक्षात्कार ' 
में इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति जिस ढंग से ठीक समझता 
है, दे सकता है, परंतु संरचित प्रश्न पर अनुक्रिया इन 
विकल्पों में से किसी एक को चुनकर देनी होगी - “अत्यंत 
प्रसन्‍न', 'प्रसन्‍न', 'कुछ-कुछ प्रसनन्‍न', 'कुछ-कुछ अप्रसन्न' 
एवं 'पूर्णतः अप्रसन्न' | ह 
साक्षात्कार लेना एक कौशल है, जिसके लिए उचित 


. प्रशिक्षण आवश्यक होता है। एक अच्छा साक्षात्त्कारकर्ता 


यह जानता है कि उत्तरदाता से किस तरह सहज ; 
साक्षात्कार शुरू किया जाए। व॑ह उत्तरदाता की स्पष्ट 
अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए सही तरीके से पूछताछ करता . 
है। यदि अनुक्रिया अस्पष्ट होती है, तो साक्षात्कारकर्ता , 
अधिक विशिष्ट एवं मूर्त उत्तर पाने की कोशिश करता है। ' 
यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कम संरचित परिस्थितियों 
में साक्षात्कारकर्ता का कौशल एवं साक्षात्कार परिस्थिति की 
विशेषताएँ, ये दोनों ही पाई जाने वाली जानकारी की : 
गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ' 
हैं। साक्षात्कार का उपयोग विभिन्‍न परिस्थितियों, जैसे : 
कर्मचारियों का चयन, परामर्श, शोध तथा बाजासर-सर्वेक्षण _ 
इत्यादि में किया जाता है। इन परिस्थितियों में सर्वेक्षण की . 
प्रक्रिया परिवर्तित होती रहती है। फिर भी साक्षात्कार से 
अच्छे परिणाम पाने के लिए कुछ सामान्य सुझाव निम्न हैं - 
७ साक्षात्कारकर्ता को अधिक बातचीत से बचना चाहिए। 


[मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों की अध्ययन विभियाँ 


७. उाक्षात्कार के याध्यम से उत्तरदाता को बातचीत का 
अधिक अक्सर मिलना चाहिए। 


७ प्रश्न विशिष्ट तथा यरल शब्दों में होने चाहिए। 
७ प्रश्नों को बिना धयकी के प्रस्तुत करना चाहिए। 


७ प्रश्न करते समय किसी एक ढंग से अनुक्रिया करने का 
.. संकेत नहीं देना चाहिए। 


७ आर में ऐसे अश्नों से बचना चाहिए जिनमें वांछित 
अनुक्रिया संकेत निहित होता है। 


७ स्राक्षात्कारकर्ता को ऐसा संकेत या संदेश नहीं देना 
चाहिए कि वह ऊब एहा है। 


प्रश्नावली 


प्रश्नावली (0७८४४०्ञाश्ा।६) में पहले से ही तय किए गए 
प्रश्नों का संकलन होता है और उत्तरदाता प्रश्नों को 
पढ़कर उनका उत्तर (साक्षात्कारकर्ता को वाचिक रुप में 
देने के स्थान पर) कागज पर देता है। यह संरचित साक्षात्कार 
जैसा होता है| प्रश्नावली आसानी से ज्यादा संख्या में लोगों 
को दी जा सकती है। विशिष्ट एवं स्पष्ट प्रश्नों से मिलने 
वाले प्रदत्तों (उत्तर) का विश्लेषण आसानी से किया जा 
सकता है। प्रश्न सावधानीपूर्वक लिखे होने चाहिए एवं 
शीर्षक के अनुरूप श्रेणीबद्ध होने चाहिए तथा उन्हें एक 
सामान्य विषय से विशिष्ट विषय की दिशा में आगे बढ़ना 


चाहिए। यदि प्रश्नों का क्रम पहले प्रश्न पर दिए गए उत्तर - 


पर आधारित हो तो निर्देश में यह स्पष्ट उल्लेख रहना 
चाहिए कि उत्तरदाता को आगे किस तरह उत्त्तर देना है| 
प्रश्नावली इस प्रकार बनी होनी चाहिए कि उसका उपयोग 
करना सरल हो। निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए 
ताकि उत्तरदाता को उत्त्तर देने में कोई कठिनाई न हो । 


अब तक आपने पढ़ा 


शोध के प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक 
विभिन्‍न मापकों की सहायता से प्रासंगिक आँकड़ों एवं 
सूचनाओं को एकत्र करता है। ये मापक कई तरह के होते 
हैं: व्यवहारात्मक, वाचिक तथा दैहिक | इनके द्वारा विभिन्‍न 
प्रक्रियाओं तथा संप्रत्ययों को समझने में सहायता मिलती 


है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रमुख मापक है जो किसी : 


व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का मापन करता है। 
एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होता 
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है। इसे मानकीकृत होना चाहिए। इनके मानक निर्धारित 
होने चाहिए जिनके आधार पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की 
व्याख्या की जा सके | इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार का भी 
उपयोग आँकड़ों के संग्रह के लिए किया. जाता है जिसमें 
उत्तरदाता से आमने-सामने बातचीत की जाती है। यह 
संरचित या असंरचित हो सकता है। प्रश्नावलियों का भी 
उपयोग किया जाता है। इनका संचालन आसान होता है 
क्योंकि प्रश्न प्रायः संरचित ढंग के होते हैं। 


+ ना णजप चल कण ४-डणश-णणशयफक”सडडगिाण+0 चाप चचा "ाघक्‍हए।।ए।ए।प ४ 


जब छात्र से अध्यापक यह शिकायत करते हैं कि 
उन्होंने जो टेस्ट लिया है उसमें कक्षा में पढ़ाई गई 3 
प्रश्नपत्र में पूरी तरह नहीं शामिल हैं तो अध्यापकों का. 
कहना होता है कि इस परीक्षण में वेधता का अभाव है। 
सही /“गलत 
2 वीना की गणना, एक निश्चित ढंग से व्यवहार के लिए 
की जा सकती है। अतएव उसके बारे में परी तरह से 
पूर्वक्षथन किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि 


उसका व्यवहार विश्वसनीय है। सही, गलत 

3. साक्षात्कार संरचित तथा असंरचित दोनों तरह के हो 

सकते हैं। सही, गलत 

4. अश्नावलियाँ मानकीक़त परीक्षण हैं।. चही,“गलत 
5... मानक व्यक्तियों की तुलना का मानदंड है। 

सही,“गलत 





मनोवैज्ञानिक शोध में निहित नैतिक मुद्दे 


शोध के नैतिक पक्ष की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है 


जो शोध कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं के लिए 
नैतिक निर्देश विकसित किए हैं। इनका लक्ष्य त्तीन नैतिक 
सरोकार हैं : शोध में भाग लेन वाले व्यक्तियों के प्रति 
सम्मान, उनका हित एवं उनके प्रति न्याय, सम्मान के 
अंतर्गत व्यक्ति की निजता तथा चयन की स्वतंत्रता अर्थात्‌ 
अध्ययन में भाग लेने के बारे में निर्णय लेने की छूट शामिल 
है | हित का तात्पर्य है शोध प्रतिभागी को शोध से होने वाले 
नुकसान से बचाना। न्याय का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना 





है कि शोध प्रतिभागिता के दायित्व एवं शोध के लाभ में 
समाज के सभी सदस्यों का हिस्सा हो। प्रतिभागी के प्रति 
नैतिक दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार एवं उसके प्रति आचरण 
की अंतिम जिम्मेदारी शोधकर्ता की होती है। इन नैतिक 
निर्देशकों के कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों की चर्चा आगे की जा 
रही है। 


ऐच्छिक ग्रतिभागिता : अध्ययन के प्रतिभागियों की 
स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए और वे भाग लें या न 
लें इसकी उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए | प्रतिभागियों को 
बिना किसी दबाव या अति-उत्प्रेरण के प्रतिभागिता के लिए 
निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए एवं अध्ययन आरंभ 
होने के बाद भी, उन्हें बिना किसी दंड के, अपने आप को 
अलग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन में मानव प्रतिभागियों को लिया जाता है। उन्हें 
निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वे प्रयोग में भाग 
लेंयानलें। - 

सूचित सहमति : यह महत्त्वपूर्ण है कि अध्ययन में भाग 
लेने वाले सहभागी को यह जानकारी रहनी चाहिए कि 
अध्ययन के अंतर्गत क्या-क्या घटित होगा । सूचित सहमति 
के नियम के अनुसार आँकड़े एकत्र करने के पहले प्रतिभागी 
को यह बतला दिया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रतिभागिता 
के बारे में निर्णय ले सकता है। अध्ययन शुरू करने के 
पहले ही प्रतिभागियों से भाग लेने के लिए अनुरोध किया 
जाना चाहिए | विशेष रूप से तैयार किया गया प्रोफार्मा 
सम्मानित प्रतिभागियों के पास उनसे अनुमति प्राप्त करने के 
लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसे शोध जो मानव प्रतिदर्श पर 
किए जाने वाले होते हैं, उनके लिए पूर्व अनुमति लेना 
अत्यंत आवश्यक है। 

छल-छद्म : इसका इस्तेमाल प्रायः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण प्रायोगिक दशाओं को कृत्रिम रूंप से पैदा करने 
के लिए किया जाता है। छल-छद्‌म (06००७४०॥) सक्रिय 
या निष्किय दोनों प्रकार का हो सकता है। सक्रिय छल-छद्‌म 
में शोधकर्ता शोध के उद्देश्य या कार्य-प्रणाली के बारे में 
गलत सूचना देता है| उदाहरण के लिए, कुछ अध्ययनों में 
प्रतिभागियों को यह निर्देश दिया जाता है कि अमुक ढंग से 
सोचे या कल्पना करें एवं उनके निष्पादन के बारे में गलत 
सूचना दी जाती है; जैसे - आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप 
असहाय हैं या आप अक्षम हैं। ये सभी बातें इस ढंग से की 
जाती हैं कि प्रतिभागी विश्वास कर लेते हैं। ऐसा करना 


___ “नोवेज्ञान का परत] 

प्रयोगशाला में मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या दशा के सृजन 

के लिए आवश्यक होता है। कभी-कभी मध्यस्थ का भी. 
उपयोग किया जाता है जो शोध के अन्य प्रतिभागियों जैप्ना, 
या शोध परिवेश में उपस्थित अन्य सदस्यों जैसा व्यवहार! 
प्रकट करता है। प्रतिभागियों को न केवल सही सूचना पे; 
वंचित रखा जाता है, बल्कि शोधकर्ता द्वारा सृजित कहानी: 
पर भरोसा भी कराया जाता है। निष्क्रिय छल-छद्म में 
प्रतिभागी को या तो सूचना से दूर रखा जाता है या उसकी 
जानकारी के बिना ही उसके व्यवहार का प्रेक्षण एवं आकलन 

किया जाता है। ; 


स्पष्टीकरण : जब प्रतिभागी प्रयोग में भाग ले लेता है तो 
अंत में उसे शोध के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती 
है। इसके दो लाभ हैं। पहला लाभ है प्रतिभागी को शोध के . 
बारे में शिक्षित किया जाना एवं उस छल को, जो उपयोग : 
में लाया गया था, उसे नकारना। दूसरा, यह सुनिश्चित 

किया जाता है कि प्रतिभागी जिस स्थिति में अध्ययन में. 
भाग लेने आया था, अध्ययन के बाद वापस उसी स्थिति में . 
जा रहा है। इससे प्राप्त सूचनाएँ कुछ शैक्षणिक मूल्यों के . 
अनुभव के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं। उन अध्ययनों में जिनमें. 
छल-छद्म का उपयोग किया जाता है, स्पष्टीकरण आवश्यक ' 
होता है। इसके द्वारा प्रतिभागियों को आश्वस्त कराया - 
जाना आवश्यक है। एक शोधकर्ता जिसे अध्ययन के लिए ' 
उपयुक्त विधि नहीं मिल पा रही है, यदि वह छल-छद्‌म का ' 
उपयोग करने का निर्णय लेता है तो उसे यह सुनिश्चित : 


करना होगा कि कोई और उपयुक्त विधि उपलब्ध नहीं है 


एवं प्रतिभागी का इस छल-छद्म से कम नुकसान होगा। 

शेधकर्ता प्रभावी ढंग से प्रतिभागियों को बता सकते हैं तथा 

उन्हें असंवेदनशील कर सकते हैं | छल-छद्म के-स्वरूप की 

व्याख्या की जानी चाहिए एवं छल-छद्म क्‍यों आवश्यक है, 

यानी उसके कारण का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। 
शोधकर्ता को यह भी प्रयास करना चाहिए कि छले जाने से 

प्रतिभागियों में चिंता उत्पन्न हुई है या जो अन्य दुष्प्रभाव 

पड़े हैं, उन्हें दूर किया जाए। 


आंकड़ों की गोपनीयता: किसी अध्ययन के प्रतिभागी को 
अपनी निजता या गुहयता (?7५४८५) बनाए रखने का 
अधिकार होता है। इसकी सुरक्षा, प्रतिभागी द्वारा दी गई 
सूचनाओं की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए की जा 
सकती है, विशेष रूप से जब सूचना व्यक्तिगत एवं उलझनभरी 
या लज्जित करने वाली हो। प्रतिभागी की गोपनीयता की 
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रक्षा करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि प्रदत्त को 
प्रतिभागी परिचय से अलग कर, प्रदत्त के पन्‍ने पर कोड 
संख्या दी जानी चाहिए एवं उसके नाम तथा कोड दोनों को 
अलग से गुप्त रखा जाना चाहिए। जैसे ही शोध की 
आवश्यकता पूरी हो जाए, परिचय सूची को यथाशीघ्र नष्ट 
कर दिया जाना चाहिए। 


अब तक आपने पढ़ा 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
प्रायः मनुष्यों पर किए जाते हैं। यहाँ शोधकर्ता तथा प्रतिभागी 
के बीच अंतःक्रिया होती है। इसलिए शोध प्रतिभगियों पर 
विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है| उनके 
अधिकार का सम्मान होना चाहिए। अध्ययन के अंतर्गत 
किसी भी तरह प्रतिभागी को नुकसान नहीं पहुंचने देना 
चाहिए साथ ही अध्ययन की उपयोगिता सबके लिए सुलभ 
होनी चाहिए | मनोवैज्ञानिकों के व्यावसायिक वर्ग दृवारा 
नैतिक निर्देश विकसित किए गए हैं जिसका सभी शोधकर्ताओं 
को पालन करना चाहिए। ये मुख्य रूप से प्रतिभागियों की 
ऐच्छिक प्रतिभागिता, सूचित सहमति, छल-छद्‌म, खुलासा 
करना एवं आंकड़ों की गोपनीयता से संबंधित हैं। 


हल तकनीकी शब्द, 


वृत्त अध्ययन, सहसंबंध, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रदत्त, 
स्पष्टीकरण या खुलासा करना, आश्रित परिवर्त्य, 
मांग विशेषताएं, इंद्रियानुभविक प्रयोग, व्याख्या, 
प्रयोगकर्ता प्रत्याशा, क्षेत्र प्रयोग, परिकत्पना, 





टन 7 
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आपने कितना सीखा... 


हि >> 








2. शाध के प्रतिभागियों के अधिकाएं की रक्षा 
क््ज को व्यक्त करती है। 





3, प्रतिभागियों की “7 #ध्ययन में भाग 
लेने के बाऐ में निर्णय लेना चाहिए। 


4. प्रदत्त संग्रह करने के पहले प्रतिभागियों की अध्ययन 
की प्रविधि के बा में बताने को >>््>््प््््पप्ः 
कहते हैं। 


5. प्रतिभागियों से सूचना छिपाना 
उदाहरण है। 


6. शोधकर्ता का यह दायित्व है कि वह ग्रदत्तों की 77 
एज करे। 





का 





7. खुलात्ता करने में अध्ययन की ज्ागग्री के बाद अतिभागियों 
को “7 बताया जाता है। 
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'फ ज 


अनाश्रित परिवर्त्य, सूचित सहमति, साक्षात्कार, 
मानक, प्रेक्षण, पूर्वकअथन, विश्वसनीयता, 
यादृच्छिकीकरण, मानकीकरण, सर्वेक्षण, प्रकट 
मापक, परिवर्त्य, वैधता। 











५ + मनोविज्ञान का प्रिय का परिचय । 


साराश 


व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों के बारे में अश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिक तोग' वैज्ञानिक विधियों का उप्रग्नेग 
करते हैं। वैज्ञानिक विधि इंड्रियानुभाविक, वस्तुनिष्ठ एवं स्वतः परिनार्जन की क्षमता गली होती है। इससे वे तथ्य आप होते 
हैं जिनकी जाँच की जा सके एवं सामान्यीकरण किया जा सके। वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान आप्त करना तथा 
समस्या का प्रमाधान करना होता है। इसलिए वैज्ञानिक शोध सैद्धांतिक तथा अनुप्रयुकत दोनों प्रकार की होती है। 


. मनोवैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य किसी घटना या गोचर का वर्णन, उसकी समझदारी, पूर्वकफिथन; नियंत्रण एवं अनुप्रयोग 
होता है। 


वैज्ञानिक विधि सार्वजनिक, पुनश़वृत्तियोग्य कर्तुनिष्द एवं वैध जानकारी ग्रदान करती है। 


वैज्ञानिक विधि में निहित अयुख चरणों के अंतर्गत समस्या: परिवेत्यों की पहचान, परिकल्पना निर्माण अदत्त संग्रह अदत्त | 
विश्लेषण एवं विवेबन तथा स्पिर्ट की तैयारी एवं उसका प्रकाशन आता है। ! 


प्रैश्षण किसी गोचर की वर्णन १९ कोंड्रित होता है जो अध्ययन में घटनाओं के अंकन तथा अभिलेख दवा प्राप्त किया जाता | 
है। यह स्वाभाविक प्ररिष्थिति में किया जाता है। 


वृत्त अध्ययन एक व्यक्ति पर किया जाता है। गहन दृष्टिकोण अपनाते हुए इसमें विभिन्‍न ग्रोतों से आँकडों को: एकत्र किया 
जाता है। 


जर्वेक्षण में साक्षात्कार एवं अश्नावली की सहायता से वांछित ग्रतिदर्श के बारे में उपयोगी अ्रदत्त ग्राप्त होते हैं। 


प्रयोगात्यक अध्ययन किसी गोचर या घटना को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधि है। इसमें परिवर्त्यों का नियंत्रण 
एवं प्ररित्यों का सक्रिय हेएफेर संभव है। प्रयोगकर्ता दवाय जिस घटना में हेरफेर किया जाता है, वह अनाश्रित परिर्त्य | 
कहलाती है, एवं वह व्यवहार जिसमें परिवर्तन देखा जाता है; आश्रित परिवर्त्म कहलाता है। प्रयोगकर्ता विभिन्‍न बाह्य. 
पर्ित्याँ: जैसे - प्योण्य संबंधी, परिस्थिति संबंधी एवं क्रम संबंधी परिवर्त्यक्षित को नियंत्रित करता है। इसके लिए विभिन्‍न 
तकनीकों: जैसे - निःच्नन, परिस्थितियों का स्थिरीकरण सुमेलन अतिसंदुलन एवं यादुच्छिक आबंटन का उपयोग किया 
जाता है। ग्रयोगिक परिस्थितियों में मानव (प्रयोगकर्ता उयोज्य) के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से विभिन्‍न चुनौतियों का 
सामना करना पड़ता है इसलिए उनके बारे में शोधकर्ता को जानकारी होनी चाहिए। आत्मग्रतिपूर्ति, मांग विशेषताएं 
अस्त-व्यस्तता अतिक्रियात्यकवा एवं अयोगकर्ता की उअंत्याशा इत्यावि प्रमुख रूप से घटित हो- सकते हैं। .: ! ...* 


: विकास्रात्मक अध्ययन में शोधकर्ता प्रतिनिध्यात्मक, अनुदैर्ध्य एवं अनुक्रमिक अभिकल्पों का उपयोग करता है। 


गुणात्मक विधियों से गोचरों का विवेचनात्मक विवरण अआप्त होता है जिसमें शोधकर्ता एक प्रमुख तत्व होता है। वह 
आंतरिक परिप्रेक्ष्य में सहभागी होकर अनुभव ऑप्त करता है। 


मनोवैज्ञानिक अध्ययन में शोधकर्ता विभिन्‍न अकार के परीक्षणों: साक्षात्कार अनुशूचियों एवं प्रश्वावलियों का प्रमुख मापकों 
के रुप में उपयोग करता है। परीक्षण विश्वसनीय वैध एवं मानकीकृत होने चाहिए। इनके प्रश्न सहभागी को अपने शब्दों 
में उत्तर देने का अवसर दे सकते हैं या पहले से ही तय होते हैं। 


मनोवैज्ञानिक शोध करते समय कुछ नैतिक मुद्दे उपस्थित होते हैं जिनमें व्यक्ति (संग्रावित सहमागी) के ग्राति सम्मान हित 
एवं न्याय प्रमुख हैं। इस तरह के नैतिक गार्फ-निर्देशकों में प्रमुख हैं ऐच्छिक सहभागिता, सूचित सहमति: छल-छद्ग 
स्पष्टीकरण एवं प्रदत्तों की गोपनीयता। 
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स्ीक्षालक प्रश्न 


है 
१ 
. प्रिकत्पना को परिभाषित कीजिए.एवं समस्या या शोध प्रएन'के साथ भेद्र क्रीणिए 


हि 5००] 


परनोवैज्ञानिक अध्यन के कया लक हैं? 
किसी गोचर या घटना के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक उपगम वी प्र विशेष्ञाओं का वर्णन कीजिए 


पतियों के मुख्य-गुख्य प्रकार क्या हैं प्रत्येक प्रकार के परिकयों का उदाहरण दीणिए। 


. प्रयोग वी क्या विशेषताएं हैं जो इसे एक महत्त्वपूर्ण विधि के रुप में स्थापित करती हैं! 
. वृत्त अध्ययन गया के क्या ता एवं हानियाँ हैं? ' 


साक्षात्कार एवं प्रश्नावत्ी के बीच क्या अंतर हैं! 


, प्रतिनिध्यालक एवं अनुदेर्ध उपागमों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए | 
. मनैज्ञानिक परीक्षण की कौन-कौन सी विशेषताएं होती है? 
- मनौवैज्ञानिक अध्ययनों के करे के लिए कौन-कौन से नैतिक दिशा-निर्देश हैं? 





इस अध्याय में आप पढ़ेंगे - 


व्यवहार के जैविक आधार का परिचय 

मस्तिष्क एवं व्यवहार का मूल्यांकन 

जीन तथा व्यवहार से उनका संबंध 

तंत्रिका तंत्र एवं उसके विभिन्‍न विभागों का विवरण 
तंत्रिक या स्नायुकोश की संरचना, प्रकार्य एवं स्नायु 
आवेग का संवहन 

# अंतःस्रावी तंत्र एवं व्यक्तित्व 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


# मानव के जैविक एवं व्यवहारगत विकास के उद्भव को 
समझ सकेंगे, 

# मनुष्य एवं अन्य प्रजातियों के व्यवहार में अंतर कर 
सकेंगे, 

* पीन कैसे कार्य करता है एवं व्यवहार को कैसे निर्धारित 
करता है यह समझ सकेंगे, 

९ केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं इसके उपविभाजन 
की संरचना व स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे, 

७ विभिन्‍न प्रकार के प्रमुख स्तायुकोशों की संरचना व 
प्रकार्य की व्याख्या कर सकेंगे, तथा 

# मनुष्य के व्यवहार एवं व्यक्तित्व निर्धारण में अंतःस्रावी 
ग्रंथियों के महत्त्व को समझ सकेंगे | 


व्यवहार के जैविक आधार 





परिचय 
उद्विंकासात्मक परिप्रेक्ष्य 

मानवीय उद्विकास की प्रमुख घटनाएँ 

जीन एवं व्यवहार 

गुणसूत्र 

जीन । 

प्राकृतिक चयन तथा समाज जैविकी (बाक्स 3.4) 
तंत्रिका तंत्र | 

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 

मस्तिष्क 

मस्तिष्क के अध्ययन की विधियाँ (बाक्स 3.2) 
मैरुरज्जु 

परिधीय तंत्रिका तंत्र 

कायिक (दैहिक) तंत्रिका तंत्र 

तंत्रिका तंत्र 

तंत्रिका-वैज्ञानिक विकास (बाक्स 3.3). 
आधारभूत इकाई के रूप में स्नायुकोश 
स्नायुकोश मा, 

स्नायुकोश के प्रकार ह 
उद्दीपक का स्वरूप तथा स्नायु आवेग 
तंत्रिका तंत्र में संप्रेषण (बांस 3.4): 

संधिस्थल | 
प्रतिवर्तचाप...... 
उच्चस्तरीय प्तिवर्त (बाक्स 3.5) 
अंतःस्रावी तंत्र 

प्रमुख तकनीकी शब्द: 
सारांश 

| सम्रीक्षात्मक अश्न 























| व्यवहार को जैविक आधार 





परिचय 


शारीरिक संरचना यस्तिष्क के विकास एवं यानम्रिक क्षमताओं के आधार पर पशु एवं अन्य होगोसैपियन्स 
ग्रणातियों में मनुष्य सबसे अधिक विकाम्रित है। मनुष्य एवं अन्य प्रजातियों यें सबसे प्रमुख अंतर है : 
मनुष्यों का सीधे खड़े होकर चलना; शारीरिक भार के अनुपात में मस्तिष्क के आकार का बड़ा होना, 
तथा विशिष्ट मस्तिष्कीय ऊतकों का अनुपात अधिक होना एवं भाषा का विकत्तित होना। लाखों वर्षों 
के विकास के परिणामस्वरूप अपने अति-विक्तित मस्तिष्क एवं जटिल तंत्रिका तंत्र के साथ मनुष्य 
उच्च बौदृषिक क्रियाओं जैसे- असूर्त चिंतन एवं तर्कना की क्षमता रखता है। मनुष्य के व्यवहार एवं 
मानप्रिक अक्रियाओं को समझने के लिए' मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र की संरचना शरीरूक्रिया एवं 
मस्तिष्क की गतिविधि को समझना आवश्यक है। इस अध्याय को हम लोग जैविक मनोविज्ञान के 
सामान्य उस्तुतीकरण से आरंप करेंगे एवं बाद में ग्रत्यक्षीकरण मानव व्यवहार के स्नायविक जैविक 
आधार का अध्ययन करेंगे। 


जैविक मनोवैज्ञानिक, स्नायु मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक मनोवैज्ञानिक जटिल व्यवहार एवं 
तंत्रिका तंत्र (विशेष रुप से मस्तिष्क) की ग्रक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये लोग 
विचार, भाव एवं क्रिया के स्नायविक आधार की खोज का प्रयास करते हैं। मनुष्य के जैविक स्वरूप 
को समझ कर आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि मस्तिष्क: व्यवहार एवं वातावरण की अंतःक्रिया मनृष्य 
को किस तरह अद्वितीय बनाती है। इस अध्याय में आप अधिकांशतः तंत्रिका तंत्र (जिसमें मस्तिष्क 
भी सम्मिलित है) एवं व्यवहार के स्तर पर दिखने वाले परिणामों के बारे में पढ़ेंगे/ आप अंतःग्रावी तंत्र 
एवं वह व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है; तथा जीन एवं व्यवहार के बारे में भी पढ़ेंगे। 











' उद्विकासात्मक परिप्रेक्ष्य 


इस संसार में आप भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के लाखों जीवों को 
पाएंगे जो रूप, आकार एवं व्यवहार में अत्यधिक भिन्न हैं। 
इन जीवों में कीट-पतंग, मानवाकार जीव, मछली, सरीसृप, 
पक्षी एवं स्तनधारी सम्मिलित हैं। फिर प्रत्येक जीव की श्रेणी 
में असंख्य रूप हैं जो एक-दूसरे से भिन्‍न हैं | जीव-वैज्ञानिकों 
की मान्यता है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियाँ 
अस्तित्व में हैं वे उद्विकास क्रम में अपने वर्तमान रूप तक 
आई हैं एवं मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी 
प्राणियों में सर्वाधिक विकसित है | लाखों वर्षों के उद्विकास 
के बाद भी हम अभी भी विकसित हो रहे हैं एवं यह प्रक्रिया 
सतत चल रही है। 


चार्ल्स डार्विन ने 4859 में प्रकाशित अपनी घुस्तक.. 


"प्‌ 078 ० $/०८४७५४" में यह प्रस्तावित किया कि 
प्राणियों में लंबे समय से मंद गति से परिवर्तन हो रहा है। 
डार्विन ने इस बात पर बल दिया कि व्यवहार एवं भौतिक 
स्वरूप दोनों एक साथ -विकसित होते रहे हैं। आज जैव 
वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि 
पशुओं का व्यवहार एवं दैहिक स्वरूप उद्विकास यानी 
क्रमविकास के दूवारा परिवर्तित हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय 
है कि व्यवहारगत एवं दैहिक दोनों प्रकार के परिवर्तन एक 
साथ घटित होते हैं। उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार 
समय के साथ प्राणी अपने अद्वितीय वातावरण के अंदर 
उत्पन्न होता है एवं उसके साथ स्वयं को अनुकूलित करता है। 


ऐसे रोगियों के निरीक्षण द्वारा, जिनकी मस्तिष्क 
कोशिकाएँ रोग, औषधि या दुर्घटना के कारण नष्ट हो चुकी 
हैं, हमें व्यवहार के जैविक आधार का पता चलता है। हम 
देखते हैं कि ऐसे रोगियों में सामान्य मानसिक प्रक्रियाएँ 
प्रभावित हो जाती हैं एवं उनमें विभिन्‍न प्रकार की कमियाँ 
विकसित हो जाती हैं। इसके आधार पर हम उन दैहिक 
पदार्थों (उदाहरणार्थ - कोशिका (2०॥) के महत्त्व को 
पहचान लेते हैं, जिनसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, 
भाषा, मानव तर्कना एवं विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। आपने 
यह अवश्य देखा होगा कि कैसे लोग बुद्धि, सीखने की 
क्षमता, स्मृति एवं अन्य अनेक मानसिक तथा दैहिक विशेषताओं 
के आधार पर भिन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की यह अद्वितीयता 
- मस्तिष्क, व्यवहार एवं सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के 
मध्य अंतर्क्रेया का परिणाम है। 





मनुष्य आज उद्विकास के परिणामस्वरूप जिस जैविक 


एवं व्यवहारगत स्वरूप में है उसका कारण उस पर पड़ने 


वाली पर्यावरणीय माँगों एवं अपेक्षाओं का प्रभाव है (चित्र 
3.4 देखिए)। प्रारंभिक मानव समुदाय में कार्य इस प्रकार 
बँटे थे कि शिकार करना तथा दूरदराज से भोजन इकट्ठा 
करने का काम अधिकांशतः पुरुष करते थे तथा महिलाएँ 
घर के कामकाज तथा बच्चों की देखभाल करती थीं | पुरुषों 
तथा स्त्रियों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की माँगों तथा सांस्कृतिक 
रूप से परिभाषित अलग-अलग भूमिकाओं के कारण, स्त्रियाँ 
सूक्ष्म गत्यात्मक कार्यों (9677 रणण5त9) तथा पुरुष श्रमशील 
एवं कठिन कार्यों में निपुण होते गए | आधुनिक औद्योगिक 
संस्कृतियों में विभिन्‍न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को करने के 
लिए लोगों में व्यापक क्षमताओं की आवश्यकता होती है एवं 
इस कारण पुरुषों एवं स्त्रियों की भूमिकाओं का यह संकीर्ण 
विभाजन तेजी से लुप्त होता जा रहा है। उदाहरंणार्थ, आज 
की महिलाएँ जहाँ फौज तथा पुलिस की नौकरियों में हैं, 


अल बिका कं 
7 तादतष्क 





श जन ही 
॥4 जहजजझा पिएं 
ध्ाण कद छ४४ ॥। शीर्ष 


चित्र 3-] : मस्तिष्क का उदविकास। 


[बहार केबैविक आधार _..._._...............7...़़़़्््ऊ़़७८़: के जैविक आधार ः . 


वहीं पुरुष होटलों एवं अन्य खाद्य उद्योगों में रसोइये का 
कार्य कर रहे हैं। पुरुषों एवं स्त्रियों में विशिष्ट क्षमताओं के 
आधार पर अंतर तेजी से समाप्त हो रहा है तथा किसी भी 
लिंग का व्यक्ति अधिकांश कार्यों को कर सकता है। इससे 
प्रदर्शित होता है कि पर्यावरणीय माँग के कारण कालांतर में 
मनुष्य में जैविक तथा व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं | पर्यावरणीय 
परिवर्तन प्रजाति के सदस्यों में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा 
उत्पन्न करते हैं। जिन लोगों में परिवर्तन के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने में सहायक विशेषताएँ होंगी, वे ही अस्तित्व में 
रहेंगे एवं अपनी संतति जारी रखेंगे | 

मानवीय उद्विकास की प्रमुख घटनाएँ 

मनुष्य को अन्य प्रजातियों से भिन्‍न करने वाले उद्‌विकासात्मक 

प्रकरम के तीन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम हैं - 

0) दविपादता, (8980०॥87) (7) प्रमस्तिष्कीकरण 

(शाव्काशार4रपंणा) तथा (|) भाषा विकास। 

0)  दविपादता - इसका तात्पर्य है मनुष्य में सीधा 
खड़े होकर चलने की क्षमता | इससे मनुष्य के हाथ 
उपकरणों को पकड़ने एवं उनके उपयोग हेतु स्वतंत्र 

- हो गए। फ़लतः मनुष्य खोजबीन करने में अधिक 
' सक्षम हो गए 


(४) प्रमस्तिष्कीकरण - यह मस्तिष्क के आकार तथा 
विशिष्ट मस्तिष्कीय ऊतकों के अनुपात में वृद्धि को 
दू्योतित करता -है। शरीर के भार के अनुपात में 
मस्तिष्क का भार मनुष्यों में बंदरों से तीन से चार 
गुना अधिक होता है। मस्तिष्क के भार के अतिरिक्त 

: विशिष्ट मस्तिष्कीय ऊतकों के अनुपात में भी वृद्धि 
हुई। इसके परिणामस्वरूप जटिल चिंतन, तर्कना, 
स्मृति तथा समस्या समाधान की क्षमता बढ़ गई। 
इससे मनुष्यों को उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रमों की 
क्षमता प्राप्त हुई। (चित्र 34 देखिए)। 

(४) भाषा विकास - तीसरी प्रमुख विकासात्मक घटना 
थी, भाषा का आगमन | इसके दूवारा एक मनुष्य की 
दूसरे मनुष्यों के साथ प्रभावशाली अंतंःक्रिया' संभव 
हुई तथा यह सांस्कृतिक विकास का आधार बनी । 
भाषा विचार का साधन है तंथा इसंके द्वारा मनुष्य 
दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से संचार-संपर्क 
स्थापित कर सकता है। भाषा की विस्तारंपूर्ण विवेचना 
अध्याय 0 में की गई है। 





जीन एवं व्यवहार 


जन्म के समय बच्चे में माता-पिता से प्राप्त जीन का 
अद्वितीय संयोजन होता है। यह विरासत या वंशदाय॑ 
(7७787००) व्यक्ति के विकास के लिए एक विशिष्ट 
जैविकीय आधार तथा रूपरेखा प्रदान करतीं है। जीवों में 
भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को पूर्वजों से आगामी 
पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया के अध्ययन को आनृवंशिकी 
(0थाथां०) कहा जाता है। आइए, इसके बारे में और 
अधिक जानकारी प्राप्त करें। 

बच्चा अपने जीवन का आरंभ एकल कोशिका के रूप 


में करता है। यह अंडकोशिका (888 ८) जो माता के 


जननांग में उत्पन्न होती है, एक छोटा गोलाकार द्रव्य होता 
है, जिसके केंद्र में एक गाढ़े रंग का केंद्रक (॥000९४७) होता 
है। केंद्रक में गुणसूत्र (॥॥०॥०४०॥०) पाए जाते हैं। गुणसूत्र 
डी.एन.ए. अणुओं की श्रृंखला होते हैं जो शरीर के प्रत्येक 
कोश में पाए जाते हैं तथा माता-पिता द्वारा युग्मों के रूप 
में संतानों को प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र ही जीन का वहन 
करते हैं। । 


गुणसूत्र 

हमारे शरीर के अधिकांश कोशों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए 
जाते हैं। यदि आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो पाएंगे कि ये 
46 गुणसूत्र 2>-जोड़े) रंगीन मोतियों की लंबी श्रृंखला जैसे 
दिखते हैं। ये 46 गुणसूत्र मुख्यतः डी.एन.ए. 
(डी-आक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड) के बने होते हैं। अपने 
संघटन के आधार पर गुणसूत्र अम्ल .(४०१) होता है। इसे 
न्युक्लिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः कोशों के 
केंद्रक (न्यूक्लियस) में पाया जाता है। हमारे जीन मुख्य रूप 
से डी.एन.ए. अणुओं से बने होते हैं। डी.एन.ए. में प्रोटीन के 
उत्पादन हेतु निर्देश निहित. होते हैं। यह प्रोटीन. शरीर के 
जैविक प्रक्रमों को संचालित करता है तथा शीलगु्णों (शरीर 
रचना, शारीरिक बल, बुद्धि तथा अन्य व्यवहारगत शीलगुण) 
की अभिव्यक्तित का नियमन करता है।. .. 


जैसा कि बताया जा चुका है, हमारे शरीर के अधिकोश 


- कोशों में 23 जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते है; 23 माता से तथा 


23 पिता से। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों जीन होते हैं किन्तु 
शुक्राणु (9००० ०७) (पिता का कोश) अंडाणु (888 ००॥) 
माता का 'कोश) से एक. महत्त्वपूर्ण विमा पर भिन्‍न होता है। 


५ 











__ _  उमोटिशान का पेय] 





शुक्राणु का 23वां गुणसूत्र लंबा ज प्रकार का या छोटा ४ 
प्रकार का हों सकता है जबकि अंडाणु का 23वां गुणसूत्र 
सर्वदा लंबा 5 प्रकार का होता है। यदि 5 प्रकार का 
शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है तब निषेचित अंडे में 
28वां गुणसूत्र जोड़ा ऋष्ट होगा तथा संतान स्त्री होगी। वहीं 
दूसरी ओर, यदि ५ प्रकार के शुक्राणु द्वारा अंडाणु का 
निषेचन हो 'तब 23वाँ गुणसूत्र का जोड़ा हुष्ट होगा तथा 
संतान पुरुष होगी। इस प्रकार, संतान का लिय पूर्णरुप से 
शुक्राणु के युग्सूत्रों अर्थात्‌ पिता पर निर्भर करता है। 





जीन 


प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों आनुवंशिक निर्देश विद्यमान होते 
हैं, प्रत्येक निर्देश जो एक जीन में आनुवंशिक संप्रेषण की 
मूलभूल इकाई है, अंकित होता है। प्राणी के विकास का 
क्रम अधिकांशत: जीन द्वारा ही निर्देशित होता है। प्राणी के 
जीन के पूरे समूह (जो माता-पिता से प्राप्त होता है) को 
उसका जेनोटाइप (0७/099७) यानी जीन प्ररूप कहा जाता 
है| प्राणी जिन विशेषताओं को विकसित करता है, जिनके 
द्वारा उसे पहचाना जाता है, उसके प्रेक्षणीय लक्षण, जैसे 





" 3.4 


ग्राकृतिक वातावरण में जीवन को बनाए ३ तथा प्रजनन 
के लिए ग्रयः संघर्ष करना पड़ता है। कुछ पशुओं में ऐसी 
विशेषताएं (शीलगुण) पार्ड जाती हैं जो उन्हें दूसरे पशुओं 
की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम 
बनाती हैं; अतः उनमें प्रजनन की अधिक संभावना होती 
है; “योग्यतम की उत्तरजीविता”। प्रेपर्ड पत॑गों पर ॥955 
में कैटवेल दृवारा किए गए शोध से यह अदर्शित किया 
गया है कि ग्रदूषित व कालिखयुक्त वातावरण में हल्के 
संग के पेपर्ड पत॑यों की तुलना में गाढ़े रंग के पेपर्ड पतंगों 
का अनुपात बढ़ गया क्योंकि ऐसे गाढ़े रण के पतंगों के 
लिए यह वातावरण अनुकूल था। यंह उदाहरण ग्रदर्धशित 
करता है कि वातावरण क्री विशेषताएं यह तय करती हैं 
कि पशु की कौन-सी विशेषताएं उस़कें जीवित रहने में 
सहायक होंगी। एक अन्य उदाहरण लीजिए : जिराफों की 
गर्दन की अतिरिक्त लंबाई वृक्षों के शीर्ष तक इनकी पहुँच 
बनाती है; जिससे वे वहां पनपने वाले पत्तों को खा 
सकते हैं। ऐसे पर्यावरण में छोटी यर्दन वाले जिशफों की 
बुलना में लंबी गर्दन वाले जिराफ़ों के जीवित रहने एवं 
प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। इनकी लंबी 
गर्दन भावी पीढ़ियों तक अंतरि होती जाएगी। समय के 
साथ प्राकृतिक चयन के क्रामिक अमाव के दृवार लाभदायक 
विशेषताओं वाली अजातियों के सदस्यों की संख्या बढ़ती 
जाएगी। 

पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह प्रक्रिय चलती रहती है तथा पशुओं 
के स्वरुप एवं व्यवहार में प्रसिर्तन लाती है। इसका 





प्राकृतिक चयन त्तृथा समाज-जैविकी 


: अध्ययन समाज-जैविकी का मुख्य विषय है। पशुओं पर 


का गहन उद्विकासात्मक आधार है। 






















अंतिम परिणाम होता है- नई प्रजातियों का विकास 
डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन (पा 52०९८४० 
कहा है। कैटवेल का अध्ययन ग्राकृतिक चयन की क्रिया 
को प्रकट करता है। है 
समाज-जैविकी (5०८0-9४0/०829) सभी सामाजिक: |. 
व्यंवहारों के जैविक आधार का क्रमबदृध अध्ययन है।- 
इसका केंद्रीय संग्रत्यय यह है कि मनुष्य के जीवन का. 
उद्देश्य है अगली पीढ़ी तक' जीन को पहुंचाना। जैसा 
कि ऊपर वर्णित है, व्यक्ति को अपने वातावरण से बेहतर 
समायोजन स्थापित करने के लिए उद्‌विकासातक" 
शक्तियाँ कार्य कर रही हैं ताकि वे अपने जीन को: 
अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए जीवित रहें। पशुओं: 
एवं मनुष्यों में विभिन्‍न अकार के समायोजन स्थापित 
करने वाले सामाजिक व्यवहारों के जैविक विकास की 


किए गए अध्ययन सामाजिक संगठनों के उद्विकासात्मक' 
आधार का समर्थन करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्यों के 
उवृविकासात्मक इतिहास मरे 'जैक-चित्र' (87/0874/४) 
ग्राप्त हैं जो उनके स्रामाणिक व्यवहार एवं संगठन कें 
मूलस्वरूप को निर्देशित करता है। हर 
समाज-जैववैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के बीच का 
विवाद वर्षों पुराने प्रकृति-प्रशिक्षण (आनुवंशिकता-पर्यावरणु) 
विवाद के समान है। समाज-जैववैज्ञानिकों की मान्यता है 
कि मनुष्यों के दृवारा अरदर्शित आधिकांश सामाणिक व्यवहारों 








[ व्यवहार के जैविक आधार दि हे 


शरीर संरचना, आँखों का रंग तथा अन्य व्यवहारगत शीलगुण 
आदि को उसका फेनोटाइप (97०7०(४७७) यानी व्यक्त प्ररूप 
कहा जाता है। अध्ययन का वह क्षेत्र जो व्यवहारगत शीलगुएणों 
जैसे बुदूधि, मानसिक रोग आदि के आनुवंशिक आधार की 
खोज पर बल देता है, को व्यवह्ारगत आनुवंशिकी 
(8॥92शं0प्रा' एआला08) कहते हैं। 

यह देखा गया है कि एक ही प्रकार के वंशागतदाय 
होने पर भी बच्चों का व्यवहार उनके माता-पिता से भिन्‍न 
होता है। इस तरह की भिन्‍नता के दो कारण हो सकते हैं। 
पहला, बच्चे में माता-पिता से भिन्‍न जीन का एक अद्वितीय 
संयोजन होता है। माता-पिता को उनके अपने पूर्वजों से जो 
प्राप्त होता है वे उसका कुछ भाग ही बच्चों को देते हैं। 
दूसरा कारण है, बच्चे माता-पिता के वातावरण से भिन्न 
प्रकार के वातावरण में पलते-बढ़ते हैं| हमारे वर्तमान स्वरूप 
को बनाने में वातावरण तथा आनुवंशिक संरचना दोनों ही 
समान फ्प से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन तथा 
पर्यावरण या आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच यह 
अंतःक्रिया प्राणी की अद्वितीयता को निर्धारित करती है । 


तंब्रिका तंत्र 


परिधीय तंत्रिका तंत्र 
(मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के 
बाहर स्थित तंत्रिका ऊत्तक) 













और 'अवरोही मार्ग) 






| कायिक. तंत्रिका तंत्र 
(सांव्रेदिक. तथा' पेशीय 
तंव्िकाएं, ऐच्छिक) 





स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 
' (आंतरिक व्यवस्था; +. 


 अनुकंपी-भाग | |. हर ओके 


: तंत्रिका तंत्र का योजनाबदृध निरूपण। 


चित्र 3.2 


हमारा आनुवंशिक दाय जीवन के महत्त्वपूर्ण अनुभवों 
के लिए कार्यक्षेत्र भी तैयार करता है। उदाहरणार्थ, यदि 
आपने स्त्री के रूप में जन्म लिया है तो आपके साथ पुरुषों 
की अपेक्षा भिन्‍न प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तथा 
प्राणी का व्यवहारगत स्वरूप भी उसके लिंग (5थ॥6०/) के 
सामाजिक रूप के आधार पर भिन्‍न प्रकार का होगा। 


तंत्रिका तंत्र 


संसार के किसी भी प्राणी की तुलना में मनुष्य का तंत्रिका 
तंत्र सबसे अधिक जटिल एवं विकसित होता है। आइए 
अब तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझें | 
यद्यपि तंत्रिका तंत्र एक समग्र इकाई के रूप में कार्य 
करता है, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे प्रकार्यों की 
विशिष्टता के आधार पर हम सैद्धांतिक रूप से बाँट सकते 
हैं। चित्र 3.2 में तंत्रिका तंत्र के संगठन की रूपरेखा को 
प्रस्तुत किया गया है। 
चित्र 3.2 में यह देखा जा सकता है कि तंत्रिका को दो 
मुख्य भागों-केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका 
तंत्र (777०० पिथए०ए६ $ए8०॥) में बाँट सकते हैं। 








चित्र 3.3 : केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र / 





केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ु 

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सभी स्नायविक गतिविधियों का केंद्र है। 
यह पर्यावरण से आने वाली सभी सूचनाओं, विचार प्रक्रियाओं 
व निर्णय को संयोजित करता है एवं शरीर के लिए आदेश 
जारी करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में समाविष्ट हैं: 
(क) मस्तिष्क एवं (ख) मेरुरज्जु। 





बाक्स 3.2 


मस्तिष्क के अध्ययन में आधुनिक अगाति तकनीकी नवाचाएों 


के परिणामस्वरूप अंभव, हुई है। अब मस्तिष्क की 
कियाप्रणाली का अध्ययन मस्तिष्कीय क्रमवीक्षण (स्कोनिंय) 
के द्वारा मस्तिष्क: के ऊतकों को बिना क्षति पहुँचाए संभव 
हो' गया है। मस्तिष्कीय क्रमवीक्षण' विशिष्ट मस्तिष्कीय 
क्षेत्रों में विदृयुतीय एवं जैक- रासायनिक क्रियाओं का यांत्रिक 
मापन है।/ ये यंत्र मस्तिष्कीय ऊतकों क्रो बिना क्षति 
पहुँचाए जीवितः मस्तिष्क के विभिन्‍न क्षेत्रों के. चित्र' तैयार 
कहते हैं। अधिकांश नई-क्रमदीक्षण-विधियाँ मस्तिष्क चित्रण 
(86 किवह॑/ंघ४) तकनीक का ,छबयोग. करती हैं । 
विकित्सकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा वर्तमान में उपयोग 


शत व 


किए जाने वाले छः गर्सतिष्कीय क्रमवीक्षण उपकरण है: - 


सी. टी. स्कैनिंगः पी.ईटी: (पेट) स्कैनिंग, स्पेक्ट, एस यू 

आईडी. एवं ईईजी । इनमें से प्रत्येक क्रमवीक्षण उपकरणों 

के अप॑ने गुण एवं दोष हैं। आइए इन क्रमवीक्षण उपकरणों 
पर सक्षेप में विचार करें। 

7. सी,टी. स्कैनिंग या कृप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ़ी : 
। विधि से एक्स-किरणों की सहायता से (जिन्हें 
विभिन्‍न कोणों से मस्तिष्क से पार कराया जाता है) 
उन कोयल ऊतकों की संरचना का पता लगाया जाता 
है' जिसे सामान्य एक्स-ऐे अकट करने में अक्षम होते हैं। 

 टोगेग्राफी की सहायता से मस्तिष्क की विभिन्‍न अक्स्थ 
कार्टों (08 5८०४०४४) का दृश्य पाना संभव है। . 

', पी.ई.टी. (पेट) स्कैनिंग या याजीट्रान एमिसन 
टोगोग्राफी : यह मस्तिष्क के कियाशील क्षेत्रों में 
ऐेडियोपंर्मी पदर्थ की यति, के अंकन के दृवारा स्नायविक 


यानी तंत्रिकाओं के प्रकार्य का मापन करता है। यह 
तकनीक रेडियोधर्मी रंग से उत्पन्न प्ाजीट्रॉन कणों की . 


पहचान पर निर्भर करती है। मस्तिष्क के ग्रकार्य के 
अंकन के लिए यह एक अच्छी तकनीक है। 
,. एम.आर,आई. या मैरनेटिक रेजोनेंस इमेजिंय 











4. 


5. 


यह कंप्यूटर दृवारा समझे जा स्रकने वाले संकेतों को 


6. ईर्डणी. या इंलेक्ट्रोइनसेफ्रेलोग्राम < यह 







मस्तिष्क 


ऐसी धारणा है कि मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों में निम 
पशुओं के मस्तिष्क से विकसित हुआ है एवं यह विकासालक 
प्रक्रिया अभी भी जारी है (मनुष्य एवं अन्य किसी भी प्रजा 
की तुलना के लिए चित्र 3.4 देखिए)। अन्य किसी, 
प्रजाति की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क भार के साफ 


उत्पन्न करने के लिए रेडियोतर्रयों एवं अबल' चुबकी॥ 
क्षेत्रों का उपयोग कंरती है। रोगी के सिर को एंक प्र॒क््त! 
चुंबकीय क्षेत्रं में रखा जाता है जिसके कारण मस्तिष्कीय 
कोशों के हाइड्रोजन परमाणु एक स्रीध में ही" णांतें:हैं 
अर्थात्‌ एक ही दिशा में घूमने लगते हैं। गस्तिष्क की 
'ओर भेजी गई ऐडियो तरंयों के कारण घूयते हुए हाइड्रोणन 
परमाणु संकेत उत्सर्जित. करते हैँ/ मस्तिष्कीयं फतकाँ 
के चित्रों के निर्माण के लिए एक कप्यूटर हाइड्रोजन 
पर्माणुओं से उत्सर्णित संकेतों को परिवर्धित एवं विश्ले0ि' 
करता हैं। सीटी: स्कैन की तुलना में एमआरआई. की 
विवरण श्रेष्ठ होता है। यह तकनीक पास-पास स्थित 
मस्तिष्कीय संरचनाओं में अंतर करती है।... ४: 
एस.यी.्ड सी.टी. (स्पैक्ट) या सिंगल फोटॉन एमिशन 
कप्यूटराइज्ड टोगोग्राफ़ी : मस्तिष्कीय रक्त प्रवाह के 
अंकन के लिए यह एंक दूसरी कंप्यूटर समर्पित तकनीक) 
है। यह ऊर्जा तरयों के विपरीत अकाश के एकल कैग 
फ्रोटॉन का छपयोग करती है। हे 
एस. क्यू. यू.आई. डी.  (स्क्विड) या सुपर कंडक्िदंग: 
क्वांटम इंटरफेरेंस.डिवाइस - यह मस्तिष्क के चुंबक्रीए, 
क्षेत्रों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की पहचान करता हैं| 
एवं स्नायु क्रिया का त्रिआयामी रूप अस्तुत करता: हैं।| 



















, की विदयुतीय गतिविधि को अंकित करने उप्रकरणँ: 
है। जब मस्तिष्क वातावरणीय उद्दीपक के अति अनुक्रिंग: 
कर रहा होता है तब शोधकर्ता' उसकी विदृयु्तींय क्रिया 

- के अंकन के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग करते. हैँ! 
इलेक्ट्रोड को सिर की सतह के ऊपर रखा जाता है [ईँ; 
यह संकेत संप्रेषित करता है जिसे परिवर्धित एंवं अंकों! 
किया जाता है। निद्रा एवं-स्वप्न में निहित ग्रक्रेमोँ के! 
अध्ययन में यह तकनीक उपंयोगी-पार्ड गई है। मस्तिष्कीयँ: 

क्रिया की असामान्यताओं के निदान के लिए चि 
'गी ईर्डजी को उफ्योय-करते हैं।.....' 


कि जनक लकी पक 


| व्यवहार के जैविक' आधार 





आकार एवं विशिष्ट मस्तिष्कीय ऊतकों के अनुपात में प्राय : 
उच्चतर होता है| एक वयस्क मस्तिष्क का भार लगभग 
4.3 किग्रा. होता है एवं इसमें लगभग एक अरब स्नायुकोश 
पाए जाते हैं। हृदय द्वारा प्रेषित कुल रक्त का पॉाँचवाँ 
हिस्सा मस्तिष्क प्राप्त करता है। यदि मस्तिष्क कोशों को 
तीन या चार मिनट तक ऑक्सीजन से वंचित रखें तो 
उनकी अपूरणीय क्षति हो जाती है | स्कैनिंग द्वारा मस्तिष्क 
के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि जहाँ कुछ मानसिक 
प्रक्रमों का संचालन व्यापक रूप से फैले विभिन्‍न मस्तिष्कीय 
क्षेत्रों के दवारा होता है वहीं बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो 
मस्तिष्क के अतिविशिष्ट हिस्सों तक ही सीमित हैं| मस्तिष्क 
में ऐसी संरचनाएँ क्षेत्रों में गठित हैं जो विशिष्ट क्रियाओं को 
करते हैं। उदाहरणार्थ, पश्चकपाल खंड (००० ॥00७) 
दृष्टि (शंग्रणा)) के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र है। 


मस्तिष्क की संरचना 


मस्तिष्क दो आधे-आधे भागों में विभक्त है जिन्हें प्रमस्तिष्क 
गोलादर्घ (प्रथएंडए7०४४) कहते हैं। ऊपरी आवरण को. 
वल्कूट (कॉर्टेक्स) कहा जाता है (कभी-कभी नववल्कूट या 
नियोकॉर्टेक्स भी कहा जाता है क्योंकि सापेक्षिक रूप से 
यह बाद में विकसित हुआ)। मस्तिष्क में स्नायुकोश धूसर 
रंग के दिखते हैं। इसी कारण मस्तिष्कीय पदार्थ को प्राय: 
पूसर द्रव्य (789 ॥॥020) कहा जाता है। 

विकास क्रम में आरंभ से लेकर अब तक के विकास के 
आधार पर संरचनाओं के तीन स्तरों में हम अंतर कर सकते 
हैं: मस्तिष्क स्तंथ (छाक्षा। छंथा)) एवं लघु मस्तिष्क 


प्रमस्तिष्क 
(सेरिब्रल कॉर्टेक्स) «.. 


ओबलांगाठटा 


लघुमस्तिष्क 


मेरुएज्जु 


चित्र 3.4 - मानव मस्तिष्क की संरचना। 





((*श6०९॥एणा) इसके बाद लिबिक तंत्र (| ॥0० $५७४०॥7) 
एवं अंत में प्मस्तिष्क वल्कुट (एथक्ाधा (0०४) चित्र 
3.4 देखिए) | 

आइए, कुछ अधिक विस्तार से इन तीन संरचनाओं पर 
विचार करें। 


4. मस्तिष्क स्तंभ एवं लघु मस्तिष्क : मस्तिष्क स्तंभ 
मेरुरज्जु का विस्तार है, जो जीवन के आधारभूत अवलंबन, 
जैसे श्वास, हृदय गति, जगना एवं सोना आदि क्रियाओं का 
केंद्र है। मस्तिष्क स्तंभ में सेतु (पॉन्स) मेडुला ऑबलायाटा 
एवं ऐेटिक्युलर एक्टिवेटिंग तंत्र (आर ए एस.) जैसी संरचनाएँ 
होती हैं। 

सेतु का क्षेत्र लघु मस्तिष्क से जुड़ता है एवं यह स्वप्न 
तथा जागने की क्रिया में भाग लेता है। थेलेमस (वेतक) 
मस्तिष्क स्तंभ के ठीक ऊपर स्नायुकोशों के अंडाकार गुच्छे 
के रूप में होता है एवं एक प्रसारण केंद्र है जो आने वाले 
संवेदी संकेतों को कॉर्टेक्स के उपयुक्त क्षेत्रों में कार्रवाई के 
लिए प्रेषित करता है प्रत्येक गोलादर्ध में एक थेलेमस होता 
है एवं दोनों गोलादूर्ध मिलजुल कर कार्य करते हैं। लघु - 
मस्तिष्क मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है एवं यह गति 
संयोजन, शारीरिक मुद्रा नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने 
से जुड़ा है। यह गति प्रारूपों की स्मृति का भी संचय करता 
है जिससे हमें चलने, नाचने या साइकिल चलाने आदि की 
क्रिया के लिए बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है। 
2. लिंबिक तंत्र : लिंबिक तंत्र सभी स्तनधारियों में पाई 
जाने वाली ऐसी संरचनाओं के समूह से मिलकर बना होता 
है जो पुरातन स्तनधारीय मस्तिष्क का निर्माण करती हैं 
तथा जिसे कभी-कभी पुरातन मस्तिष्क (06 छाया) भी 
कहते हैं। मस्तिष्क स्तंभ तथा लघु मस्तिष्क सभी कशेरुकाधारी 
या पृष्ठवंशी प्राणियों (४७/८७/५४०५) में पाए जाते हैं, किंतु 
लिंबिक तंत्र केवल स्तनधारियों एवं सरीसृपों में होता है। 
यह शरीर ताप, रक्तचाप तथा रक्त शर्करा स्तर का नियमन 
कर आंतरिक समस्थिति (होमियोस्टैसिस) को बनाए रखने 
में मदद करता है | लिंबिक तंत्र कॉर्टेक्स द्वारा आदान-प्रदान 
किए जाने वाले संदेशों को भी संयोजित करता है| लिंबिक 
तंत्र हाइपोथैलेमस से निकटवर्ती रूप से जुड़ा होता है तथा 
हाइपोथैलमस द्वारा मध्यस्थता किए जाने वाली कुछ 
मूलप्रवृत्यात्मक एवं सांवेगिक अनुक्रियाओं को अवरोधित 
कर उन पर अतिरिक्त नियंत्रण स्थापित करता है। लिंबिक 
तंत्र के अंतर्गत हिपौकैपस एमिगडाला एवं हाइपोथैलेमस 
सम्मिलित होते हैं। 
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क्षेत्र) 
चित्र 3.5 : लिंबिक तंत्र की संसचना। 

हिपोकैपस लिंबिक तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है 
तथा यह स्मृति (विशेषकर सूचनाओं के दीर्घकालिक संचय) 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमिगडाला की आक्रामकता 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह स्मृति, संवेग तथा कुछ 
निश्चित मूलभूत अभिप्रेरणाओं में सहायक होता है। 

हाइप्रोथैलेमस मस्तिष्क की सबसे छोटी संरचना है, 
किंतु हमारे व्यवहारों में इसकी अत्यावश्यक भूमिका है। यह 
सांवेगिक तथा अभिप्रेरित व्यवहार, भोजन करने, जल पीने, 


ताप नियंत्रण तथा लैंगिक उद्वेलन ($6प्रा॥ क्षणाइश्वी) में 


निहित दैहिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस 


अंतःस्रावी तंत्र की क्रियाओं का भी नियमन करता है | मूल ' 


रूप से यह शरीर की समस्थिति को बनाए रखता है। 
3. बृहत्‌ मस्तिष्क ((००्छाणा) : 
प्रमस्तिष्क वल्कुट उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक तथा सांवेगिक 
प्रकार्यों का नियमन करता है। वल्कुट के बिना योजना 
निर्माण, जटिल गति संचालन (जैसे, बैले नर्तकी द्वांरा की 
जाने वाली गतियाँ), प्रत्यक्षीकरण तथा भाषण संभव नहीं हो 
सकता। इसका मात्र 4 मिलीमीटर मोटा द्रव्य पूरे मस्तिष्क 
की सतह को ढकता है तथा इसमें तंत्रिका कोशिकाएँ, 
ग्लियाँ, तंत्रिका जाल एवं अक्षतंतुओं का समूह होता है। यह 
सब मिलकर हम लोगों के लिए संगठित क्रियाओं, बिंबों का 


निर्माण, संकेत, साहचर्यों, स्मृतियों, इच्छाओं एवं कल्पनाओं ' 


को संभव बनाते हैं। 
सभी उच्चकोटि के स्तनधारियों (प्राइमेंटा) में बृहत्‌ 
मस्तिष्क लगभग दो बराबर के अदरर्घ भागों (प्रमस्तिष्कीय 


गोलादूर्घ) में बैंटा होता है| यह दोनों प्रमस्तिष्कीय गोलादर्ध 


विभिन्‍न संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक प्रकार्यों की मध्यस्थता 
करते हैं। यद्यपि दोनों गोलादर्ध देखने में एक जैसे लगते 
हैं परंतु मनुष्यों में एक गोलादर्ध प्रायः अधिक प्रभावशाली 
होता है। अधिकांशतः लोगों में बायाँ गोलादर्ध प्रभावी होता 





बृहत्‌ मस्तिष्क या. 





__ मनोविज्ञान का पत्चिय] । 


है जो शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है| इसके , 
अतिरिक्त कुछ प्रकार्य किसी एक गोलादूर्घ के लिए विशिष्ट. 
होते हैं, उदाहरणार्थ, वाणी का नियंत्रण बाएँ गोलादर्ध द्वारा - 
होता है| हालांकि बाएँ हाथ की प्रमुखता वाले कुछ लोगों के . 
वाणी का नियंत्रण दक्षिण गोलादूर्ध में निहित होता है। यह ' 
दोनों गोलादूर्ध सफेद दिखने वाले माइलिन आच्छादित . 
एक्सॉन समूह, जिसे कार्पस्त कैलोसम कहा जाता है, से जुड़े . 
होते हैं। यह दोनों गोलादर्धों के बीच सूचनाओं का : 
आदान-प्रदान करता है। यदि यह संबंध किसी प्रकार भंग . 
हो जाए तब इसका परिणाम होगा “एक ही सिर में दो मन 
(५४08) की उपस्थिति | | 

बृहत्‌ मस्तिष्क का बाहरी आवरण अर्थात्‌ वल्कुट धूसर _ 
होता है क्योंकि यह अरबों स्नायुकोशों के कोश शरीर एवं . 
माइलिनरहित तंतुओं से बना होता है। बृहत्‌ मस्तिष्क का : 
आंतरिक भाग सफेद होता है जो कि ढेर सारे माइलिन 
आच्छादित तंतुओं से बना होता है। 

वल्कुट खोपड़ी के अंदर झुर्रीदार या कुंडलित स्थान , 
होता है। यदि वल्कूट को फैला दिया जाए तो यह आपने ' 
आकार से कई गुना बड़ा हो जाएगा। प्रकृति ने बहुत-से 
जटिल प्रकार्यों को करने वाले बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा-सा 
बंडल बना दिया है। 


कॉर्टेक्स पालियाँ (00:४०४,0098७) प्रत्येक गोलादर्ध को 
अनुदैर्ध्धय और अनुप्रस्थ ढंग से विभाजित किया गया है। 
अनुवैर्ध्य गुह्ठा पर किए गए विभाजन को यार्श्व प्रिया 
सल्कस ( ॥०८/थ! 5घा०ए७) तथा अनुप्रस्थ को केंद्रीय परिया 
सल्कस (0थाएश $४|०४७) कहा जाता है| यह विभाजन 
स्थूल रूप से चार क्षेत्र बनाता है जिन्हें खंड या पालि 
(00७७) कहा जाता है। प्रत्येक खंड़ में ऐसी संरचनाएँ 
होती हैं जो भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों को पूरा करती हैं। इन चारों 
खंडों को ललाट पालि (#शांश [,000), पाशिविक पालि 
(?भांथग [,00०), अचुकपाल पालि (0००७॥७|,00०) तथा 
कपालास्थि पालि (।शआाएणव। 7,006) कहा जाता है (चित्र 
3.4 देखिए)। इन पालियों का नामकरण उनको आच्छादित 
करने वाली खोपड़ी की अस्थियों के आधार पर किया: 
गया है। ह 

ललाट. पालि गति नियंत्रण तथा बौद्धिक क्रियाओं में 
योगदान देती है। यह चेतन प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, योजना 
निर्माण, निर्णय लेने तथा लक्ष्य प्राप्ति में भी शामिल रहती 
हैं। ललाट पालि की आकस्मिक क्षति का मनुष्य के व्यवहार 
एवं व्यक्तित्व पर विध्वंसक प्रभाव पड़ता है। 








| व्यवहार को जैविक आधार 











पाश्विक पालि जो सिर के ऊपरी भाग में स्थित होती 
है, आने वाली सांवेदिक सूचनाओं को नियंत्रित करती है। 
स्नायु वैज्ञानिकों ने संदर्भ और संचालन की सुविधा के लिए 
हर गोलादर्ध को विभाजित किया है तथा उसका चित्रांकन 
किया है। अनुकप्ाल पालि जो सिर के पिछले भाग में स्थित 
होती है, दृष्टि सूचनाओं का प्रमुख गंतव्य होती है। कपालास्थि 
पालि (जो कि प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलादर्ध के किनारे पर 
स्थित होती है) के द्वारा श्रवण सूचनाओं का प्रक्रमण किया 
जाता है। 

यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि कोई भी पालि 
अकेले किसी भी विशिष्ट व्यवहार का नियंत्रण नहीं करती | 
उदाहरणार्थ, जब आप फोन की घंटी सुनते हैं, तब आप 
उसे कपालास्थि पालि में सुनते हैं, टेलीफोन रिसीवर को 
पाश्विक पालि की सहायता से पकड़ते हैं तथा ललाट पालि 
की प्रक्रियाओं द्वारा बातचीत करते हैं। ऐसे जटिल कार्यों 
' को जिनमें मस्तिष्क के बहुत-से भाग सम्मिलित होते हैं 
मस्तिष्क समवेत ढंग से संभालने का कार्य करता है। . 

दशकों से देह वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक कॉर्टेक्स के 
: दोनों क्षेत्रों का चित्रण कर रहे हैं जिससे उसके विशिष्ट 
' कार्यों को पहचाना जा सके | विशिष्ट कार्यों के लिए मस्तिष्क 
' के क्षेत्रों का चित्रांकन लैश्ली के समग्र क्रिया (985 
* ४८४० के नियम के विपरीत है। वह यह बताता है कि 
. कॉर्टेक्स समग्र रूप में कार्य कस्ता है, न कि भिन्‍न-भिन्‍न 
; क्षेत्रों के रूप में । 
* मेरुरज्जु 


मेरुरज्जु या सुषुम्ना एक खोखली नली में स्थित होती है ' 


जिसे मेरुदंड कहा जाता है। यह एक्सॉन/अक्षतंतु के 

जोड़ों द्वारा बनी होती है जो मस्तिष्क से शरीर के अन्य 

हिस्सों में परिघीय तंत्रिका तंत्र के मार्गों से होकर जाते हैं। 

मेरु तंत्रिकाएँ मेरुदंड में कशेरुक के प्रत्येक जोड़ों के बीच 
' की मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये आगे चलकर शरीर द्वारा 
: संवेदी संग्राहकों से तथा पेशियों एवं ग्रंथियों से भी जुड़ती 
: हैं| मेरुरज्जु कुछ ऐसे सरल प्रतिवर्तों के लिए भी उत्तरदायी 
: होता है, जिसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता (आगे प्रतिवर्त 
: चाप के अंतर्गत देखिए) । 





( परिधीय तंत्रिका तंत्र 

हमने ऊपर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (जो कि मस्तिष्क तथा 
मेरुरज्जु के सभी स्नायुकोशों द्वारा बना होता है) की 
.. संरचना और प्रकार्यों की चर्चा की है। अब हम परिधीय 





तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे जो उन सभी स्नायुकोशों जिनके 
दवारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शेष शरीर से जोड़ने वाले 
स्नायुतंतुओं का निर्माण होता है, से बना होता है। 

परिधीय तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 
(57 णाणांएपशएणा5 $एग्था) तथा का्यिक तंत्रिका तंत्र 
(5०79० ७०००४ $9४०॥) में विभाजित किया गया है। 
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः अनुकंपी ($जएश्ना०ां८) 
तथा परानुकपी (एक्वा4 $जाएशाथां०) भागों में बांदा गया 
है। परिधीय तंत्रिका तंत्र संवेदी संग्राहकों (आँख, कान, 
त्वचा आदि) द्वारा प्राप्त सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 
तक पहुँचाता है तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों को 
वापस शरीर के अंगों तथा पेशियों तक पहुँचाता है। 


कायिक (दैहिक) तंत्रिका तंत्र : परिधीय तंत्रिका तंत्र का 
पहला भाग, जिसे कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऐच्छिक 


“नियंत्रण में होता है तथा शरीर की कंकाल पेशियों (ड020८4। 


॥ए्र7808७) की क्रियाओं का नियमन करता है। उदाहरणार्थ, 
जब आप एक बस पकड़ना चाहते हैं तब मस्तिष्क पैरों को 
बस अड्‌डे की तरफ जाने का संदेश भेजता है। बस अड्डे 
की तरफ जाते समय आप देखते हैं कि बस आ चुकी है। 
आप बस छोड़ना नहीं चाहते हैं| अतः आप बस पकड़ने के 
लिए दौड़ने का निर्णय लेते हैं। मस्तिष्क पैरों की पेशियों को 
दौड़ने के लिए संशोधित संदेश भेजता है। कायिक तंत्रिका 
तंत्र मस्तिष्क को पेशीय गति की पुनः सूचना देता है तथा 
उसके आधार पर संशोधित अनुक्रिया की जाती है। पैरों की 
पेशियों को संकेत भेजने की क्रिया तब तक जारी रहती है 


* जब तक क्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। 


स्वायत्त तंत्रिका तंत्र - स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (जिसका 
अर्थ है आत्म-नियमित या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र) परिधीय . 
तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है। यह अनैच्छिक होता है तथा 
ऐसी क्रियाओं का संचालन करता है जिन पर सामान्यतः 
हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है यह तंत्र मनुष्य के सो 
जाने पर भी कार्यरत रहता है। यह व्यक्ति के बेहोश होने या 
लंबी मूर्च्छा (कोमा) की अवस्था में जीवन प्रक्रिया को कायम 
रखता है | यह ध्यान रखना चाहिए कि कांयिक तथा स्वायत्त 
तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की भिन्‍न-भिन्‍न संरचनाओं द्वारा 
नियमित होते हैं। 


स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्राणरक्षक मामलों को संभालता है: 
जो प्राणी तथा उसकी शारीरिक क्रियाओं को खतरा उत्पन्न 
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परानुकंपी । 


पुतलियों का संकुचन करता है 






अश्लुग्रंथि को बाधित करता है & 
लास स्राव को बढ़ाता है 


हृदयगत्ति को धीमा करता है 
वक्षपेशियों को संकुचित करता 
ह्ठै 4 
पेट के पाचन कार्य की वृद्धि 
करता है 


आंत के प्राचन कार्य की 
वृद्धि करता है 


ब्लैडर को संकुचित करता है 


सनोविज्ञान का फ्री 


अनुकंपी 


अश्रेग्रंथियों को उद्दीप्त 
करता है 
युतलियों को फैलाता है 


लार स्राव को रोकता है , 
पसीने में वृद्धि करता है 


हृदयगत्ि में वृद्धि करता है 
वक्षपेशियों को फैलाता है 


पेट के पाचन कार्य को ' 
घठाता है 


एड्रेनेलिन का स्राव करता है 


आंत के पाचन कार्य को कम 
करता है 


ब्लैडर को बाधित करता है 


- चित्र 3.6 : सवायत्त तंत्रिका तत्र का प्रकार्य | 


करते हैं। हम श्वसन, पाचन तथा उद्वेलन को सामान्यतः 
चेतन रूप से नियंत्रित नहीं करते। स्वायत्तत तंत्रिका तंत्र के 
दो भाग हैं : अनुकंषी भाग तथा परानुकंपी भाग। स्वायत्त 
तंत्रिका तंत्र के ये दोनों भाग प्राणी के जीवन को बनाए 
रखने के लिए “एक साथ मिलकर परस्पर विरोध में कार्य 
करते हैं।" अनुकंपी तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों को 
संभालने का काम करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र आंतरिक 
देखभाल या संचालन तथा विभिन्‍न प्रकार्यों के नियमन का 
कार्य करता है। अनुकंपी तंत्र आपातकाल में जब प्रबल तथा 
त्वरित निर्णय आवश्यक होता है तब प्रतिबल अनुक्रिया को 
संभालता है (जैसे - खतरनाक परिस्थितियों में संघर्ष या 
पलायन)। यह भाग “संघर्ष या पलायन" का अनुक्रिया तंत्र 
होता है। यह मस्तिष्क को उद्वेलन के लिए तथा शरीर को 
क्रिया के लिए सक्रिय करता है। आपातकाल में पाचन 
क्रिया बंद हो जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ 
जाती है, हृदयगति बढ़ जाती है, तथा गत्यात्मक अनुक्रियाओं 
के सरल संपादन हेतु अतःज्रावी तंत्र को उद्दीप्त किया 
जाता है| 


* आपने अब तक पढ़ा 


इसके विपरीत परानुकंपरी भाग शरीर के आंतरिक हैँ) 
के नियमित प्रकार्यों का संचालन करता है। अनुकंपी उद्‌वेती' 
के बाद सामान्य प्रकार्य तक पहुँचने में यह तंत्र शरीर वी 
सहायता करता है। आपातकाल के समाप्त हो जाने फृः 
परानुकपी तंत्र इन प्रक्रियाओं को अपने वश में कर उन्हें मं; 
कर देता है जिससे व्यक्ति शांत होकर सामान्य अवस्था 
आ जाता है। हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप आदि से 
शारीरिक क्रियाएँ सामान्य स्तर पर वापस आ जाती हैं।- 
परानुकंपी तंत्र “गृह व्यवस्थापक“ होता है जो शरीर के 
ऊर्जा संरक्षण में सहायता देता है त्था उसे सामान्य कार्य: 
दशा में बनाए रखता है। 














तंत्रिका तंत्र परिधीय (कायिक और स्वायत्त) तथा केंद्री| 
तंत्रिका तंत्र (मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क) से बना है। मस्त 
के प्रमुख भाग हैं : पृष्ठ मस्तिष्क (मेडुला तथा लघुमस्तिक| 
मध्य मस्तिष्क, तथा अग्रमस्तिष्क (थैलेमस, हाइपोथथलेमर, 


'. मस्तिष्कीय गोलादूर्घ तथा सेरिब्रल कॉर्टेक्स समेत) 





[ब्वह्वार के जैविक आधार... ४ के जैविक आधार _._ हो 


. आपने 'किंतना- सीखा 


रिक्त स्थानों की पूर्ति करें 
/. मस्तिष्क तथा म्रेररएज्जु 
तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। 
2 वे नाड़ियाँ जो मस्तिष्क तथा मेहरण्जु को शरीर के शेष 
भाय से जोड़ती हैं 
तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। 











गति के संयोजन 


. तथा संतुलन के नियंत्रण से जुद्जा है। 
नननानयपययपयपपपपपणपाय के उद्दीपन से 


भय या क्रोध पेदा होगा। 
पालि पेशीय नियंत्रण 


तथा संज्नानात्मक क्रियाकलापों में संलग्न है। 





पालि श्रव्य 
सूचना का अक्रमण करती है। 














पक न ग्रहण की जा रही 
सावेदिक सूचना को नियंत्रित करती है। 

8. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का 
यात्र जो उत्तेजना को बाद शरीर को शांति 











करता है। 
/&2 
/%६8|2 (४०७७ 8 %28/७ ४ /०३/७७/७० 9 %/8 ६ 
॥26/७/0 # 4७28/८१/2 ६ ४2(08/४ ८ ४४ ४ - ३०8 


आधारभूत इकाई के रूप में स्नायुकोश (न्यूरोन) 


हमने तंत्रिका तंत्र की संरचना, उसके प्रकार्य तथा विभाजन 
एवं उपविभाजनों की विस्तारपूर्वक विवेचना की | हमारे तंत्रिका 
तंत्र की सभी क्रियाएँ तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरोन जिन्हें 
स्नायुकोश भी कहा जाता है, की क्रियाओं द्वारा आरंभ 
होती हैं। न्‍्यूरोन विशिष्ट कोश होते हैं जो विशिष्ट संवेदी 

















... 3.3 


विषय एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में 
तंत्रिका वैज्ञानिक तंत्रिका तंत्र की दैहिकी (/7॥))४०/०8)) 


प्रत्यक्षीकरण चिंतन तथा व्यवहार का अंतर्निहित स्नायविक 
किया के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। ... 

ऐसी विभिन्‍न प्रकार की मस्तिष्क वीक्षण तकनीकें 
उपलबग हैं (गक्स 3.2 देखिए) जो तंत्रिका वैज्ञानिकों को 
जीवित नश्तिष्क के अंदर झाँकने को लिए खिड़की का 


अन्य तकनीक है - विभकत मस्तिष्क अध्ययन।/... 
व्भिक्त मस्तिष्क अध्ययन 


एक-दूसरे के साथ महासंयोजन. पिंड, (कॉर्पस कैलोसम) 


बीच के संबंध को बाधित कर दिया यया; ताकि दौरों का 
एक गोलावूर्ध से दूसरे गोलादर्भ में फैलने से रौका जा 
सके। ऐसी शल्यचिकित्सा द्वारा पीड़ा से युक्ति तो मिलती 
है किंतु इसका एक दुष्परिणाम भी होता है। विभकत 












तंत्रिका वैज्ञानिक विकास 


तंत्रिका विज्ञान: एक तेज़ी-से उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें 
तंत्रिका तंत्र की क्रिया-प्रणाली को समझने को लिए बहुक-से 


को व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ वे 


"विकास किया। - अक्षि-व्यत्यासिका (9982 (7;47४६) के 
काम करती हैं और व्यवहार के साथ अक्षुण्ण. मस्तिष्क एवं 
तंत्रिका तंत्र के बीच संबंध के अध्ययन हेतु गार्य अशस्त 

करती हैं। ऐसे अन्वेषणों में उपयोग की जाने वाली एक... 


* नहीं होते हैं। एक प्रयोग में एक वस्तु की दृष्टि अतिंमा 
. जिसे-चम्मंच) दाएँ गोलादर्ध (थे ग्रोलादर्ध न ही वाचिक' 
- अनुक्रिया अदान. कर सकता है न ही सूचना को: बाएँ। 


तामान्य मस्तिष्के के दोनों गोलादर्शों (दाएँ तथा बाएँ 


दिनों गोलादर्धों को जोड़ने वाला: स्नायविक सेठु)-के . 
माध्यम से संचार स्थापित: करते हैं। अपस्मांर या गिरयी को 


कुछ रोगियों की शल्यचिकित्सा दवारा उनके योलादर्धों के होती है) को प्रस्तुत की यईं। रोगियों ने कहा कि उन्होंने 






मस्तिष्क के दोनों गोलादुर्ध कार्यात्मका रूप से एक-दूसरे: 
से पृथक हो: जाते हैं तथा' कुछ हद तक दो अलग-अलग 
मस्तिष्कों के रुप में कार्य करते हैं। बहुत-से ऐसे रोगियों 
की शल्यविकित्सा के बाद और पहले के व्यवहार में बहुत 
भिन्‍नता नहीं भी होती है। रोजर स्पैरी (नोबल पुरस्कार 
विजेता) तथा उनके सहयोगियों एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस 
विरेधाभासं की जांच की। । 

स्पेरी एवं उनके सहयोगियों ने केवल' एक ही गोलादूर्ध| 
तक सूचना पहुँचाने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला को 


बाधित किए बिना केवल एक गोलांदूर्ध तक चाक्लष उद्वीपक', 
को पहुँचा सकते थे। 

, - इन लोगों ने पाया कि मनुष्यों मैं विभक्ते मस्तिष्क के। 
रोगी.में ऐसा.अतीत होता: है गानो. दो स्वतंत्र गस्तिष्क कार्य 
कर रहे हों। फिर भी ये लोग. कुछ कार्यों को करने में सक्षम 












गोलादर्ध में पहुँचा सकता है जिसके पीस भाषा योग्यता 





कुछ नहीं देखा कि 
कुछ देखा है कितु.छ 
जब बाएँ गोलावर्ध कं 
देखी गर्ड वस्तु 














अंग से सूचना ग्रहण करते हैं, सूचनाओं के प्रक्रमण तथा 
समाकलन में तथा संदेश को वापस पेशियों तक पहुँचाने में 
सहायता करते हैं। अतः न्यूरोन मस्तिष्क में सूचनाओं के 
ग्रहण करने में तथा अनुक्रिया देने में सम्मिलित होते हैं। 
न्यूरोन हमारे तंत्रिका तंत्र का मूलभूत आधार बनाते हैं। अतः 
तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियाप्रणाली को समझने के 
लिए इस तंत्र को बनाने वाले मूलभूत तत्व की संरचना एवं 
प्रकार्य को जानना आवश्यक है। 


स्नायुकोश 


इस संसार से हमारी अंतःक्रिया तंत्रिका तंत्र के माध्यम से 


होती है एवं न्यूरोन (तंत्रिका कोशिका) इस तंत्रिका तंत्र की 
आधारभूत इकाई होते हैं! न्यूरोन विशिष्ट प्रकार के कोश 
होते हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उनका प्रक्रमण 
करते हैं एवं शरीर के अन्य कोशों तक उन सूचनाओं को 
पहुंचाते हैं। विभिन्‍न स्नायुकोश रूप, आकार, रासायनिक 
बनावट एवं कार्य की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। 
स्नायुकोश एक सिरे से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं 
एवं दूसरे से उनका संप्रेषण करते हैं। कोश का वह भाग 
जो आने वाले संकेतों को ग्रहण करता है, उसे पार्श्वतंदु या 
डेंड्राइट (2०707०) कहते हैं जो कोश शरीर से शाखा की 
तरह निकले हुए हैं। निकटवर्ती स्नायुकोश सीधे संवेदी 
संग्राहकों से स्नायु आवेग को ग्रहण करते हैं एवं कोश 
शरीर ((थ। ७०१५) तक उनका संवहन करते हैं। एक्सॉन 
(४»०॥) यानी अक्षतंतु शरीरकोश से आवेगों को दूसरे 
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% साइटोप्लाज्म 


नम >ेकम पक गण वड मन 


माइलिन शीथ 









एक्सॉन 
(संप्रेषण) 





डेन्‍्ड्राइट (ग्राहक छोर) 


चित्र ३7 : स्नायुकोश की सरचना। 


रत बक अकलन, अल, कक लकी अल 3 नस मी अ 


स्नायुकोशों या मांसपेशीय ऊतकों तक भेजता है। एकल 
जो अपने विस्तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूचना 
का संवहन करते हैं, मेरुरज्जु में कई फुट तक तथा मज्ति 
में एक मिलीमीटर से कुछ कम लंबाई के होते हैं। एकल 
के सिरे पर फूले हुए बल्ब के समान संरचनाएँ (टरी९ 
बटनें) होती हैं जिनके द्वारा स्नायुप्रवाह निकटस्थ स्नायुके! 
ग्रंथियों एवं मांसपेशियों तक पहुँचता है| 

कोश शरीर या सोमा में कोश का केंद्रक होता है| 
उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है जो उसके जीह 
को बनाए रखता है। सामान्यतः: स्नायुकोश सूचनाओं $ 
संप्रेषण एक ही दिशा में करते हैं अर्थात्‌ डेंड्राइट में को 
शरीर से होते हुए एक्सॉन एवं टरमिनल बटन की थे 
आवेय का प्रवाह (चित्र 3. देखिए) 


स्नायुकोश के प्रकार 


स्नायुकोश के तीन प्रमुख प्रकार हैं: सबेदी स्नावुक्ो 

($6750ए ॥6007), अतर स्नायुकोश (एाशाहप्राण) क 

चालक स्नायुकोश (४०० परटपणा) | 

() संवेदी स्नायुकोश / संवेदी स्नायुकोश या अभिवृती 

(्रवेशी) स्नायुकोश सूचनाओं को संवेदी संग्राहकों दवा 
ग्रहण करते हैं तथा उन्हें व्याख्या हेतु मस्तिष्क में भेज के 
हैं। अभिवाही तंत्रिका के कोशशरीर, तंत्रिका मूल (जो 

मेरुरज्जु के बाहर होता है) में स्थित होते हैं। अंतर-तंग्रि 

या संयोजक स्नायुकोश केवल संवाहक की भूमिका संपाक्ि: 
करते हैं। हि 











रैनवियर के नोड 





























डेन्ड्राइट 







कोशिका शरीर # 


एक्सॉन 4 29 नये आओ | 


मस्तिष्क के कॉर्टेक्स 
से आने वाली कोशिका 








2 छः डेन्‍्ड्राइट 


# कोशिका शरीर 


हे मेरुरज्जु से 
४ आने वाली कोशिका 





चित्र 3.8 : तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्‍न श्रकार के स्नायुकोश। 


(0) अंतर स्नायुकोश - ये मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 
स्थित होते हैं। 85 प्रतिशत अंतर-स्नायुकोश मस्तिष्क में 
पाए जाते हैं। ये स्नायुकोशज्ञानेंद्रियों या शरीर के आंतरिक 
वातावरण से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तथा 
गत्यात्मक स्नायुकोश तक पहुँचाने से पहले ये एक दूसरे के 
साथ कई बार संपर्क स्थापित करते हैं।. , 

(ऐ) यत्यात्यक या चालक स्नायुकोश - चालक या 
अधिवाही (निर्गामी) स्नायुकोश सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका 


तंत्र से पेशियों तथा शरीर के उन भागों तक पहुँचाते हैं जो 
शारीरिक गतिविधि में सम्मिलित होते हैं (जैसे - ग्रंथियाँ) | 
हमारे द्वारा की जाने वाली सभी गतियों तथा अनुक्रियाओं 
के लिए चालक स्नायुकोश सीधे-सीधे उत्तरदायी होते हैं। 
इन स्नायुकोशों के कोश-शरीर (0०॥७००४) मेरुरज्जु में 
स्थित होते हैं तथा इनके एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि 
निकटवर्ती स्नायुकोश या पेशियों और ग्रंथियों (जिनको ये 
निदेश पहुँचाते हैं) तक भी पहुँच जाते हैं। 





3.4 


स्नायुकोश का कार्य तंत्रिका तंत्र में स्नायु आवेगों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता है। आइए, अब हम 
यह जानने का ग्रयास॒ करें कि स्नायु आवेय कैसे उत्पन्न होते 
हैं। स्नायु आवेग (2४४४९ ##फ5९) अत्यंत अल्पकालिक 
विदूयुतीय घटना है जो डेंड्राइंट (शाखिका) से एक्सॉन 
टर्मिनल तक भ्रमण करती है। स्नायु आवेग अल्पकालिक 
तथा तीव्र होता है। इन्हें स्पाइक (59॥:2) कहा जाता है। यह 
स्नायुकोश के अंदर तथा बाहर विद्युत्‌ आवेगों में होने वाले 
तीव्र प्रतिवर्ती परिवर्तन के फलस्वरूप घटित होता है। 
जब स्नायुकोश विश्रायावस्था में होते हैं (अर्थात्‌ स्नायु 
आवेगों का संवहन नहीं कर रहे होते हैं) तब कोशों के बाहर 
धनात्मक आवेशित आयन (760॥॥एश) टाह्षाइथ्वं7०05) कथा 
अन्दर ऋणात्यक आवेशित आयन (9०६०४टॉ) (#दइटव॑ 


है; तब यह अंदर के आवेशों को थोड़ा कम ऋणात्मक कर देता 
है; एक क्रांतिक बिंदु (देहली) पर स्नायुकोशों के चारें ओर की 
झिल्ली अपनी विशेषताओं को बदल लेती है। मार्ग (चैनल) 
कुछ देर के लिए खुल जाते हैं. जिससे धनात्मक आवेशित 





तंत्रिका तंत्र में संप्रेषण 


अचानक उलट जाता है जिससे अंदर का धाग थोड़ो-ब्नात्मक 


405) होते हैं। कोड कोश उद्दीपक कोश को उत्तेजित करता . 


सोडियम आयन कोशों के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। इस 
प्रकार थोड़े समय के लिए (लगभग एक मिल्री सेकंड) कोशों के 
बाहर की अपेक्षा स्नायुकोश के अंदर का भांग अधिक धनात्मक 
हो जाता है । अंदर की धनात्मकंता में होने वाला अल्प परिवर्तन 
स्नायु विभव (4८४ 7?0/2क्रांवां) कहलाता है। ' 
दूसरे शब्दों में. जब स्नायुकोश विश्रामावस्था में होते हैं. 
तब स्नायुकोश के अंदर तथा बाहर के वैवयुत आवेशों में 
भिन्‍नता होती है (अंदर का भाग अधिक ऋणात्मक होता है)। 
जब स्नायुकोश उद्दीप्त होते हैं तब यह आवेश में अंतर 


हो जाता है। अंदर की धनात्मकंता में होने वाला यह संक्षिप्त 
परस्विर्तन ही स्नायु आवेग है।.....- 

स्नायु आवेग के उत्पनत हो जाने के बाद स्नायुकोश 
पोटैशियय आयन के बहिगसी प्रवाह दृवाश् अपनी मूल 
विश्रामावस्था में वापस आ जाते हैं तथा दूसरे स्नायुं आवेग 
को उत्पन्न करने के लिएं एनः तत्पर हो जाते हैं। वैद्युत | 
स्नायु आवेग; एक्सॉन.के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को 





' उद्दीप्त करते हुए नीचे की ओर ग्रवांहिते होता है। 


उद्‌दीपक का स्वरूप तथा स्नायु आवेग 
स्नायु आवेग की शक्ति उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक 
को शक्ति पर नहीं निर्भर करती। 'संपूर्ण या बिलकुल 
नहीं" (७) 0.70॥९) के नियम के अनुसार स्नायु तंतु या तो 
पूर्णतया प्रतिक्रिया करते हैं या बिलकुल ही प्रतिक्रिया नहीं 
'करते। स्नायु आवेगों की शक्ति स्नायु तंतु की पूरी लंबाई में 
स्थिर रहती है| स्नायु की प्रतिक्रिया हेतु उद्दीपक की एक 
न्यूनतम शक्ति (देहली, जिसे आप अध्याय 6 में क्लॉसिकल 
मनोभौतिकी में पढ़ेंगे) का होना अनिवार्य है। एक कमजोर 
उद्दीपक बहुत कम सस्‍्नायु तंतुओं को उत्तेजित करेगा 
'जिससे आपको सांबेदिक अनुभूति बिलकुल नहीं हो पाएगी। 
दूसरी तरफ, एक प्रबल उद्वदीपक बड़ी संख्या में स्नायु 
तंतुओं को उत्तेजित करेगा जिसके फलस्वरूप अधिक प्रबल 
सांवेदिक अनुभूति होगी। 

एक स्नायु तंतु के किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया 
देने के तत्काल बाद एक ऐसा समय आता है जिसमें स्नायु 
प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसे निरपेक्ष ग्रत्यावर्ती काल 
(/305६0) 00 रटी४0०07५ ?८00) कहते हैं। इस अवधि में 
झिल्ली चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो जाए उद्दीपक के 
लिए अनुक्रियाशील नहीं होती है। इसके पश्चात्‌ सापेक्ष 
प्रत्यावर्ती काल (२९०॥्राए४ रिशीक्रटणाए एथ7००) आता है 
जिसमें अत्यधिक शक्तिशाली उद्वीपन स्नायु तंतुओं को 
उद्दीप्त करने में सफल होता है| 
संधिस्थल 
स्नायु छोरों के एक दूसरे को छुए बिना ही स्नायु आवेग एक 
स्नायुकोश के एक्सॉन से दूसरे के डेनड्राइट तक पहुँच 
जाते हैं। स्नायु आवेग स्नायुकोशों के बीच में स्थित खाली 
जगह द्वारा रासायनिक रूप से संप्रेषित होते हैं, स्नायुकोश 
एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते। इस रिक्त स्थान को 
संधिस्थल (8/॥27५८) कहा जाता है। यह संधिस्थल एक 
मिल मिल कम 35... हे 
: पनअतिवर्त क्रियाओं जिसमें मेरुरज्जु के कपए का वंनिका 





 ऐच्छिक रूप से रोक सकता है; परंतु जब रक्त में कार्बन 
| डाइऑक्साइड का स्तर बहुत उच्च हो जाता है तब 


| मेड़यूला (स्वतःस्फूर्त कप से) प्रतिवर्ती रूप से प्रतिक्रिया 


| तंत्र शागित्र होता है; उच्च स्तरीय अतिवर्त (मराह॥हा-कर्श. 
/00065) कहा जाता है एवं इसमें निहित परिप्थ को: 
; कपालीय संवेदी बालक चाप. (प्र्प्रिथ)- कहते हैं। खॉँस' 
एक उच्चस्तरीय अतिवर्त है। एक व्यक्ति अपने साँस को. 








न्यूरोट्रांसमीटर 


संधिस्थलीय अवकाश 
चित्र 3.9 : संभधिस्थल दृवारा स्नायु आवेग का संप्रेषण। 


स्नायुकोश के एक्सॉन सिरे तथा दूसरे के डेंड्राइट के बीच 
पाया जात्ता है। जब एक आवेग एक्सॉन के अंतिम छोर तक 
पहुँचता है तब एक्सॉन का विद्युत चालन रासायनिक 
संप्रेषण में बदल जाता है। एक्सॉन के टर्मिनल बटनों में 
स्थित थैलियों से संधिस्थल पुटिका ($ज०फ॥0 ए&अं०) 
च्यूरोट्रांसीीटर नामक सूचना प्रसारण करने वाले पदार्थ 
निकलते हैं, जो कि सूचनाओं को अगले स्नायुकोश तक 
पहुँचाते हैं तथा यह क्रम चलता रहता है। मस्तिष्क में एक 
ही स्नायुकोश दूसरे स्नायुकोश के साथ बहुत बड़ी संख्या में 
संघधिस्थल सहभागिता कर सकता है। यह अनुमान लगाया 
जाता है कि मस्तिष्क में करोड़ों न्‍्यूरोन (स्नायुकोश) के 
अरबों संधिस्थल होते हैं। सूचना प्रक्रमण में उच्चस्तरीय 
जटिलता के लिए परिपथों ((४०णा) की आवश्यकता होती 
है। कार्य निष्पादन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने 
वाले स्नायुकोश का तंत्र होता है। ऐसे कार्यों को एक 
अकेला कोश पूरा नहीं कर सकता है। 

बहुत-सी औषधियाँ संघिस्थल के संप्रेषण को प्रभावित 
कर हमारे व्यवहार, मनोदशा तथा चिन्तन को प्रभावित 
करती हैं। 


सिम 


उच्चस्तरीय प्रतिवर्त 


॥ 
) 
ह । 
करता है एवं खाँस पुनः आरम्भ हो जाती है। * -. | 

कुछ पतिवर्तों में कई साहचर्य स्नायुकोश सम्मिलित हो 
सकते हैं। उदाहरणार्थ पतली संकुचन ्तिवर्त में: कई 
साहचर्य स्नायुकोश सम्मिलित होते हैं; जो मस्तिष्क को| 
प्रकाश की तीव्रता की सूचना देते हैं। पीड़ा मत्याज्ाए| 

(दांत शंधद्ावाणवा) ग्रतिवर्त में एक ऐसा साहबर्य 

स्नायुकोश होता है जो मस्तिष्क को पीड़ा की. 






सांवेदिक स्नायु 
कोशिका 


मेरुएज्जु का 
एक अंश - 





चित्र 3.40 - ग्रतिवर्त चाप। 


प्रतिवर्त चाप 


प्रतिवर्त चाप (२००५ ७7०) हमारे तंत्रिका तंत्र का सरलतम 
परिपथ होता है, जिसमें मेरुरज्जु केवल संवेदी स्नायुकोश 
तथा चालक स्नायुकोश शामिल हो सकते हैं| हालाँकि कुछ 
परिस्थितियों में मेरुरज्जु में इन दोनों के साथ इनके बीच में 
एक अंतर न्यूरॉन भी सम्मिलित हो सकता है, जो मस्तिष्क 
के साथ संबंध स्थापित करता है। प्रतिवर्ती चाप कुछ 
विशिष्ट प्रकार के उद्दीपनों के लिए स्वायत्त तथा अतिशीघ्र 


अनुक्रिया देता है। प्रतिवर्ती तंत्र अधिकांशतः स्वतंत्र रूप से ' 


मस्तिष्क के शामिल हुए बिना ही कार्य करता है। 


एक प्रतिवर्ती चाप अनैच्छिक होता है तथा उद्दीपन के 
बाद अतिशीघ्रता से उत्पन्न होता है। यह प्राणी के जीवन में 
संरक्षण एवं बचाव का काम करता है। प्रायः देखी जाने 
वाली कुछ प्रतिवर्त क्रियाओं में घुटने के झटके (766 
था, पुतलियों का संकुचन, अति उष्ण या शीत वस्तुओं से 
शरीर को दूर करना, श्वास लेना एवं शारीरिक खिंचाव आते 
हैं। जब मस्तिष्क प्रतिवर्त क्रिया में संलग्न नहीं होता है तो 
उसे मेरु प्रतिवर्त (99 २०१९५) कहते हैं एवं इसमें 
निहित परिपथ को संवेदी गत्यात्मक चाप ($दाइणए (००: 
/५०) कहते हैं | यद्यपि प्रतिवर्त क्रियाओं में मस्तिष्क संलग्न 
नहीं होता, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका योगदान हो 
सकता है। मान लीजिए, आपका हाथ कार के दरवाजे में 
दब जाता है एवं आप इसे आसानी से नहीं खींच सकते हैं। 
प्रतिवर्त क्रिया आपके हाथ खींचने के लिए पर्याप्त नहीं 
होती। ऐसी परिस्थिति में समाधान के लिए सूचना मस्तिष्क 
तक पहुँचती है। 


अब तक आपने पढ़ा 
न्यूरोन तथा स्नायुकोश हमारे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत 





संरचनाएं हैं | न्यूरोन एक खास तरह का कोश है जो सूचना 
ग्रहण करता है, उसका प्रक्रमण करता है और शरीर में 
स्थित दूसरे कोशों को प्रेषित करता है। स्वरूप, आकार, 
रासायनिक संरचना तथा कार्य की दृष्टि से न्यूरोन भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं। डेंड्राइट सूचना ग्रहण करते हैं तथा 


: एक्सॉन दूसरी पेशियों और न्यूरोन तक सूचना भेजते हैं। 


हम लोगों के शरीर में सांवेदिक न्यूरोन, अंतर न्यूरोन तथा 
पेशीय न्यूरोन विद्यमान हैं। स्नायु प्रवाह एक एक्सॉन से 
दूसरे न्यूरोन के डेंड्राइट तक संधिस्थल से होकर जाते हैं। 
प्रतिवर्त मस्तिष्क की भागीदारी से अलग या स्वतंत्र रूप से 
काम करते हैं। 















आपने कितना सीखा 


. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शरीर से आने वाली सूचनाएं 
अंतरन्यूरोनों से होकर आती हैं। सही,“गलत 
2. पेशीय न्यूरोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आनेवाली सूचनाओं 

को शरीर की पेशियों तक पहुँचाते हैं। सही,“गलत 

3. दो न्यूरोन के बीच के अंतर को संबिस्थल कहते हैँ । 
सही,/गलत 
4. न्यूगोट्रांससीटर एक न्यूरोन को एक दूसरे न्यूरोन तक 
संदेश भेजते हैं। सही,/यलत 

5. ग्रतिवर्त एक उवृदीपक के ग्रति ऐच्छिक अनुक्रिया है। 
सही,“गलत 
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अंतःसावी तंत्र 


: हमारे व्यवहार एवं विकास में तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के 


समान ही अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। 
मानव शरीर केवल तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के ही अधीन 
नहीं है परंतु यह हारमोन्स के एक अनुपूरक तंत्र के नियंत्रण 
में भी होता है। अंतःस्रावी तंत्र (शा00था॥6 $फए8छ॥) * 
हाइपोथैलमस के साथ कार्य करता है। यह संबंध प्रायः 
एच.पी.ए. एक्सिस (प्रणीशक्ाप शगान्राए #काथावा 
/#5प5) कहा जाता है। 

अंतःस्रावी तंत्र में नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं, जो 
सीधे रक्तधारा में जटिल रासायनिक पदार्थों का स्राव करती 
हैं, जिन्हें 'हारमोन' कहा जाता है| रक्त संचार तंत्र हारमोन्स 
को अंतःस्रावी ग्रंथियों से लेकर शरीर के विभिन्‍न अंगों एवं 
तंत्रों तक पहुँचाने का एक मार्ग होता है। ह 

यह तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (8प्रणा0तराणा5]एशएठएड..._ 
89४८7 या #)१७) की क्रियाओं से नियंत्रित होता है एवं 








उसी के समान ही यह चेतन नियंत्रण में न होकर स्वयं 


शरीर के द्वारा संचालित होता है। यह शारीरिक समस्थिति _ 


(प्ृ०0००४४४४४४) को बनाए रखने में मदद करता है| स्वायत्त 
तंत्रिका तंत्र दूवारा उत्पन्न प्रभाव की तुलना में हारमोन्स 
अपना प्रभाव दिखाने में लंबा समय लेते हैं एवं प्रभाव की 
दृष्टि से ये केवल एक निश्चित अंग पर प्रभाव डालने के 
कारण) अतिविशिष्ट हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, पीयूष ग्रंथि 
के स्राव केवल यौन अंगों को ही उद्दीप्त करते हैं। दूसरी 
ओर कुछ हारमोन्स का प्रभाव शरीर के अंगों पर व्यापक भी 
हो सकता है। उदाहरणार्थ, पैनक्रीज इंसुलिन का स्राव 
करते हैं जो शरीर के कोशों द्वारा ग्लूकोज को ग्रहण करने 
की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। हारमोन्‍्स की अधिकता या 
कमी प्रायः व्यवहार में प्रभावशाली परिवर्तन लाती है। आइए, 
कुछ महत्त्वपूर्ण नलिकाविहीन ग्रंथियों के स्वरूप एवं व्यवहार 
का परिचय प्राप्त किया जाए। 

प्रीयूष ग्रंथि : पीयूष ग्रंथि यद्यपि कपाल ((श्ांणा)) में 
स्थित होती है फिर भी यह अंतःस्रावी तंत्र का अंग है न कि 
तंत्रिका तंत्र का। यह तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ रूप से संबद्ध 
है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि 


हाइपोथैलेमस 
पीयूष ग्रंथि 


अनन्याशय अ्शाननअकातलक७ 


एड्रिनल. ऑनगिनननाननल 
यकृत हम -- कमल 


ओवैरी 
स्त्री) 

टेस्टीज़ &« 

(पुरुष) 


चित्र 3.47 : अन्तःग्रावी ग्रंथियाँ। 





































यह हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली अधिकांश ग्रंथि 
की क्रिया को निर्देशित करती है। अग्र एवं पश्च (७॥७॥ 
भा0 ?०४०४०) पीयूष ग्रंथि. हारमोन्स को उत्पन्न करती 
एवं जीवन में उपयुक्त समय आने पर यह उसका छू 
करती है। उदाहरणार्थ, विकास हारमोन (अग्र पीयूष हारमे| 
बचपन से ही अनवरत स्रावित होता है एवं किशोरावस्था 
इसके स्राव में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। लड़कियों 
रजोधर्म के प्रारंभ के साथ यह समाप्त हो जाता है ए 
लड़कों में यह पुरुष हारमोन (['5805५णा) के उत्पादर्न 
वृद्धि करता है | इसी प्रकार प्रोलैक्टोन (अग्र पीयूष हारमोत 
गर्भिणी एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में दुग्ध उत्पाद 
को बढ़ावा देता है एवं आक्सीटोन (पश्च पीयूष हार 
प्रसव के समय दुग्ध-ज्राव को नियंत्रित करता है। गोनैडोट्रापि 
हारमोन (अग्र पीयूष हारमोन) पुरुषों में अंडकोशों एवं महिलाओं 
में गर्भाशय के उत्प्रेरण के माध्यम से पुरुषों एवं महिला 
यौन हार॑मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है। 

गलग्रथि : गलग्रंथि गले में अवस्थित होती है एवं थायरॉकिंफ 

का स्राव करती है, जो शरीर के उपापचय (४०४७०) ' 
को नियंत्रित करता है। हारमोन्स का अधिक उत्पांक 
व्यवहार को प्रभावित करता है| इसकी अधिकता उपापता 
दर को तीव्र करती है, एवं व्यक्ति को अतिक्रियाशील 
देती है, जिसके कारण शरीर के भार में कमी आ जाती है| 
दूसरी तरफ थायरॉक्सिन का अल्प उत्पादन वजन में वृद्धि 
करता है एवं सुस्ती पैदा करता है। बच्चे के विकास :ें 
थायरॉक्सिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है | निम्न थायरॉक्सिन 
स्तर से बौनापन पैदा होता है| पशुओं में यह पाया गया है 
कि यदि उनकी थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए वो 
उनका विकास रुक जाता है तथा लैंगिक विकास नहीं है 
पाता है। 
एड्रिनल ग्रंथि: यह ग्रंथि प्रत्येक गुर्दे के ऊपर ऐसे स्थित 
होती है, जैसे गुर्दे के शीर्ष पर तीन कोने वाली टोपी रखी 
हो। ए.सी.टी.एच. (एड्रिनो-कॉर्टिकोट्रापिक हारमोन, अग्र प्रीयूष 
ग्रंथि द्वारा स्रावित) इसके स्राव को उत्म्रेरित करता:है 
प्रत्येक के दो अलग-अलग हिस्से होते हैं - एड्रिनल मेडल 
एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स | एड्रिनल मेडुला इस ग्रंथि का केंद्रीय 
भाग होता है, जो एड्रिनलीन तथा नारएड्रिनलीन का स्रोदे- 
करता है। ये दोनों हारमोन्स “संघर्ष या पलायन” (जिसकी 

मध्यस्थता स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं 
शामिल होते हैं। ये दोनों हारमोन्स हमें आपातस्थिति * 
लिए तैयार करते हैं। एड्रिनलीन तथा नारएड्रिनलीह् 


[ व्यवहार के जैविक आधार 


हाइपोथैलेमस को उद्दीप्त करता है जो प्रतिबलकों के हट 
जाने के बाद भी व्यक्ति में संवेग को जारी रखता है। 
एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हारमोन समूह का स्राव करता है 
जिसे कॉर्टिकोस्टिरायड कहा जाता है। शरीर के द्वारा 
इनका उपयोग अनेक दैहिक उद्देश्यों (उदाहरणार्थ, रक्त 
चाप का नियंत्रण) के लिए किया जाता है, हालाँकि 
कॉर्टिकोस्टिरायड का अत्यधिक उत्पादन शरीर के लिए हानिप्रद 
होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति अनवरत तनाव में 
रहता है तो कॉर्टिकोस्टिरायड का अत्यधिक स्राव नुकसानदायक 
होता है| 
पैनक्रीज: अग्न्याशय की कोशिकाएं इन्सुलिन (जो शरीर के 
उपयोग या यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण के लिए 
ग्लूकोज के विखंडन में यकृत की सहायता करता है) का 
उत्पादन करती हैं | मधुमेह के रोगियों में इन्सुलिन का पर्याप्त 
उत्पादन नहीं होता है अतः उन्हें आपूर्ति बढ़ाने हेतु इन्सुलिन 
का इंजेक्शन लेना पड़ता है | अग्न्याशय द्वारा इन्सुलिन का 
स्राव अंतःग्रहण की गई शर्करा की मात्रा त्था क्रियाशीलता 
एवं व्यायाम में खर्च हुई शर्करा की मात्रा के आधार पर होता 
है। मधुमेह के रोगी जो भोजन नहीं ले पाते हैं या शारीरिक 
या मानसिक प्रतिबल की स्थिति में होते हैं, इन्सुलिन न लेने 
की स्थिति में मूर्च्छा में जा सकते हैं | हालाँकि शर्करा की कमी 
की यह स्थिति कुछ चेतावनी संकेत (जैसे-अकारण क्रोध, 
खीझ या आक्रामकता) देती है। 
गोनैड्स (वृषण तथा अंडाशय) : गोनैड्स पुरुष तथा 
महिला दोनों के जननांगों को निर्मित करते हैं - पुरुषों में 
वृषण तथा महिलाओं में अंडाशय | महिलाओं एवं पुरुषों में यह 
हारमोन महिलाओं और पुरुषों के प्रजनन व्यवहारों को संचालित 
एवं विभेदित करता है| यौन - हारमोन्स का स्राव महिला एवं 
पुरुष दोनों में किशोरावस्था के दौरान बढ़ जाता है। पुरुषों में 
टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है जो कि शारीरिक बदलावों 
जैसे शरीर रोम में वृद्धि, वाणी में भारीपन तथा लैंगिक 
: उन्मुख व्यवहार में वृद्धि करता है। आक्राम्॒कता में वृद्धि भी 
टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन से संबंधित है | महिलाओं के अंडाशय 
एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, जो रजोघधर्म के 
आरंभ तथा यदि निषेचन प्रारंभ हो गया हो, तो भ्रूण के विकास 
को नियंत्रित करता है | महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में एस्ट्रोजन 
तथा प्रोजेस्ट्रान का उत्पादन होता है। इन दोनों के बीच 
संतुलन ही लिंगगत व्यवहार को निर्धारित करता है। 








आपने अब तक पढ़ा 

अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे व्यवहार तथा विकास में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाती हैं। यह तंत्रिका तंत्र की एक पूरक व्यवस्था 
है। अंतःस्रावी व्यवस्था नलिकाविहीन ग्रंथियों से बनी होती 
है, जिससे जटिल रासायनिक पदवार्थ-हार्मोन, रक्त प्रवाह में 
सीधे प्रविष्ट हो जाते हैं और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 
नियंत्रण में हैं। प्रमुख ग्रंथियाँ हैं : पीयूष ग्रंथि, गल ग्रंथि, 
एड्रीनल, पैनक्रीज तथा पौरुष ग्रंथि (गोनैड) 
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४५2 आपने कितना सीखा 
+. अत-ज्ञावी ग्रांकियों को 


'-अलम पान ० 





ग्रांथि भी कहा जाता है। 
2 अतःब्रावी व्यवस्था 
की क्रिया से 
नियंत्रित होती है। 
7. पीयूष ग्रथि को 





ग्रंथि भी 
कहा जाता है। कर 
4. हमारे शरीर में विदृयमान महत्त्वपूर्ण अंतःज़ावी ग्रथियाँ हैं 


44७ कक 
/-8/2/2/2//6 (92520! 8/ 50(९ 20(%/( 40/(80 # 3220/0 £ 
2/2 /%६(2 /2//00 द :(8९/%५/३/४ + -२३28 





_ तकनीकी शब्द 


होमोसैपियन, प्रजाति, संज्ञान, जैव मनोविज्ञान, स्नायु |: 
मनोविज्ञान, दैहिक विज्ञान, व्यवहार, उद्विकास, जीन, [. 
ग्रंथि, पर्यावरण, द्विपादता, प्रमस्तिष्कीकरण, केंद्रक, | 
गुणसूत्र, डी.एन.ए,, व्यवहार आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, | 


| केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्थानीकरण, स्नायुक्रोश, वल्कुट 


(धूसर द्रव्य), मस्तिष्क स्तंभ, लघु मस्तिष्क, प्रमस्तिष्कीय 


वल्कुट, मेडुला, समस्थिति, हाइपोथैलेमस, ग्लियां कोश, 
अदर्धगोलादर्घ (मस्तिष्कीय), माइलिन, कायिक या दैहिक 
तंत्रिका तंत्र, कंकाली पेशी, प्रतिबल, उद्वेलन, एक्सॉन, 
सोमा (कोश शरीर), संवेदी स्तायुकोश, गत्यात्मक या 
चालक स्नायुकोश, अभिवाही स्नायुकोश, अधोवाड़ी 
स्नायुकोश, संपूर्ण या विल्कुल नहीं विशेषता या नियम, 
स्नायु आवेग, संधिस्थल पुटिका। 
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सारांश 


मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कई विलियन परस्पर संबंधित आति विशिष्ट कार्य करने वाले कोशों से बना 
हुआ है। न्यूरोन या स्‍्वायु कोश सभी मानव व्यवहारों को नियंत्रित तथा संयोजित करते हैं। 
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मश्तिव्क तथा मेरएण्जु से निर्मित है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 
से निकलकर शरीर के सभी भागों में कैल जाता है। इसके दो भाग हैं / कारयिक तंत्रिका तंत्र (थे 
ककाली पेशियों के नियत्रण से जुद्ध है) तथा स्वायत्त तंत्र (१ आंतरिक अंगों के नियंत्रण से जुड़ा 
है)। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो बायों अनुकंपी तथा फ्यनुकपी तंत्रिका तंत्र में बँगा हुआ है। 

न्यूरोन में डेंड्राइट होता है; जो अ्रवह को ग्रहण करता है, एक्सॉन होता है. जो प्रवाहों को कोश शरीर 
से लेकर दूसरे न्यूरोन तथा पेथियों के ऊतकों तक ले जाता है। सबसे सरल स्नायविक संबंध अतिवर्त 
चाप है। 

प्रत्येक एक्सॉन एक दूरी से अलग होता है, णिस्ते सांधिस्थल कहा जाता है। एक रसायन; जिसे 
न्यूयोट्रांससीटर कहा जाता है। एक्च्रोन के अंतिम सिरे से निकलता है, जो दूसरे न्यूरोन तक संदेश 
पहुंचाता है। 

मनुष्य को मस्तिष्क का केंद्रीय किंदु में प्रष्ठ मस्तिष्क (जिसमें मेडुला पाने जलीय रचना तथा लघु 
नस्तिष्क होते हैं) मध्य मस्तिष्क थेलेग्स तथा हाइपोथैलेगस होते हैं/ मस्तिष्क के केंद्र के ऊपर 
कग्रमश्तिष्क या मस्तिष्क के गोलार्ष स्थित होते हैं। 


लिबिक व्यवस्था लड़ने या पन्रायन जैसे व्यवहारों को नियमित करने में संलरन होती है। इसमें 
हिपपोकेपस एमिग्डाला तथा हाइपोथैलेगस सम्मिलित हैँ। 

धंतःग्रावी व्यवस्था में नलिकावि्वीन ग्रांथियाँ पिट्यूटरी, थाइरायड, एड्रिनल प्रैंकीज तथा गोनैड़स 
शामित्र हैं। उनसे निकलने वाले हार्मोन व्यवहार तथा विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 





क्षात्मक प्रश्न 

. तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन-से हैं? 

. मस्तिष्क स्तंभ तथा लिंबिक व्यवस्था की विभिन्‍न संरचनाओं के कया कार्य हैं? 

. न्यूरोन के विभिन्‍न प्रकार कौन-से हैं और वे कौन सा कार्य करते हैं? 

. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं, वे कौन से कार्य करते हैं? 
. अंतःम्रावी व्यवस्था का क्या कार्य है? ह " 

. प्रतिवर्त चाप क्या है? 

. संधिस्थल का क्‍या महत्त्व है? 

: उद्‌विकास के कौन से प्रमुख चिह्न हैं, जिन्होंने मनुष्य को एक विशिष्ट प्रजाति बना दिया है? . 

. च्यूरोन क्या है? इसके कार्य क्या हैं? द वी | 





इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


संस्कृति की अवधारणा 
संस्कृति तथा व्यवहार के बीच संबंध 
समाजीकरण एवं संस्कृति संक्रमण की प्रक्रियाएं 


सामाजिक जीवन को संगठित करने में संस्कृति की 
भूमिका 


मानव व्यवहार को समझने में संस्कृति का महत्त्व बता 
सकेंगे, ) 

मानव व्यवहार एवं संस्कृति के बीच संबंधों की व्याख्या 
कर सकेंगे, 

समाजीकरण में संस्कृति की भूमिका बता सकेंगे, तथा 
संस्कृति द्वारा सामाजिक व्यवहार के निर्धारण पर 
प्रकाश डाल सकेंगे | 





-समीक्षात्मक प्रश्न 


व्यवहार . के सामाजिक-सांस्कृतिक आधार 





परिचय 
संस्कृति क्‍या है? 


संस्कृति एवं मनोविज्ञान / विचारणीय प्रश्न तथा विकास 
(बाक्स 4.4) 


संस्कृति एवं व्यवहार के बीच संबंध 
समाजीकरण एवं सांस्कृतिक संक्रमण 
आधुनिकीकरण एवं संस्कृतीकरण (बाक्स 4.2) 
सामाजिक व्यवहार का सांस्कृतिक आधार _ 















प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 








पिछले अध्याय में आपने व्यवहार के जैविक आधारों के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को 
पढ़ते समय आप यह अनुभव करेंगे कि जैविक कारक मानव व्यवहार के कई पक्षों के संगठन एवं 
संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि वे पशु जो विकास की सीढ़ी के निचले. 
स्तरों पर स्थित हैं; ऐसे व्यवहारों का अ्रवर्शन करते हैं जो जैविक एवं आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होते... 
हैं। ऐसे पशुओं के व्यवहार रूढ़िगत तथा एक ग्रजाति के सभी सदस्यों में एक-जैसे होते हैं। उनके « 
व्यवहार पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपरिर्तित रह जाते हैं क्योंकि उनके पाश्त सीखने के परिणामों को सोचित करने 
का कोई वरीका या उपाय नहीं होता। इसलिए उनकी हर पीढ़ी को पूरी तरह नए सिरे से सीखना 
पड़ता है किंतु मनुष्यों की बात इससे भिन्‍न है। मनुष्यों दृवारा प्रदर्शित विभिन्‍न प्रकार के व्यवहार धरती 
पर उपस्थित किसी भी अन्य जैविक ग्राणी के व्यवहार से अधिक व्यापक एवं जदिल होते हैं। जैविक 
ज्ञान मानव व्यवहार की विविधता एवं जटिलता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है क्योंकि मनुष्य केवल . 
जैविक प्राणी ही नहीं है अपितु साम्राणिक एवं सांस्कृतिक ग्राणी भी है। शरीर के जैविक उपकरणों की 
सहायता से हव अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करे हैं और बहुत-ज़ी वस्तुओं का सृजन करते हैं। 
ये वस्तुएँ मिलकर संस्कृति का निर्माण करती हैं। हम जिस तरह के घर में रहते हैं; जैसे फर्नीचए का 
उपयोग करते हैं. जैसे क्र पहनते हैं. जैसी भाषा ढोलते हैं. हमारी विदूयालय अ्रणाली जैसी है, जिस 
तरह विवाह के शैली को हम अपनाते हैं तथा जिस तरह की कानून प्रणाली एवं नियमों का हम सम्मान 
करते हैं. उन सब पर हमारी संस्कृति की अग्रिट छाप, रहती है। संस्कृति ही पारिस्थितिकीय एवं 
सामाजिक पर्यावरण के साथ हमारे समायोजन को संगव बनाती है। मनुष्य संस्कृति की रचना करता 
है तथा सरकृति दृवारा स्वयं भी रवा जाता है। सॉस्कृतिक क्रियाएं एवं घटनाएं मनोवैज्ञानिक ग्रोचरों के 
विशिष्ट स्वरुप को गढ़ती हैं तथा व्यवहारों को अनुबंधित करती हैं। यह अध्याय आपको संस्कृति की 
अवधारणा से परिचित कराएगा तथा मनोवैज्ञानिक ब्रक्रमों तथा घटनाओं को समझने में संस्कृति की 
सार्थकता को दर्शाएगा। हम आरंभ में संस्कृति के तात्पर्य को समझने का उ्रयास करेंगे। उसके बाद 
संस्कृति एवं व्यवहार के बीच के संबंध का विश्लेषण किया जाएगा। तत्पश्चात्‌ समाजीकरण एवं संस्कृति 
सक्रमण के सास्कृतिक ग्क्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत होगा। अंत में सामाजिक जीवन को निर्धारित करने 
में संस्कृति की भूमिका का विवेचन किया जाएगा। 

हर रे 








| व्यवहार के सामाणिक-सांस्कृतिक आधार 





' संस्कृति क्‍या है? 

"बहुत से विषयों के विद्यार्थियों के लिए 'संस्कृति' जिज्ञासा 
का एक केंद्रीय बिंदु रही है (जैसे - नृविज्ञान, समाजशास्त्र, 
एवं सांस्कृतिक अध्ययन) | आश्चर्य है कि इस मुख्य धारा के 
मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार एवं अनुभव पर पड़ने वाले 

प्रभाव के स्रोत एवं प्रसंग के रूप में संस्कृति पर 








आवश्यक मात्रा में ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों में 
मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार में संस्कृति की भूमिका को - 
समझने में मनोवैज्ञानिकों की रुचि हुई है। इस क्रम में 
संस्कृति तथा व्यवहार के पारस्परिक संबंधों पर बल देने 
वाले अनेक प्रयास हुए हैं (विस्तृत विवरण के लिए 
बाक्स 4.4 देखिए)। 





। 4.] 





' आधुनिक मनोविज्ञान अधिकांशतः प्राकृतिक अथवा भौतिक 
विज्ञान के यॉडल का अनुकरण करके विकसित हुआ है। 
यह यूल रूप में मान लिया गया था कि संपूर्ण मानव जाति 
धरती पर हर जयह एक जैसी ही होती है। विकासवादी 
, दृष्टिकोण के प्रभाव में मानक व्यवहार का जीव वैज्ञानिक 
| दृष्टिकोण स्थापित किया गया। इसका परिणाम एक संदर्भहीन 
: मनोविज्ञान विषय के विकास के रूप में हुआ. जिसमें मानव 
| को एक आयुरहित एवं अयूर्त प्राणी समझा गया। युख्य धारा 
। के मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार के विश्लेषण के लिए 
| उद्दीपक-प्राणी-अनुक्रिया दृष्टिकोण को स्वीकार किया। 
' इन लोगों ने मनुष्य नामक ग्रणी को सांस्कृतिक रूप से एक 
जटिल क्रिया तंत्र के रूप में देखा जो पर्यावरण से मिलने 
। वाले तरह-तरह के उद््‌दीपकों के प्रति अनुक्रिया करेने में 
। सक्षम था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि व्यवहार के 
। सभी पक्षों को भौतिक एवं वैहिक क्रियाओं तक सीमित किया 
| जा सकता है। इस तरह के प्यास में सास्कृतिक प्रसंग 


से प्राप्त संप्रत्ययों एवं प्रदत्तों (2606) पर अत्यंत कम या न 
के बराबर ध्यान दिया गया। 
युख्य धारा से जुड़े मनोविज्ञान के संग्रत्यय एवं 


'| यध्यवर्गीय ग्रंतिदं्शों तथों यूरो-अगेरिकन सास्कृतिक समूहों 
' के श्वेतवर्गीय पुरुष विद्यार्थियों तक ही सीमित होते हैं। 
: | वहीं पाश्चात्य वैज्ञानिक मनोविज्ञान शेष विश्व को निर्यात 
: | कर दियां गया। ज्ञान के इस संग्रह (पैकेज) को बिना 
' | जाँके-समझे स्वीकार कर लेने के कारण एक ऐसे मनोविज्ञान 
“| का जन्म हुआ जो ज़ास्कृतिक विविधता ज़े जुड़े वास्तविक 
: | जीवन संदर्भों में उपस्थित सामाणिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रयों 
| संबंधी आंतरिक दृष्टिकोण तक पहुँचने में बहुत कम सहायक 
: | है। वस्तुतः वे एक ऐसे मनोविज्ञान का अभ्यास कर रहे थे 
: | जो सांस्कृतिक रूप से अस़वेदनशील एवं एक सांस्कृतिक 
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संस्कृति एवं मनोविज्ञान : विचारणीय प्रश्न तथा विकास 


| बहुत संगत नहीं था। इसके कारण गैर-पश्चिमी सस्कृतियों | 


 इॉट्रियाचुभाविक आधार देने वाले प्रदत्त अधिकतर शहरी एवं, 








यह हमारा सामान्य अनुभव है कि विभिन्‍न संस्कृतियों की 


से किसी तरह की भिन्‍नता को कमी जाता है। अपने 
एवं अन्य सयूहों के बीच इस तरह का भेदभाव बहुतायत से 
पाया जाता है। इसे स्वजातिकेंद्रिकता' (###०८९॥८7 5777) 
कहा जाता है; जो ज्ञान की वैज्ञानिक दौड़ के विपरीत होती 
है। धीरे-धीरे यह अनुभव किया' गया कि तस्‍्कृति' को 
गंपीरता से ग्रहण करना चाहिए। मनोविज्ञान का एक 
सांस्कृतिक या असास्करृतिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
की हमारी समझ को और आये नहीं बढ़ा सकता है। 
अंतःसांस्कृतिक ((70७-८४॥४४) मनोविज्ञान, सास्कृृतिक 
(८प्राप्रावां) मनोविज्ञान एवं देशज (#4/9०४०४७) मनोविज्ञान 
इस तरह की उज्ञान को व्यक्त करते हैं। 
अंतःसांस्कृतिक मनोविज्ञान मानव विविधता के स्वरूप एवं 
क्षेत्र को वैयक्तिक स्तर पर समझने का अयत्न करता है। यह 
वर्तान मनोवैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार एवं जाँच करता है अन्य 
संस्कृतियों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और घटनाओं की' खोज 
एवं अन्वेषण तथा ऐसे परिणामों को पाने तथा उन्हें व्यवस्थित 
करने का ग्रयास॒ करता है जो समग्र विश्व के लिए एक. ही 
प्रकार के मनोविज्ञान के पाने में सहायता कर सकते हैं। 
' सांस्कृतिक मनोंविज्ञान की यह मान्यता है कि मानव 
व्यवहार संस्कृति द्वारा संरचित एवं निर्धारित होता है। इसे 
तरह संस्कृति तथा व्यक्ति के व्यवहार को अलग-अलग नहीं 
समझा जा सकता। इनका एक-दूसरे में समावेश भी नहीं 
किया जा सकता। संपूर्ण मानव जाति के मानंसिक जयत। 
की एकता को यह नहीं स्वीकार करता है। 
देशज मनोविज्ञान मनुष्य को समुदाय विशेष को अपने 
दृष्टिकोण से समझने का ग्रयास करता है। इस तरह के 
प्रयास में मनुष्य की क्रियाओं की व्याख्या उन सास्क्ृतिक 
संदर्मों में खोजी जाती है जिनमें लोग पलते-बढ़ते हैं। यह 
ऐसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान को उपलब्ध कराता है जो स्वदेशी 
या देशज होता है.और जो किसी दूसरी जगह से लाकर 
थोषा हुआ नहीं होता। यह व्यक्ति के अपने समाज की 

















छू  _+__ _+॒+ 3८ 5 निजात कपल का परिकय!, 





पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के व्यवहार में विभिन्‍नताएं होती हैं। 
ऐसी भिनन्‍नताएं हमारे लिए तभी अर्थपूर्ण होती हैं जब विशिष्ट 
सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के आलोक में उनका प्रेक्षण एवं 
विवेचन किया जाता है जिसमें वे घटित होती हैं। जैसे : 
किसी का स्वागत करना हमारे दैनिक अनुभव का सुपरिचित 
अनुभव है, किंतु व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न 
रूपों में होती है। हाथ मिलाना, पैर छूना, हैलो या नमस्कार 
कहना, आलिंगन करना, चूमना, दोनों हाथ जोड़ना, हाथ 


हिलाना, और किसी सम्मानित व्यक्ति अथवा ईश्वर के चरणों 


के निकट धरती पर पड़ जाना, यानी (साष्टांग प्रणाम या 
दंडवत्‌ करना) ये सभी स्वागत की अभिव्यक्ति को संस्कृतिविशेष 
के अनुसार समान रूप से अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। जो 
लोग स्वागत की इन सभी विधाओं से परिचित नहीं हैं, उन्हें 
. इनमें से किसी एक व्यवहार का बिना सोचे उपयोग असंगत, 
लज्जाजनक या भयोत्पादक भी लग सकता है। इस प्रकार, 
हम मूर्त व्यवहारों का एक प्रकार का सांस्कृतिक करके 
संकेतन या कोडिंग करते हैं, जैसे - अपनी आँखों से दिख 
सकने वाली शरीर की क्रियाएँ। इनमें साझे का अर्थ एवं 
आचरण झलकता है। इनमें सबकी भागीदारी होती है क्योंकि 
ये समुदाय में लोगों के बीच आपस में होने वाली अंतःक्रिया के 
क्रम में उत्पन्न होते हैं और संप्रेषण के माध्यम से सुरक्षित 
रहते हैं। यही कारण है कि हम लोगों के व्यवहार को शुद्घ 
जैविक शब्दावली में नहीं समझ पाते या उसकी अर्थपूर्ण 
व्याख्या नहीं कर पाते | जैसे - हाथों को इकट्ठा कर उनकी 
सहायता से एक विशिष्ट कोण बनाना भारतीय संस्कृति से 
अपरिचित व्यक्ति के लिए 'स्वागत' का आशय या भाव नहीं 
व्यक्त कर सकता। अधिकांश मनोवैज्ञानिक या मानसिक 
प्रक्रियाएं सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होती हैं फिंर भी हम लोग 
संस्कृति में इतने डूबे रहते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में 
संस्कृति की भूमिका को देखने में प्रायः असफल रहते हैं। 

अलग-अलग संस्कृतियों के भागीदार के रूप में हम 
एक ही उद्दीपक के प्रति भिन्‍न-भिन्‍न अनुक्रियाएं करते हैं। 
पशु प्रमुख रूप से जैविक कारकों से अनुशासित होते हैं 
तथा स्थिर व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनसे 
भिन्‍न मानव व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में 
अलग-अलग पाए जाते हैं। उनके अर्थ को समझने के लिए 
संस्कृति में स्थापित विवेचन की आवश्यकता पड़ती है। 
शायद यही कारण है कि संस्कृति की तुलना एक संगणक 
या कंप्यूटर के प्रोग्राम से की जाती है, जो एक कंप्यूटर की 
क्रियाओं को संचालित करता है| 





हम संस्कृति को सामाजिक रूप से आपस में अंतःक्रिय 
करने वाले लोगों के समूह की साझे की जीवन शैली पे | 
समाजीकरण एवं संबंधित अन्य ग्रक्रमों दृवाया एक पीढ़ी ३ 
दूसरी पीढ़ी तक पहुचाती हैं” के रूप में परिभाषित कर सकते. 
हैं। यह व्यक्तियों एवं उनके परिवेशों के बीच की अंतःक्रियाओ, 
द्वारा सृजित होती है। यही कारण है कि संस्कृति को, 
व्यक्तियों के बीच की एक वास्तविकता के रूप में देखा जात. 
है, जो बहुत-से व्यक्तियों दवारा अनुभूत होती है। यह लोगे: 
की, उनके अपने एवं नैसर्गिक मानवनिर्मित पर्यावरण के साथ, 
अंतःक्रिया करने में उत्पन्न होने वाली विशेषता है। यह एक* 
प्रकार का संरूप या पैटर्न में बँधा परिवर्त्य है | एक पेंटिंग य॒ 
चित्र की तरह, इसकी गुणवत्ता इसके विशिष्ट घटकों तक' 
सीमित नहीं की जा सकती ! पेंटिंग में प्रयुक्त विभिन्‍न रंगों की / 
तरह, लोग वांछित परिणाम पाने के लिए उपलब्ध नैसर्गिक 
एवं मानव संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह संस्कृति 
समाज या समुदाय द्वारा इच्छित फलों को प्राप्त करने के 
लिए 'नैसर्गिक एवं मानव संसाधनों के सामूहिक उपभोग' की. 
एक प्रक्रिया हो जाती है। । 


.. क्रियाकंलाप 4. 


सामान्यताओं एवं पगिन्‍ननताओं का निरीक्षण. ,... : 
० एक सप्ताह तक अपनी कक्षा के पाँच विद्यार्थियों के व्यवहार 


का निरीक्षण कीजिए। 

* उनके व्यवहार में दिखने वाली समानेताओं एवं भिन्‍नताओं की! 
अंकित कीणिए। उनके व्यवहार में प्राप्त सामानताओं का . 
विश्लेषण कीजिए एवं अपने अध्यापक से इस पर चर्चा कीजिए[| : 


संस्कृति एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका उपयोग प्राय. | 
लोगों के व्यवहार में भिन्‍नताओं की व्याख्या करने के लिए 
किया जाता है। इस तरह मानव व्यवहार में संस्कृति जिन 
रूपों में प्रकट होती है, वह महत्त्वपूर्ण हो जाता है। एक 
संस्कृति अपने सदस्यों के व्यवहार में पूर्ण रूप से कहीं 
व्यक्त हो सकती है। यह भी संभव है कि एक विशिष्ट 
संस्कृति के सदस्य लोग एक समूह द्वारा स्वीकृत अभिवृत्तियें 
मूल्यों, विश्वासों एवं व्यवहारों का समर्थन भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा 
में कर सकते हैं। सहभागिता के रूप में संस्कृति मानसिक 
स्तर पर सांस्कृतिक गुणों के अनुभव को प्रतिबिंबित करती 
है। इस प्रकार से यह हमारे मानसिक जगत की विषयव्स्तुँ' 
बन जाती है तथा एक सामाजिक चेतना के रूप में व्यक्ति 
एवं उनके ऊपर अवस्थित है। 


| गवहार के सामाणिक-सास्कृतिक आधार 


हस्कॉविट्स द्वारा संस्कृति की एक सरल एवं व्यापक- 


परिभाषा दी गई कि संस्कृति हमारे पर्यावरण का मानव 
निर्मित अंश है'। इसमें वस्तुनिष्ठ (जैसे - उपकरण, 
वास्तुकलाएं, शिल्प) तथा आत्मनिष्ठ (जैसे - वर्गीकरण, मानक, 
भूमिकाएं, मूल्य) दोनों तत्व सम्मिलित हैं। धर्म', 'विदूयालय', 
“संगठन' एवं 'परिवार' प्राकृतिक नहीं अपितु संस्कृति द्वारा 
सर्जित श्रेणियाँ हैं। सांस्कृतिक गोचरों में क्रियाएं (जैसे - 
वस्तुओं का उत्पादन, बच्चों का पालन एवं शिक्षण, नीतियों 
एवं नियमों का निर्माण एवं अनुपालन, स्वास्थ्य संबंधी 
देख-रेख) मूल्य एवं अर्थवत्ता, भौतिक उत्पाद (जैसे - उपकरण, 
पुस्तकें, कागज, पात्र, वस्त्र) तथा मानसिक गोचर 
(जैसे - संवेग, अभिप्रेरणा, बीमारी, व्यक्तित्व इत्यादि) भी 
शामिल हैं। 

संस्कृति की एक विशेषता यह है कि एक समुदाय के 
: अंतर्गत सीखे हुए व्यवहारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
तक संप्रेषण होता है। यह प्रक्रिया संस्कृति के संरक्षण को 
सुनिश्चित करती है। इस संदर्भ में भाषा ने प्रमुख भूमिका 
निभाई है | यह उल्लेखनीय है कि संस्कृति अतीत में व्यवहारों 
का परिणाम रही है तथा भविष्य में मानव व्यवहार का 
स्वरूप तय करती है। सांस्कृतिक प्राणी के रूप में हम 
सामाजिक पर्यावरण उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ 
जीवन शैलियों की निरंतरता एवं परिवर्तन लाने में तथा 
अलग-अलग जगहों पर. जीवन शैलियों में भिन्‍नता लाने में 
सहायक होता है । 

संस्कृति को समझने का प्रयास दो तरह के दृष्टिकोणों 
से किया जा सकता है। एक दृष्टिकोण आंतरिक है (जैसै- 
घर का सदस्य घर के बारे में जानता है) तथा दूसरा 
दृष्टिकोण एक बाहरी व्यक्ति. का है। आंतरिक दृष्टि से 
संस्कृति के बारे में हमारी समझ संस्कृति में शामिल होकर 
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सास्कृतिक भिन्‍नताएँ तथा समानताएँ देखना 

० भारत के विभिन्‍न प्रदेंशों से आए हुए छात्रों से संपर्क 
कीजिए। विशेष रूप से 'ऐसे छात्रों से जो हाल ही में 
आपके विदृयालय में भर्ती हुए हैं। 

* उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त कीजिए कि उन्हें 
अपने प्रदेश तथा नह जगह पर क्या-क्या. समानताएँ; और 
मिन्‍नताएँ दिख रही हैं। . 

० उनसे ग्राप्त जानकारी के. आधार, पर समानताओं और 
मिन्‍ताओं की एक सूची तैयार कीजिए तथा अपने अध्यापक 
से उच्त पर चर्चा कीजिए। ... रा 
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उसके भीतर से प्राप्त होती है। यह किसी विशेष संस्कृति 
की ऐतिहासिक एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं में अर्थवत्ता एवं 
प्रक्रियाओं को स्पष्ट करती है | इसके विपरीत, एक तुलनात्मक 
अंतःसांस्कृतिक विश्लेषण संस्कृति' मानव व्यवहार को प्रभावित 
करने वाले परिवर्त्यों एवं आयामों के आपस में मिलने से 
निर्मित होती है। उदाहरण के लिए, वैयक्तिकता एवं 
सामूहिकता को एक सांस्कृतिक आयाम समझा जाता है | 
शोधकर्ताओं ने विभिन्‍न संस्कृतियों की जाँच यह जानने के 
लिए की है कि वे वैयक्तिकता एवं सामूहिकता के आयाम 
पर उच्च स्तर के हैं अथवा निम्न स्तर के; जैसे - चीनी, 
जापानी, भारतीय, अमेरिकी | इन संस्कृतियों में लोगों के 
व्यवहार की तुलना वैयक्तिकता एवं सामूहिकता के आयाम 
पर, उस संस्कृति विशेष के स्थान को दृष्टिगत रखते हुए 
की जा सकती है। 

संस्कृति एवं व्यवहार के बीच संबंध 


अत्यंत प्राचीन काल से ही मनुष्य सांस्कृतिक भिन्‍नताओं में 
रुचि लेता रहा है। विदेशी यात्रियों, विद्वानों, तथा विचारकों 


ने सांस्कृतिक विभिन्‍नता के बारे में अपने अनुभवों को व्यक्त 


किया है। ऐसे विवरण प्रायः अनुमान पर आधारित एवं एक 
हद तक पक्षपातपूर्ण होते हैं। ऐसा होना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है क्योंकि संस्कृति को समझना एक कठिन कार्य 
है। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक संस्कृति के 
लोगों के सोचने, महसूस करने एवं क्रिया करने के ढंग को 
प्रभावित करती हुई प्रतीत होती है, किंतु एक भीतरी व्यक्ति 
जो संस्कृति में जी रहा है, संस्कृति को बिल्कूल प्राकृतिक 
या नैसर्गिक अनुभव करता है। प्रत्येक बच्चा जन्म से ही 
भाषा को सीखने के लिए आवश्यक क्षमता रखता है परंतु 
जिस संस्कृति में बच्चे पत्॒ते-बढ़ते हैं, वहाँ की भाषा उनके 


लिए प्राकृतिक एवं सहज हो जाती है और अन्य भाषाएं 


विदेशी एवं भिन्‍न हो जाती हैं | इस तथ्य से यह स्पष्ट होता 
है कि हम जो हैं या हमारी जो पहचान है, वह संस्कृति ' 
द्वारा ही निर्मित होती है। संस्कृति ही यह बताती है कि 
क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है| संस्कृति के अभाव में 
मनुष्य पशुओं के जीवन तक ही सीमित रह जाते हैं। हम 
दूसरों के साथ वास्तविक अथवा काल्पनिक सांस्कृतिक 
संदर्भ में ही हमेशा सोचते हैं, कल्पना करते हैं, कार्य करते 
हैं, बातचीत करते हैं और खेलते हैं। हम संस्कृति के माध्यम 
से ही सोचते- हैं, अनुभव करते हैं एवं व्यवहार करते हैं। 
इसलिए स्वयं अपनी संस्कृति को समझना कठिन हो जाता है। 








सके 8 5 मु अन्‍ननचनन धिजलनना * धननन लिन ल्‍नख फल ता 


क्रियाकलाप 4.3 


संस्कृति तथा स्वास्थ्य 
० आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि हृदय से जुड़े. 
, शेग इन्त दिनों काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके: अतिरिक्त शहरों में. 
लोग गाँवों की अपेक्षा अधिक बीमार पड़ रहे हैं । | 
० इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों पर विचार कीजिए । 
० क्या यह शहरी जीवन में.विदूयमान सांस्कृतिक कारकों से 
० इन कारकों के बारे में अपने अध्यापक और अन्य छात्रों के 
| साथ विचार्विमर्श कीजिएं। | 


सांस्कृतिक संदर्भ चयनात्मक ढंग से कुछ क्रियाओं को 
प्रोत्माहित करता है, उनमें वरीयता निर्धारित करता है, और 
उसमें रहने वालों में विभिन्‍न क्षमताओं, क्रियाओं और कौशलों 
को सीखने अथवा उनकी उपेक्षा करने की आवश्यकता 
उत्पन्न करता है।' कुछ क्रियाएं तथा कौशल जो एक 
सांस्कृतिक संदर्भ में अत्यंत उपयुक्त होते हैं, दूसरे सांस्कृतिक 
संदर्भों में असंगत हो सकते हैं। जैसे गोभी के फूलों की 
क्यारी में उगा हुआ गुलाब का पौधा अनावश्यक खर-पतवार 
ही कहलाएगा | किंतु गुलाब के बगीचे में वह फूल का पौधा 
कहा जाएगा। ठीक इसका विपरीत भी हो सकता है। एक 
प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले व्यक्ति को जलवायु की 
विशेषताओं द्वारा एवं उसके पर्यावरण द्वारा उपलब्ध कराए 
गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दूवारा उस पर डाली गई विशिष्ट 
माँगों के प्रति समायोजन करने की जरूरत पड़ती है। 
उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक गाँव के परिवेश में वृक्षों 
पर चढ़ना, पशुओं को पकड़ना, चावल एवं गेहूँ के पौधों में 








[० 
। 
॥ 
| 











. अंतर स्पष्ट करना, विभिन्‍न प्रकार के बादलों एवं हवाओं के . 


फर्क को समझना, तथा कृषि योग्य खेतों में फसलों की 
वृद्धि के साथ उनके संबंधों को जोड़ना सीखंता है। इसके 
विपरीत, शहरों में छोटे बच्चे भी विविध घरेलू यंत्रों, जैसे - 
टेप रिकार्डर, टेलीफोन, कंप्यूटर, वी.सी.पी. का संचालन 
सीखते हैं तथा कम उम्र से ही अखबार, टेलीविंजन जैसे 
शब्दों को समझने लगते हैं| वे गाँव के बच्चों के कौशलों से 
भिन्‍न परिवेश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 

इस तरह वह सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें हम 
रहते हैं, हम पर कुछ बंधन लगाता है वहीं कुछ विशेष तरह 
की दक्षताओं एवं कौशलों के विकास एवं उपयोग के अवसर 
भी उपलब्ध कराता है। यह हमें कुछ कार्य करने की 


अनुमति देता है और कुछ अन्य कार्य करने से रोकता है। - 


बहुत-से मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण को एक सशक्त कारक 


पल असल मजा 




























माना है और व्यवहार के निर्धारक के रूप में इसे विशेष 
महत्त्व दिया' है। उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार झकि| 
एवं पर्यावरण की विशेषताओं की अंतःक्रिया पर निर्भर करत 
है। ऐसा करते समय यह प्रायः भुला दिया जाता है कि यह 
अंतःक्रिया संस्कृति के संदर्भ में ही घटित होती है। जैसा कि 
कोल नामक मनोवैज्ञानिक ने सुझाया है, जैविक कार 
तथा सार्वभौमिक पर्यावरण के विशेष लक्षण संस्कृति विशेष 
के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ में अंतःक्रिया करते है 
(चित्र 4.4 देखिए) | माता, पिता, परिवार तथा घर सार्वभौमिक 
हैं किंतु जिस ढंग से ये विभिन्‍न संस्कृतियों में अंतःक्रियों 
करते हैं, उनमें हमें पर्याप्त भिन्‍नता मिलती है। 





चित्र 4.7 : जैविक विशेषता एवं पर्यावरण की संस्कृति में 
अंतःक्रिया के परिणाय के रूप में व्यवहार। 
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क्रियाकलाप 4.4 


लड़के-लड़कियों के ग्रति मात-पिता के ये मं 
भेदभाव 
७ मिन्‍्क-भिन्‍न सांस्कृतिक तथा साम्राजिक-आर्थिक एंष्ठशूपि, 
के पाँच परिवारों का ग्रावः और संध्या के समय आधा-आधा। 
घंटे तक निरीक्षण कीजिए जब वे अपने बच्चों के साथ 
व्यवहार या अंतःक्रिया कर रहे हों। यह कार्य पाँच बिना 
तक कीजिए। " 
७ क्‍या आपको लड़के तथा लड़कियों के साथ किए जानें। . 
वाले व्यवहार में भिन्‍नता दिखती है? । 

० इन विशिष्ट अंतरों का विवरण तैयार कीजिए तथा अध्यापक: 
। के साथ उत्त पर चर्चा कीजिए। ॒ 





यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है. 
व्यवहार के निर्धारण में जैविक कारकों की भूमिका 
नकारा नहीं जा रहा -है। अधिकतर गोचरों जैसे भाषा 
'संज्ञान एवं संवेग में जैविक कारक निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं किंतु विशिष्ट विषय-वस्तुओं का निर्धार" 
विशिष्ट सांस्कृतिक क्रियाओं पर छोड़ देते हैं। उंदाहरण 
लिए, हम बच्चों के लालन-पालन की घटना ले सकते हैं 
एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक समाज: में 
जाती है पर इसका स्वरूप और इंसका संपादन भिंन्न- 


संस्कृतियों में अलग-अलग होता है| उदाहरणार्थ, भारत की 
संयुक्त परिवार प्रणाली में बच्चे का विकास अनेक पालकों 
की देखरेख में होता था | उस परिवेश में चाचा-चाची, चचेरे 
भाई-बहन, तथा दादा-दादी सदैव बच्चे की देखरेख करने 
के लिए उपलब्ध रहते थे। इसके विपरीत, अब शहरी 
आवासीय स्थलों में एकल परिवार प्रणाली है जिसमें माता 
तथा पिता दोनों काम पर जाते हैं तथा छोटे बच्चे को दिन 
में देखभाल के लिए शिशु-गृह (क्रेश) में रख दिया जाता है। 
इस स्थिति के कारण लालन-पालन के तरीके में महत्त्वपूर्ण 
अंतर आया है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। पुराने 
जमाने के विद्यार्थी और विशेषतः गाँवों में रहने वाले छात्र 
एक लकड़ी की तख्ती पर लिखा करते थे जिसे पटरी या 
पट्ठी कहा जाता था। वे लकड़ी की लेखनी (कलम) तथा 
सफेद घोल की सहायता से लिखा करते थे। आज के 
शहरी विद्यालयों में छोटे बच्चे रंगीन मोम की डंडी (क्रेयन) 
एवं पेंसिल की सहायता से कागज पर लिखना शुरू करते 
हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग कई तरह के गणित के पहाड़ों को 
याद किया करते थे। वे बहुत-सी जटिल गणनाएँ आसानी 
से मौखिक तौर पर कर लिया करते थे। आज के विद्यार्थी 


उन पहाड़ों को समझने और याद करने में कठिनाई का 


अनुभव करते हैं। ये उदाहरण विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश 
में स्थित मानव क्षमता की पर्यावरण के साथ के ढंग को 
: स्पष्ट करते हैं। यह 'समाजीकरण एवं संस्कृतीकरण की 
सहायता से घटित होता है। आइए, हम कुछ विस्तार से इन 
प्रक्रियाओं की जाँच करें | 


आपने अब तक पढ़ा 

अब तक आपने संस्कृति के स्वरूप के बारे में पढ़ा। इसे 
पर्यावरण के मानव-निर्मित अंश के रूप में पर्भाषित किया 
जाता है। संस्कृति के दो पहलू हैं - बस्तुगत (उपकरण, 
सड़कें, भवन आदि) एवं आत्मगत (सामाजिक मानक, भूमिकाएं 
एवं मूल्य)। एक संस्कृति में व्यक्ति भूमिकाओं एवं संबंधों में 
सहभागी होते हैं तथा मानकों एवं विवाह, परिवारं जैसी 
सामाजिक संस्थाओं में भी सहभागी होते हैं। भाषा ही वह 
प्राथमिक साधन है जिसके माध्यम से ये अर्थ, प्रथाएँ एवं 
संबंध बनाना संभव हो पाता है। आपने यह.भी पढ़ा होगा 
कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित होती है | 
यह विगत मानव व्यवहारों का परिणाम है तथा भविष्य के 
मानव व्यवहारों को गढ़ती है। आपने यह भी पढ़ा कि 
: व्यवहार को संस्कृति के संदर्भ में घटित होने वाले जैविक 





एवं पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया को प्रकार्य के रूप में 
देखा जाता है | इस तरह संस्कृति व्यवहार के एक महत्त्वपूर्ण 
निर्धारक के रूप में उभरती है। भिन्‍न सांस्कृतिक परिवैशों में 
मानव व्यवहारों में मिन्‍नता हमारा एक सामान्य अनुभव है। 
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7. संरकृति सबुदाय की अंतःक्रिया के संदर्भ में उपजती है । 
; सही, गलत 
2. संस्कृतियाँ यात्रा; वाणिज्य प्रचार माध्यम गिशनरी, एवं 
अन्य परिवर्तन के ग्रोत्ों से अग्रभावित रहती हैं। 
सही,“गलत 
3. मानक संस्कृति के अंग नहीं हैं। सही,“गलत 
4... संस्कृति में नए सांस्कृतिक संदर्भों को साथ अनुकूलन 
सम्मिलित नहीं है। सही,/गलत 
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समाजीकरण एवं सांस्कृतिक संक्रमण 


हमारी संस्कृति में जो विद्यमान है और उससे जो हम 
सीखते हैं उसे संस्कृतीकरण (छ्रात्प्राप्राक्लांणा) एवं 
समाजीकरण (80०४॥8४४०7) कहते हैं| संस्कृतीकरण की 
प्रक्रिया में माँ-बाप, हमजोली, प्रभावों की जाल संरचना में या 
अन्य प्रौढ़ व्यक्तियों से जानबूझ कर कोई शिक्षा नहीं मिलती 
जो प्रभावों को सीमित, रूपायित और निर्देशित करती है। 
यह एक प्रकार का प्रशिक्षण का प्रयास एवं दैनिक जीवन के 
अनुभवों के प्रति अनुक्रिया है। यह उल्लेखनीय है कि 
मनुष्यों में सीखने का एक बड़ा भाग प्रत्यक्ष अथवा अन्य 
व्यक्तियों दृवारा जानबूझकर निर्देशित नहीं होता। विभिन्‍न 
स्थानों पर जो सीखा जाता है उसमें अलग-अलग मात्रा में 
उपलब्धि के कारण भी हम भिन्न-भिन्न संप्रत्यय, विचार और 
मूल्य सीखते हैं| संगीत क्या है? और कोलाहइल क्या है? 
क्या संघर्ष करने योग्य है? इन सभी प्रश्नों में सीखना 
अंतर्निहित है कि सीखने के लिए क्‍या उपलब्ध है। 
समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वयं अपने समूह तथा सामाजिक 
पर्यावरण से प्राप्त आयोजित रूपांकन सम्मिलित होते हैं। 
संस्कृतीकरण के माध्यम से समूह बच्चों को अपनी संस्कृति 
में ढालता है. और बच्चा उपयुक्त व्यवहारों को अपनाता है | 
परसंस्कृतिग्रहण (8८८#/करवांगा): का तात्पर्य है धिन्‍न 





संस्कृतियों से संबंधित एवं मिन्‍न प्रकार के व्यवहारों का 
प्रदर्शन करने वाले अन्य व्यक्तियों से संपर्क के कारण पैदा 
होने वाले सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन । इस परिवर्तन 
में पुन: सीखने की आवश्यकता पड़ती है। आइए, हम कुछ 
विस्तार से समाजीकरण एवं परसंस्कृतिग्रहण की प्रक्रियाओं 
पर विचार करें| 


कि लिनननीनननीनननन न लियाटन धटलगटगिग। गए गए गाएगिएए77पएक्‍77.070707फ?/7:07707077 









मन | क्विंयाकलाप 4.5 ४ 
अ दकत शकलल] कह जाप के 


# कुछ ऐसे लोगों का पता लगाइए जो काफी समय तक 
दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में रहे हैं। इन लगों का 
साक्षात्कार कीजिए तथा अभिवृत्तियों मानकों और मूल्यों 
|... को बारे में प्राई जाने वाली सांस्कृतिक भिन्‍नताओं' और 
5 समानताओं के कुछ उदाहरण देने को' काहिए। 





, स्रामांजिक व्यवहार का सांस्कृतिक आधार 

सांस्कृतिक संप्रेषण विषम-स्तरीय (४७४८४) या सम-स्तरीय 
(न०720॥9) हो सकता है। विषमस्तरीय या ऊर्ध्वाघर 
सांस्कृतिक संप्रेषण में एक सांस्कृतिक समूह व्यवहार के 
स्तर पर व्यक्त अपने लक्षणों को सीखने एवं शिक्षण के 
तरीकों या उपायों की सहायता से पीढ़ी-दर-पीढ़ी कर सकता 
है। उदाहरणार्थ, माता-पिता अपने बच्चों में मूल्य, कौशल, 


. विश्वास और प्रेरकों को संप्रेषित करते हैं। समस्तरीय 


सांस्कृतिक. संप्रेषण वह है जिसमें एक बच्चा अपने समवयस्कों 
या हमजोलियों से सीखता है। इंन दोनों प्रक्रियाओं में 
समाजीकरण विद्यमान रहता है। समाजीकरण से तात्पर्य 
समाज के मूल्यों एवं अपेक्षाओं के ग्रहण एवं अनुकूलन के 
लिए चेतन एवं सक्रिय प्रशिक्षण द्वारा आयोजित रूपांकन 
की प्रक्रिया से है। हम दूसरों के व्यवहार के साथ अपने 
व्यवहार में लोच एवं अनुरूपता ले आना सीखते हैं। माता-पित्ता 
शिक्षक, बड़े उम्र के लोग तथा मित्रगण ये सभी समाजीकरण 
के स्रोत या माध्यम का कार्य करते हैं तथा व्यवहार में घटित 
होने की संभावना को कुछ निश्चित ढंग में प्रभावित करते 


हैं। वे सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत व्यवहारों को चुनने .में . 


हमारी सहायता करते हैं तथा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित 
करते हैं। 


भारतीय (हिंदू) विचारधारा में यह मान्यता .प्रचलित है 


कि शिशु कुछ मौलिक स्वभावगत विशेषताओं (आनुवंशिक . 


संरचना तथा अपने पूर्व जन्मों से प्राप्त प्रभावों पर भी 
आधारित) के साथ जन्म लेता है तथा परिवार को उसका 


__॒॒॒ 7 नौवैज्ञान का परिवय मनोविज्ञान का परिचय ह 


पालन इस तरह से करना चाहिए कि उसमें कोई संभावना 
अपने वास्तविक रूप में व्यक्त हो सके तथा निषेधात्मक 
प्रवृत्तियाँ नियंत्रित हो जाएं। बच्चों का जीवन घर के बाहर 
की दुनिया में होने वाली घटनाओं से भी प्रभावित होता है। 
वे अपने आस-पास के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते 
हैं। इस तरह माता-पिता का व्यवहार, समाज के अंग, उनके 
अपने समुदाय, तथा कार्य स्थल से प्राप्त अनुभवों से प्रभावित 
होता है। दोनों एक दूसरे को रचते या गढ़ते हैं तथा इसके 
सदस्यों द्वारा रचे या गढ़े जाते हैं। आइए, हम समाजीकरण 
में योगदान करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण अभिकर्ताओं एवं 


: कारकों की जांच करें। 


मातरपिता : ये बच्चों के विकास पर सीधा प्रभाव डालते 
हैं। माता-पिता जिस ढंग से बच्चों के व्यवहार पर अनुक्रिया 
करते हैं, उससे बच्चों का व्यक्तित्व आकार ग्रहण करता है। 
वे खास तरह के व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं तथा 
बच्चों के सामने व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं| इसके 
अलावा, माता-पिता विशिष्ट संदर्भों को चुनकर बच्चों के 
विकास को प्रभावित करते हैं। इस तरह घर से बाहर 
विभिन्‍न स्थानों के दर्शन की व्यवस्था द्वारा, बच्चों को 


_ विशिष्ट दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखने की अनुमति तथा 


अन्य बच्चों के साथ खेलने की अनुमति द्वारा माता-पिता 
बच्चों के विकास का कार्यक्रम तय करते हैं और उन्हें आगे 
बढ़ने में सहायता देते हैं। 

बच्चों से अंतःक्रिया करते समय प्रौढ़ लोग कई तरह 
की शैलियों का उपयोग करते .हैं, जिसे माता-पिता की 
पालन-पोषण शैली (?कथात8 870०) कहा जाता है। बच्चों . 
के पालन-पोषण शैली पर किए गए अध्ययन यह संकेत देते 
हैं कि माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ किया गया बर्ताव दो 


प्रमुख आयामों पर भिन्‍न हो सकता है: () माता-पिता 


द्वारा प्रदर्शित व्यवहार का स्तर, नियंत्रण की मात्रा तथा 


: (2) स्नेह की मात्रा। माता-पिता द्वारा लालन-पालन की 


शैलियों का विस्तृत वर्णन अध्याय 42 में किया गया है। यहाँ 
पर यह उल्लेखनीय है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए 
न तो प्रमुत्ववादी और न ही उदारवादी शैली ही अच्छी होती 
है। उक्त दोनों का संतुलित मिश्रण ही प्रभावी होता है। 
माता-पिता दृवारा अपनाई गई पालन-पोषण की शैली पर 


. प्रायः उनके व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति या बीमारी के कारण 


अनुभव किए जाने वाले तनाव, नौकरी में संघर्ष, तथा 
परिवार की संरचना का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने 
दादा-दादी द्वारा भी प्रभावित होते हैं। पास-पड़ोस कां, 





[अकाए के तमाणिकसास्कृतिक आधार...“ 58 के सामाजिक-स्रास्कृतिक आधार 


समुदाय के लोगों एवं परिवार में अतिथि रूप में आने वाले 
भी निर्णायक होते हैं। 


प्रचार माध्यम : शहरी आधुनिक घर में व्यक्ति बाहरी जगत 
का अनुभव दूरदर्शन (टेलीविजन), समाचार पत्र, पुस्तकों, 
पत्रिकाओं, रेडियो और चलचित्रों के माध्यम से करता है। 
पिछले कुछ वर्षों में प्रचार माध्यमों के साथ संपर्क आश्चर्यजनक 
ढंग से बढ़ गया है तथा समाज पर विशेष प्रभाव डाल रहा 
है। प्रचार माध्यमों की विषयवस्तु (जैसे-विज्ञापन, रोमांचक 
कहानियाँ, समाचार कार्यक्रम, प्रायोजित धारावाहिक) और 
संदेशों के प्रस्तुतीकरण का आदर्श बच्चों के बौद्धिक, तथा 
सामीजिक कौशलों को प्रभावित करता है और उनकी रुचियों 
का निर्धारण करता है। दूरदर्शन अब एक प्रमुख प्रभाव 
बनता जा रहा है क्योंकि यह तथ्यों एवं वस्तुओं को यथार्थपरक 
एवं जीवंत ढंग से पेश करता है। अत्यंत छोटे बच्चे यह 
अंतर नहीं कर पाते कि यह वास्तविक है या कल्पनात्मक 
छद्म है | आंखों के सामने उपस्थित सच्ची लगती आकृतियाँ 
हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। निकटवर्ती 
शॉट एवं पुरानी याद (फ्लैश बैक) जैसी विभिन्‍न तकनीकों 
का उपयोग करके वे दर्शकों के विचारों का निर्माण करते 
हैं। कभी-कभी दूरदर्शन पर वास्तविकता का चित्रण सही-सही 
प्रतिनिधित्व नहीं करता है। टी.वी. देखने से पैदा होने वाली 
हिंसा चिंताजनक होती जा रही है। अध्ययन यह संकेत देते 
हैं कि टी.वी. को ज्यादा देखना बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता 
की वृद्धि से जुड़ा है। सिनेमा भी लोगों को जीवन सदृश 
अनुभवों को दिखा कर एवं प्रतीकात्मक संतुष्टि प्रदान कर 
उनके दुनिया पर सशक्त प्रभाव डालता है। 

पालन केंद्र : आज जब माता-पिता दोनों नौकरी करने चले 
जाते हैं और घर पर छोटे शिशुओं की देखभाल के लिए 
कोई घर का सदस्य मौजूद नहीं रहता, तब दिन में देखभाल 
करने वाले पालन केंद्र (089 ('श८) आज बहुत महत्त्वपूर्ण 
होते जा रहे हैं। जब मांता-पिता उपलब्ध नहीं होते तो ये 
केंद्र बच्चों की देख-रेख करते हैं | ये केंद्र कई तरह के होते 
हैं। कुछ पारिवारिक होते हैं, जिनमें बच्चे पड़ोस के किसी 
व्यक्ति के घर में चले जाते हैं। ये केंद्र बच्चों को सीखने के 
तरह-तरह के अनुभव भी प्रदान करते हैं| यदि केंद्र अच्छी 
विशेषताओं वाला है तो दिनभर की देखभाल बच्चों के 
सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में सार्थक योगदान करता 
है। नर्सरी विद्यालय ([2९-४०७४००/) एवं पूर्व-विद्यालय की 
संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। ये 2 से 6 वर्ष तक की आयु 


के बच्चों के विकास में सहायता पहुंचाने के लिए आयोजित 
की गई हैं। भारतवर्ष में 'समेकित बाल विकास कार्यक्रम' 
(आई.सी.डी.एस.) के तहत “आंगनबाड़ी' संचालित होती है, 
जिनमें गरीब एवं वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की दिनभर 
देखभाल की जाती है। 


मित्रमंडली : बाल्यावस्था में दूसरे बच्चों के साथ मित्रता 
भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। साझे के काम, पारस्परिक 
सहयोग, भरोसा और आपसी समझदारी अपनी ही आयु के 
दूसरे बच्चों के साथ मेल-जोल में बड़े महत्त्वपूर्ण हो जाते 
हैं। ऐसी सामाजिक अंतःक्रियाओं में बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण 
को अपनाना सीखते हैं| लड़के और लड़कियों का अलग-अलग . 
समूह बनने लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ 
अंतःक्रिया करते समय सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा से जुड़े मूल्यों 
में भी महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक भिन्‍नताएं दिखती हैं| सामाजिक 
कार्यों में सम्मिलित होना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने 
तथा उसे संप्रेषित करने की योग्यता को बढ़ाता है। मित्र 
समूह में सम्मिलित होने से बच्चों को अपने माता-पिता के 
साथ संबंध में भी बदलाव आता है। 'स्व' या “हम कौन हैं 
इसकी समझ आक़ार ग्रहण करती है तथा बच्चे आत्म' एवं 
आत्म प्रतिष्ठा' को एक मूल्य के रूप में समझना शुरू कर 
देते हैं| उनके लिए आत्म-प्रतिष्ठा विशेष महत्त्व की हो 
जाती है। यह देखा गया है कि लगभग 45 वर्ष की उम्र में 
समवयस्कों के दबाव के प्रति .संवेदनशीलता सर्वाधिक 
होती है। 


विद्यालय : विद्यालय की संस्था बच्चों के समग्र विकास 
में योगदान करने वाली तथा सामाजिक एवं बौद्धिक कौशलों 
के सीखने के लिए एक औपचारिक रूप से संगठित परिवेश 
प्रदान करती है। विद्यालय के शिक्षक एवं सहपाठी बच्चों 
के सामाजिक, दैहिक एवं बौद्धिक कौशलों के सींखने एवं 
जांचने के सभी अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय वस्तुतः 
समाज की विभिन्‍न प्रकार की माँगों को पूरा करने के लिए 
बच्चों को तैयार करते हैं। कक्षाएँ सामाजिक नियमों, भूमिकाओं 
एवं प्रथाओं को सीखने के लिए एक व्यवस्थित संरचना 
प्रदान करती हैं। कक्षाओं में लागू होने वाला अनुशासन 
औपचारिक परिवेशों में सफलतापूर्वक काम करने की शिक्षा 
प्रदान करता है| बच्चे यह सीखते हैं कि विभिन्‍न मानदंड 
एवं नियम महत्त्वपूर्ण हैं। विद्यालय का अनुभव विभिन्‍न 
मात्राओं में आत्म-नियंत्रण, मित्रता-पहल, एवं सर्जनात्मकता 
की प्रवृत्तियों को पुष्ट करता है| बच्चों के लिए शिक्षक 














अधिकार एवं ज्ञान के एक आदर्श का काम करते हैं। बच्चे 
प्रायः अपने शिक्षकों को देवतुल्य सम्मान देते हैं और यह 
प्रभाव भविष्य में भी जारी रह सकता है| विद्यालय ईमानदारी, 
न्याय, व्यवस्था, प्रजातंत्र, एवं स्वच्छता जैसे मूल्यों के अभ्यास 
एवं सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। अपने उत्तरदायित्व 
को सीखना एवं विभिन्‍न भूमिकाएँ ग्रहण करने का अवसर 
भी विद्यालय में मिलता है। शिक्षकों के साथ बच्चों की 
बातचीत और व्यवहार उनकी सामाजिक अंतःक्रिया को एवं 
अपने बारे में समझ के ढंग को भी निर्धारित करती हैं। 
स्कूली जीवन में कार्य का महत्त्व, श्रेष्ठता एवं गुणों की 
पहचान, एवं दूसरों का योगदान भी प्रमुखता प्राप्त करते हैं । 
धर्म : अनेक धर्मों, समुदायों और जातियों के कारण भारत 
एक सामासिक (('०गए०आ७) समाज का चित्र उपस्थित 
करता है| पंथ निरपेक्षता (४८०॥४०५॥) के साथ जुड़े रहने 
के कारण लोगों को किसी भी तरह की आस्था के अनुकरण 
की छूट रहती है। भिन्‍न-भिन्‍न तरह के संस्कारों, त्यौहारों 
एवं रीति-रिवाजों के माध्यम से विभिन्‍न धार्मिक परंपराएं 
अपने अनुगामियों की आस्था को आकार देने का अवसर 
देती हैं। उदाहरणार्थ, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्म, पुरुषार्थ, तथा 
आत्मा के विचारों में आस्था एवं आध्यात्मिक जीवन की 
अवधारणाएँ लोगों के सामाजिक जीवन को एक स्वरूप देने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभातीं हैं। ये लोगों को समायोजन 
करने एवं तनावों का सामना करने के लिए सहायता देने में 
क्रियाशील होते हैं। क्रिसमस, दीवाली, ईद, होली, लोहड़ी, 
ओणम, महावीर जयंती आदि त्योहारों की लोगों के जीवन 
के अनुभवों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती 
है। इन त्योहारों में सम्मिलित होना विभिन्‍न सामाजिक 
रीति-रिवाजों को अपनाने का अवसर प्रदान करता है तथा 
व्यक्ति को समूह का एक सक्षम सदस्य होने की अनुमति 
देता है। 


समाजीकरण की तकनीकें 

समाजीकरण के स्रोत जैसे माता-पिता, शिक्षक एवं बुजुर्ग 
लोग बच्चों की आस्था, मूल्य एवं व्यवहार-शैलियों को ढालने 
के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ 
प्रमुख तकनीकों का उल्लेख किया जा रहा है : 

एरस्कार एवं दंड : समाजीकरण के स्रोतों जैसे माता-पिता, 
अभिभावक अदि द्वारा बच्चों की बौद्धिक क्षमता को.-बढ़ाने, 
प्रोत्साहित करने तथा अवांछित विशेषताओं को परिमार्जित 
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या समाप्त करने के लिए पुरस्कार तथा दंड का उपयोग 
बहुतायत से किया जाता है। इन तकनीकों का असर इनके 
उपयोग के समय, मात्रा एवं संदर्भ पर निर्भर करता है। 
सीखने से संबंधित अध्याय 7 में इन प्रश्नों पर विस्तार से 
चर्चा की गई है। संक्षेप में, पुरस्कार एवं दंड का उपयोग 
उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली पाया गया है जब यह 
सामाजिक दृष्टि से निर्दिष्ट व्यवहार के होने के अत्यंत्त 
निकट दिया जाता है। यह भी ध्यातव्य है कि दंड का प्रभाव 
स्थाई नहीं होता। यह केवल एक अनुक्रिया को थोड़े समय 
के लिए दबा सकता है। 

अनुकरण एवं ग्रतिरूपण : बच्चे घटनाओं का बड़ी बारीकी 
से निरीक्षण करते हैं| वे बहुत सी-बातें दूसरों के व्यवहार 
का अनुकरण करके सीखंते हैं। वे बार-बार उन लोगों के 
व्यवहार का अनुकरण करते हैं, जो उनकी जिंदगी में खास 
महत्त्व रखते होते हैं। समाज में एक व्यक्ति के रूप में 
विभिन्‍न भूमिकाओं (जैसे - माता, पिता, भाई, बहन) को 
अपनाने के लिए इस तरह का सीखना महत्त्वपूर्ण होता है 
जिसमें किसी एक व्यक्ति को मॉडल समझ लिया जाता है। 
इस प्रकार के सीखने में किसी तरह का प्रत्यक्ष पुनर्बलन या 
पुरस्कार अंतर्निहित नहीं होता। यह केवल किसी आवर्श के 
व्यवहार को देखने से होता है, जो बच्चे के व्यवहांर में 
परिवर्तन को सहज बनाता है। ह 
तादात्मीकरण तथा आभ्यतरीकरण - एक प्रशिक्षु के रूप " 
में बच्चे परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, सामाजिक समूहों, एवं 
कार्य समूहों के साथ तादात्मीकरण द्वारा कई तरह के 
कौशलों, मनोवृत्तियों एवं ज्ञान को सीखते हैं। दूसरों के 
सहयोग से पहचान करते हुए बच्चे कौशलों आदि को 
आभ्यंतरीकृत कर लेते हैं। अर्थात्‌ अपने मन में बैठा लेते हैं। 


इस तरह वे बच्चों की व्यवहार शैली के अंग का रूप ले 


लेते हैं। 


संस्कृति संक्रमण - इसका तात्पर्य उन सांस्कृतिक एवं 
मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से, है जो भिन्‍न संस्कृतियों के साथ 
संबंध एवं भिन्‍न व्यवहार प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ . 
संपर्क के द्वारा पैदा होते हैं। सांस्कृतिक संपर्क भी किसी 
सामाजिक-राजनैतिक संदर्भ में घटित होता है| ऐतिहासिक 
एवं समकालीन अनुभव, किसी विदेशी राज्य के उपनिवेशक 
होने का अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आक्रमण, एवं प्रव्॒जन 
भिन्‍न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को आगे बढ़ाते 
हैं और इसलिए, मूल संस्कृति में भी परिवर्तन की प्रक्रिया 


| व्यवहार के सामाजिक-सांस्कृतिक आधार 


को तीव्र करते हैं, जैसे भारत में बहुत से समूह ब्रिटिश 
शासन की अवधि में ब्रिटिश जीवन शैली के विभिन्‍न पहलुओं 
के प्रति संस्कृति-संक्रमित हो गए। यह संस्कृति-संक्रमण 
सामाजिक संरचना, शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था में बहुत से 
परिवर्तनों को आगे बढ़ाता है। ऐसे परिवर्तन भाषा, वेशभूषा 
एवं धर्म के क्षेत्रों में प्रकट रूप से दिखते हैं| संस्कृति-संक्रमण 
किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय हो सकता है। 





आधुनिकीकरण 


संसार के कर्ड विकासशील देशों में औद्योगीकरण शहरीकरण 
। संप्रेषण एवं यातायात: तथा शिक्षा एवं जनसंचार जैसी 
विभिन्‍न ग्रक्रियाओं दृवाया तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। 
आधुनिकीकरण विभिन्‍न पक्रमों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त 
एक सामान्य तकनीकी शब्द है। ये ग्रक्रियाएं अच्छाई अथवा 
बुराई को लिए गैरु-एद्योगी ग्रामीण तथा नियम ग्रत्रिधी 
अर्थव्यवस्था को स्थापित करती. हैं। शायद आधुनिकता से 
तात्पर्य परिवर्तन की कालग्रेत विशेषता से है। यह स्वभाव से 
या अनिवार्य रूप से सकाशत्यक नहीं है। वैयक्तिक स्तर पर 
आधुनिकता में अभिव॒त्ति एवं व्यवहास्यत परिवर्तन शामित्र हैं। 
मनोवैज्ञानिकों के लिए विचारणीय ग्रश्न यह है कि लोग केसे 
पारंपरिक से आधुनिक व्यवहार की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक 
मूल्यों में क्रियावाद, व्यवसायगत प्राथमिकता, वैयक्ततिकता, 
और जन सचार में सहभागिता सम्मिलित है। सक्रियता का 
| तात्पर्य इस दृष्टिकोण से है कि मनुष्य विज्ञान एवं तकनीकी के 
सहारे संसार को नियंत्रित एवं परिवर्तित कर संकता है। 
व्यवसायगत ग्राथमिकता का अर्थ है कैरियर की सफलता को 
ही उच्चतम लक्ष्य मानना। वैयक्तिकता: अलग-थलग पड़े अनोखे 
. व्यक्तित्व में आस्था का संकेत देती है। येवि व्यक्ति आधुनिक 
है तो वह इन यूल्यों का प्रदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ 
| समाज वैज्ञानिकों ने यह अस्तांवित किया है कि नए अनुभवों 
का आरंग करने वाले: स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करने वाले, 
गहत्त्वाकाक्षी, विज्ञान एवं तकनीकी. की प्रभाव क्षमता में विश्वास 
रखने वाले योज॑ना' को करीयता देने गले सच्चे समाचारों से 
अव्यत रहने की ब्ेष्ठा करने वाले. नायरिक क्रियाकलापों में 
रुचि रखने वाले एवं पारिवारिक भूपिकाओं के अति समानतावादी 
अंभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों की गणना आधुनिक,व्यक्ति के 
रुप में होनी. चाहिए। अध्ययनों से यह पता चलता हैं-कि लोग 
कुछ खाज़ अर्थों में ही आधुनिक हो रहे हैं। आधुनिकता के बारे 
में औप॑चारिक शिक्षा एवं दूसरी भाषा अत्यधिक" महत्त्वपूर्ण 
कारक पाए गए हैं।. ३० 











आधुनिकीकरण एवं संस्कृतीकरण 


: परिवर्तन की ग्रक्रिया की व्याख्या के लिए अस्तावित किए यए | 


तरीका एक जाति से जुड़ना था और गतिशीलता' की इकाई 





इसमें पुनः सीखने या पुनः: समाजीकरण की जरूरत पड़ती 


है। यह प्रक्रिया नई समस्याएं पेश करती है और लोगों को 
नए अवसर देती है। इस तरह एक नई संस्कृति के साथ 
संपर्क मूल संस्कृति के व्यवहार करने के तौर-तरीकों में 
परिवर्तन उत्पन्न करता है। 

एक बदलते हुए सांस्कृतिक समूह की सदस्यता के 
फलस्वरूप लोग तरह-तरह के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का 


संस्कृतीकरण / संस्कृतीकरण एवं पश्वियीकरण के संग्रत्यय 
प्रोफेसर एम एन. श्रीनिवास दृवारा भारत में सायाजिक-सास्कृतिक 


थे। संस्कृतीकरण भारतीय इतिहास में सद़ेव घटित होता 
हुआ-सरा प्रतीत होता है और अभी भी जारी है। इसके विपरीत; 
पश्वियीकरण उन परिवर्तनों का दृयोतक है; जो ब्रिटिश शासन | 
के दौद़न भारतीय समाज में घटित हुए थे और जो स्वतंत्र 





भारत में कुछ स्थितियों में तीव्र वेग से जाए हैं। संस्कृतीकरण | 


एक ऐसी प्रक्रिया है. जिसके दृवारा जाति की संस्कृति में निम्न 
स्तर की हिंदू जाति या आदिवासी अथवा अन्य कोर्ड समूह 
अपने से ऊपर स्थित एक उच्च जाति की दिशा में अपने 
रीकिरिजों संस्कारों विचारधाराओं एवं जीवन को ढंग में 
बदलाव लाती है। प्रारंभ में एक जाति एक सम्मानित स्थान का 
दाग करती है; जिसे उसके पद्धोसी मान्यता देना स्वीकार नहीं 
करते । 

संस्कृतीकरण के बाद होने वाला या उसका अतिंफल । 
संबंधित जाति का ऊर्ध्वमुखी दिशा में आगे बढ़ना है। सामाजिक 
व्यवस्था में स्थानगत परिर्तन होता है। यह एक स्थिर पदानुक्रण 
में घटित होता. है। पारंपरिक ग्रणाली में हिंदू होने का एकमात्र 





एक व्यक्ति या परिवार न होकर एक समूह था। ग्रामीण क्षेत्रों 


में रहने वाले बहुसंख्य लोगों के लिए प्रमुख जातियां जिनमें। 


प्रायः ब्राह्मण आते हैं, एक आवर्श जैसी होती हैं। ....“. | 
तीर्थस्थान एवं धार्मिक स्थल भी संस्कृति के ज्ोत थे। जब 


: अग्ावी जाति का एक हिस्सा एजा के एक केंद्र के उ्रभाव्र में । 


आया तब संस्कृतीकरण क्षेत्र के अप्रभावी जातियों में भी नीचे से रे 
ऊपर की ओर फँल गया और दूसरी जगह रहने वाले उनके 
सदस्यों में क्षितिजवत्‌ फैल गया। आधुनिक समय में इस तरह । 
का प्रसार तरह-तरह की. शवितयों दृवार काफ़ी सुविधाजनक । 
हो गया है। ये शक्तियाँ हैं-तकनीकी संस्थायत, और 
विचाय्त्यक/ भारतीय इतिहास में संस्कृतीकरण सास्कृतिक' | 
परिवर्तन की' एक' प्रमुख प्रक्रिया रही' है तथा' यह भारतीय 


उपमहोंदृवीपं के हर भांग ५ में घटित हुई है। हर 








अनुभव करते हैं| एक नए देश में आव्रजन (शाह्ठाआंणा) का 
अनुभव संस्कृति-संक्रमण का एक रोचक उदाहरण है। भाषा, 
जलवायु, काम करने की आदतें, धर्म एवं पहनावा आदि में 
भिन्‍नताएं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वालों के 
सामने महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं | इसी तरह उपनिवेश 
बने देशों की स्थिति में भी परिवर्तन आवश्यक है। आदिवासी 
लोगों का गैर आदिवासी संस्कृतियों के संपर्क में आने की 
घटना संस्कृति-संक्रमण का एक दूसरा उदाहरण है। एक 
भिन्‍न संस्कृति के साथ संपर्क कई तरहं की प्रतिक्रियाओं को 
जन्म दे सकता है। जहां कुछ लोग बड़ी प्रसन्‍नता के साथ 
नई संस्कृति को अंगीकार कर सकते हैं वहीं दूसरे लोग इस 
बात को नापंसद कर सकते हैं। कुछ लोग चुन-चुन कर 
दूसरी संस्कृति के अवयवों को ग्रहण कर सकते हैं और कुछ 
लोग अपनी मूल संस्कृति में नई संस्कृति को डुबो देते हैं | 
संस्कृति-संक्रमण के साथ प्रायः बहुत-सी और बातें भी 
घटित होती हैं। यह जनसंख्या विस्तार, सांस्कृतिक भिन्‍नता, 
अभिवृत्ति तथा नीतिगत परिवर्तन को जन्म दे सकता है। 
इस तरह किसी भी संस्कृति में लोग संस्कृति-संक्रमण की 
प्रक्रिया में भिन्‍न-भिन्‍न स्तर पर स्थित हो सकते हैं। संपर्क 
एवं सहभागिता की मात्रा का आकलन पढ़ाई के स्तर, 
शहरीकरण, जनसंचार, राजनीतिक सहमभागित्ता, भाषा, जीवन 
के रीतिरिवाजों में परिवर्तन, और सामाजिक संबंध आदि 
जैसे सूचकों की सहायता से किया जाता है। 
संस्कृति-संक्रमण करने वाला व्यक्ति (या समूह) 
शक्तिशाली समाज के साथ अपने को कई तरह से जोड़ना 
चाहता है। उन्हें संस्कृति-संक्रमण के तरीकों के रूप में 
जाना जाता है। इनमें कुछ प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं : 

..(अ) समावेश करना ; जब लोग अपनी संस्कृति एवं पहचान 
को कायम नहीं रखना चाहते। 

(ब) अल़गाव : जब लोग अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित 
रखते हैं। 

(स) समाकलन : जब लोग -नई संस्कृति से अंतर:#क्रेया 
करते हैं और पुरानी संस्कृति के साथ समाकलन 
करते हैं| 

(द) सीमांत पर रहना : जब अपनी संस्कृति के संरक्षण 
या बनाए रखने में अत्यंत कम रुचि रखते हैं। 
संस्कृति-संक्रमण प्रोय: एक प्रतिबलपूर्ण अनुभव के रूप 

में पाया जाता है| व्यक्ति संक्रमण के अनुभव का किस त्तरह 

मूल्यांकन करता है और तनाव से निपटने के लिए उपलब्ध 


__ 'नोविज्ञान का परिचय | __ _[_[_[_[॒_॒_॒_॒_[॒॒ विज्ञान का परिचय 
कौशल, सांस्कृतिक संक्रमणजन्य तनाव की मात्रा को प्रभावित 
कर सकते हैं। 

आपने अब तक पढ़ा 

आपने तीन महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं - संस्कृतीकरण, 
समाजीकरण, एवं संस्कृति-संक्रमण के बारे में पढ़ा। अब 
संस्कृतीकरण से तात्पर्य बिना किसी प्रत्यक्ष प्रभाव के खुद 
अपने से सीखने से है। इसके विपरीत समाजीकरण बच्चों 
को परिवार /समाज के नियम एवं मानक सिखाने की एक 
नियोजित प्रक्रिया है| माता-पिता, संचार माध्यम, विद्यालय, 
मित्र मंडली और धर्म इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। बच्चे माता-पिता द्वारा दिए गए पुरस्कार एवं 
दंड के माध्यम से सांस्कृतिक मानक सीखते हैं। जब लोग 
किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं तो बहुत-सी 
भूमिकाएं एवं संबंध भी सीखते हैं। इसी प्रक्रिया को 
संस्कृति-संक्रमण कहते हैं। संस्कृति-संक्रमण का मूल संस्कृति 
पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है और इससे तनाव भी 
उत्पन्न होता है। 


















. आपने कितना सीखा. 
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. सस्कृतीकरण से तात्पर्य यात्-पिता, मित्रगण, एवं 

अध्यापकों दवार दी गई नियोजित शिक्षण प्रक्रिया है। 

सही,/यलत 

2 जब माता-पिता बच्चों को सिखाने का अयास करते हैं 

तो यह लंबवत्‌ सांस्कृतिक संग्रेषण की स्थिति होती है। 

सही,/गलत 

3. किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने पर बच्चे जो 
सीखते हैं उसे संस्कृति-संक्रमण कहते हैं। 

सही,“यलत 

4. समाजीकरण की अक्रिया में सामान्यतः पुरस्कार एवं दंड 

का उपयोग किया जाता है। सही,“गलत 

5... जनसंचार का प्रभाव समाजीकरण में शामिल नहीं है। 

सही,“गलत 
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सामाजिक व्यवहार का सांस्कृतिक संगठन 
मनुष्यों को 'सामाजिक प्राणी' मात्र इस तथ्य के कारण ही 


नहीं कहा जाता कि वे समाज में जन्म लेते हैं और पलते हैं 
बल्कि इसलिए भी कहा जाता है कि सामाजिक समूह 





सक्रिय रूप से उनके सामाजिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं 
का स्वरूप गढ़ते हैं| हम सदैव अपने सामाजिक-सांस्कृतिक 
संदर्भ के साथ सतत अंतःक्रिया करते रहते हैं। इन अंतःक्रियाओं 
के परिणाम शिल्प, रीति रिवाज, संस्कारों और विभिन्‍न 
विशिष्ट अवसरों पर दैनिक जीवन में व्यवह्गत तौर तरीकों 
के रूप में उपस्थित रहते हैं। संस्कृतियाँ इस आधार पर 
भिन्‍न होती हैं कि भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक स्थितियों में उपयुक्त 
व्यवृहार क्या है? जैसे एक दुकानदार से कैसे सलटा जाए, 
तथा माता-पिता, शिक्षक एवं संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार 
किया जाए। इस तरह के निर्णय सांस्कृतिक ढंग से निर्धारित 
होते हैं (जैसे-संगति, शांति, स्वतंत्रता और न्‍्याय)। यह भी 
विभिन्‍न संस्कृतियों में महत्त्व एवं प्रमुखता में अलग-अलग 
होते हैं। आत्मनिष्ठ संस्कृति के ये पहलू वैयक्तिक व्यवहार 
के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्‍न सांस्कृतिक 
परिवेशों में मानव व्यवहार की भिन्‍नता आमतौर पर अनुभव 
की जाती है। लोग एक-दूसरे से.भिन्‍न भी होते हैं और 
समानताएं भी दिखाते हैं। यह कहा जाता है कि जिस तरह 
स्मृति एक व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है 
उसी तरह संस्कृति भी समाज से जुड़ी हुई है। संस्कृति एवं 
व्यवहार के आपसी रिश्तों के अनेक अध्ययन किए गए हैं। 
तथा बहुत से भूमिका मॉडलों को प्रस्तुत करते हैं। इनमें 
पाए गए कुछ प्रमुख परिणामों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 

सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक जगत में हम 
अपनी एक निश्चित स्थिति रखते हैं जैसे - माता, पिता, 
बहन आदि) | विभिन्‍न स्थिति वाले लोगों से हम विशेष तरह 
के व्यवहारों की आशा करते हैं। भूमिका (१0७) एक ऐसा 
व्यवहार है जो निर्धारित या अपेक्षित है क्‍योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति का एक विशेष स्थान होता है। मानक व्यापक रूप 
से सर्व साधारण द्वारा अपनाए गए प्रतिमान होते हैं, जो 
समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक 
सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए परंपरागत व्यवहार 
आवश्यक समझे जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्‍न 
तरीके विकसित हुए हैं। इनमें नियमों एवं लोक रीतियों का 
नियमन सम्मिलित है | विभिन्‍न सामाजिक संरचना या संगठन, 
सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार (जैसे - जाति, वर्ग) 
पारिवारिक संरचना, और विवाह के प्रकार कीं दृष्टि से भी 
भिन्‍न होते हैं। रक्‍त संबंधों की शब्दावली में भिन्‍नताएं एक 
संस्कृति से दूसरी संस्कृति में पर्याप्त भिन्‍नताएं प्रदर्शित 
करती हैं। उदाहरण के लिए, अधिकारों एवं कर्तव्यों की 
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पुरुषों और स्त्रियों के व्यवहारों में अंतर 

निम्नांकित दशाओं में भारतीय पुरुष और स्त्रियाँ किस तरह 
व्यवहार करेंगे इस पर विचार कीजिए तथा उसे लिखिए। 
- एक आक्रोश की स्थिति 

- एक दृव॑ंदृव की स्थिति पर 
- अनजाने व्यक्ति को सहायता देने का व्यवहार . . 

_- दूसरों पर रोब जमाना 


- आज्नाकारिता । 
अपने “निरीक्षणों के बारे में अध्यापक के स्राथ विचाए-वियर्श 
कीजिए । ह 


दृष्टि से मातृ प्रधान एवं पितृ प्रधान समाजों में बहुत अंतर 
होता है। समाज का आर्थिक विभाजन भी महत्त्वपूर्ण भिन्‍नताएं 
प्रदर्शित करता है। वे इसे भी प्रभावित करते हैं कि हम कौन 
हैं? और लोगों के साथ हम किस तरह से संबंधित हैं? 
सामाजिक जीवन अंतर्वैयक्तिक, सामूहिक एवं समाज 

के स्तरों पर लोगों के साथ जुड़ने के तरीकों से बनता है। 
एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य को परिवार, पड़ोस एवं संगठन 
जैसे विभिन्‍न परिवेशों में अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर 
अंतःक्रिया करनी पड़ती .है। व्यक्तिगत एवं समूहगत लक्ष्यों: 
को पाने के लिए सामाजिक जीवन में सहभागिता जरूरी है। 
वस्तुतः हमारी बहुत-सी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं और इनमें 
निकट की अंतःक्रिया एवं सहयोग, एक दूसरे की देखभाल 
और दूसरों के साथ समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता होती 
है। जिंदगी भर हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
दूसरे व्यक्तियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। फिर भी 
जिस तरह से लोग दूसरों से संबंध बनाते हैं और उन्हें 
विविध कार्यक्रमों में संलग्न करते हैं, वह विभिन्‍न संस्कृतियों 
में अलग-अलग होता है। ऐसे अध्ययन हैं जो यह बताते हैं. 
कि अपने-पराए की सीमा रेखाएं अभिन्‍न ढंग से खिंचती हैं 
तथा अंतःक्रियाओं की गुणवत्ता एवं आचरण, परिवार में और 
अन्य औपचारिक परिवेशों जैसे कार्यालय, संघ आदि में भी 
विभिन्‍न संस्कृतियों में भिन्‍नता होती है। निर्णय लेने एवं 
निर्णय को क्रियान्वित करने में समूहों को दिए जाने वाले 
महत्त्व में भी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में भेद होता है। समूह 
मानकों एवं प्रतिमानों का महत्त्व भी एक संस्कृति से दूसरी 
संस्कृति में भिन्‍न-भिन्‍न होता है। साझे की प्रथाओं एवं साझे 
के अर्थ के द्वारा संस्कृतियाँ समूह के सदस्यों को समूह 


द्वारा की गई अपेक्षाएं स्पष्ट करती हैं। समूह के सदस्य 
इन अपेक्षाओं का नियमों की तरह अनुकरण करते हैं। 


का | हे ५ क्रियाकलाप 4.7 लए! 
पर अ८॑ अपन वह 2 सर रख एक नह अलसी सर जप शमी वन डक बल व कर + बज च अक जअ जल मल आटन्‍ील आआ आ कम 8 “लिन । 
समूह के प्रति अपनी मनोवृत्ति की जाचे कीजिए 
कृपया एक मापनी का उपयोग करें जिसमें ॥ 5 असहयत 
(यिलत) से9 - सहमत (सत्य) है। इस पश्िक्ष्य में अधोलिखित ;| 
' कथनों पर उनके कालम में दिए गए स्थान पर अपनी | 
| सहमति,“ असहमति उचित अंक लिख कर व्यक्त करें। 

[. यदि कोई संबंधी मुझसे कहता है कि वह आर्थिक 
कठिनाई में है; तो मैं अपने साधनों की सीमा में उसकी 
सहाग्रता करूँगा। 
गलव 2 934 5 6 7 8 9 सही 

2. किसी कठिन व्यक्तिगत समस्या का ज्रामना होने पर 
दूसरों की सलाह मानने के बदले स्वयं अपने से क्या | 
करना है" यह फैसला करना श्रेष्ठतर होता है। | 
गलत ॥ 2 9 4 56 7 8 9 सही | 

3. मैं अपने अच्छे मित्रों के निकट रहना पसंद करता हूँ। । 

: गलत ॥2 3456 789 सही | 

4... दूसरे देशों की दृष्टि में मेश देश कैसा देखा जाता है 
इसकी मुझे परवाह नहीं रहती। 
गलत ॥ 2 34 5 6 7 8 9 सही 

| 5. मिंदगी के छुखों में से एक दूसरों को साथ परस्पर 

आश्रित होने का संबंध है। 

गलत 7 23 4 5 6 7 8 9 सही 

6. मेरे साथ क्‍या बीतता है यह मेरे अपने कार्य पर निर्भर | 

|. करता है। | 
ग़लत । 23 4 5 6,7 8 9 सही 

7. में किसी नौकरी में अपने सहकर्मियों का मित्रतापूर्ण 

- . प्मृह खोजवा हूँ।... 

' गलत 72 3 4 5 6 7 8 9 सही 








: किसी व्यक्तिगत समस्या से मैं स्वयं संघर्ष करता रूँगा। | 
ग़लत 72 3 45 6 7 8 9 सही 
2... वृबृध माता-पिता को अपने बच्चों के साथ घर पर रहना 
चाहिए। 
गलत 72 3 45 67 8 9 सही 
70. मेरे जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण बात अपने को ग्रसन्‍न 
. बनाना है। . 
गलत 72 3 4 5 6 78 9 सही 


। 
का मल मत मर मन मद, 





। 
| 
8. अपने मित्रों से विचार विमर्श करने के बदले अपनी | ह 


मनोविज्ञान का _गर्दिय | 





| #. किसी कठिन व्यक्तिगत समस्‍या को सामना होने पर 
! व्यक्ति को अपने मित्रों एवं संबंधियों से व्यापक विचार 
।... विमर्श करना चाहिए। 3.३] 
+ . गलत 72 3 4 5 6 7'8 9 सही ््ि ५ 
| 72. जितना अधिक संभव हो व्यक्ति को. अपनी जिदगी:' 
| दूसरों से स्वतंत्र ढंग से. जीना चाहिए। 
-: गलव729456789 सही. धर 
439. जीवन का एक आनंद लोगों के एक बड़े समूह का अंग | 
' होने की अनुभूति है। . 
गलत 728 45 678 9 सही 
॥4. मैं अपना कार्य स्वयं करता' हूँ और मेरे परिवार के 

अधिकांश लोग यही करते हैं। . 

गलत + 23 4 5.6 7 8 9 सही 23 
ऊपर दिए गए वक्तव्यों में 4, 3, 5, 2 9, ॥7, ॥3 संख्या वाले 
वक्तव्य समूह से अधिक संबंधित हैं और 2, 4, 6, 6 ॥६ 
42, ॥4 व्राले वक्‍तव्य वैयक्तिक अ्यासों पर प्रकाश डालते हैं। 
* आप समूह की कितनी चिंता करते हैं यह जानने को लिए 
विषम क्रम संख्या वाले अश्नों के. अपने उत्तर को जोड़ 
लीणिए और औसत निकाल लीजिए। अपनी वैयक्तिक 
एनन्‍युखता जानने के लिए सम संख्या वाले अश्नों के उत्तरों 
| योग कर औसत निकाल लीजिए। दोनों आप्ताकों की 











तुलना कीजिए। 


संस्कृति, परंपराओं के माध्यम से लोगों को इस बारे में 


, अवगत कराती है कि पहले क्या प्रभावपूर्ण कार्य चल रहा 


था। इसी तरह एक विशेष संस्कृति के रीति रिवाज सामाजिक 
जीवन की संरचना करने वाली क्रियाओं को पूर्वकथनीय 
बनाते हैं। मूल्य वातावरण के उन पहलुओं की पहचान करने 
में सहायक होते हैं, जिन पर हमें अनिवार्य रूप से ध्यान 
देना चाहिए। वे ऐसे प्रतिमानों का वर्णन करते हैं, जिनके 
माध्यम से व्यक्ति लोगों के व्यवहार का मूल्यांकन कर पाते 
हैं। संस्कृति और व्यवहार के बीच संबंधों को और स्पष्ट 
करने के लिए यहाँ कुछ अध्ययनों के परिणाम वर्णित हैं। 
यह पाया गया है कि पाश्चात्य संस्कृतियाँ अन्य व्यक्तियों से 
अलग एक अनूठे व्यक्ति के रूप में 'स्व' के एक स्वतंत्र 
दृष्टिकोण (0०9०0027 सं&ए) का पोषण करती हैं। इसके 
विपरीत, एशिया में स्थित अधिकांश संस्कृतियाँ 'स्व' के 
परस्पर आश्रित दृष्टिकोण (्राद्ठव्ृशातथा शं०्फ़) की 
प्रोत्साहित करती हैं| यह 'स्व' एक परस्पर जुड़ी सामाजिक 
संरचना का एक अंग होता है। परस्पर आश्रित होने का 
दृष्टिकोण लोगों को उनके सामाजिक संबंधों एवं भूमिकाओं 





| व्यवहार के सामा के सामाणिक-सास्कृतिक आधार ह 2 





























< जडनिलभभ भा लि तल जन ज+* क्‍ हद 


संस्कृति तथा यूल्य 
नीचे मूल्यों की एक सूची दी जा रही है। आप उन मृल्यों को 
बताइए जो आप पर लागू होते हैं। आप अपने मित्रों से भी 
उनके' यूल्य बताने के लिए कह सकते हैं। आप्त म्रतिक्रियाओं. 
में. समानताओं और उमिन्‍तताओं का पता कीजिए। क्या. पाए 
: गए अंतर सांस्कृतिक मिन्‍नताओं के कारण हैं? अपने अध्यापक 
के साथ विचार कीजिए।... 


विश्वजनीनता (उदाहरण : उदारदृष्टि; सायाजिक न्याय, 
- समानता; शांति से भरी दुनिया; सौंदर्य से भरी दुनिया: 






















*._'क्रियाक़लाप 4.8 


आत्म निर्दिष्ट रहना : (दाहरण : सर्जनात्मकता 
स्वाधीनता अपने लक्ष्यों को चुनना; उत्सुक रहना; निरपेक्ष 
रहना) | 

उत्तेजना : (उदाहरण / एक विविधतापूर्ण जीवन; एक 
उतोजना से. भरपूर जीवन, साहसी ॥) 
घुखवादिता : (उदाहरण + असन्‍न. जीवन का आनंद) 
उपलत्रश्षि : (उदाहरण : महत्त्वाकाक्षाएं सफल, सक्षम: 
प्रभावशाली) | 
सामर्थ्य (उदाहरण : .अधृत्व॒ धन सामाजिक सामार्थ्य; 
अपनी सामाजिक छाि को सुरक्षित रखना) 
घुरक्षा (हवाहरण / सोमांजिकं आदेश पारिवारिक सुख्षा 
राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे से मिले लाभ का अतिदान; स्वच्छ; 
संमृह में. शामित्र होने का भाव स्वस्थ्य)... 
परंपय़ (उदाहरण | परंपरा के लिए आदर विनद्न समर्पित 
जीवन में अपने स्थान को स्वीकार करने वाला) / 
परीपकार (उदाहरण : सहायक; आज्ञाकारी क्षमाशील, 
ईमानदार, उत्तरदाई सच्चा मित्र परिपक्व प्यार) 


कृति के साथ एकता ज्ञान, पर्यावरण की छुरक्षा) . 


के रूप में परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है| 'स्व' के 
उक्त दोनों ही दृष्टिकोण संज्ञान, अभिप्रेरणा, एवं संवेग को 
अलग-अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। 


सांवेगिक अभिव्यक्ति : सांवेगिक अनुभवों में विभिन्‍न 
संस्कृतियों के बीच प्राप्त समानताएं प्रभावित करने वाली हैं, 
किंतु शोधकर्ताओं ने, लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपने 
संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं, इनके बारे में बहुत-सी 
सांस्कृतिक विसंगतियां पाई हैं। इन विसंगतियों में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण संवेग प्रदर्शन के नियमों में भिन्‍नताएं हैं 
(विस्तृत विवरण के लिए अध्याय 4॥ देखिए) | उदाहरण के 
लिए जापानी संस्कृति सार्वजनिक रूप से नकारात्मक संवेगों 
का दमन करने पर बल देती है। अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा 
जापानी लोग क्रोध, उदासी एवं निराशा जैसे. संवेगों को 
छिपाने में समाजीकृत होते हैं। ऐसी स्थिति में वे निर्लिप्त 
मुखाकृति या विनम्न मुस्कान का प्रदर्शन करते हैं। 


अनुरूयता : किसी संस्कृति में वैयक्तिकता एवं सामूहिकता 
की उपस्थिति समुदाय के प्रति अनुरूपता या समाज ,/ समुदाय 
की इच्छा के अनुसार व्यवहार की मात्रा के साथ जुड़ी पाई 
जाती है। ये सामूहिकतावादी संस्कृतियाँ समूह, मानकों, सहयोग, 
और संगति के सम्मान पर वैयक्तिकतावादी संस्कृति के 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व पर बल वेती हैं। 

संबंध : संस्कृतियों में प्रेम के महत्त्व और विशेषतः विवाह 
से जुड़े आवेगपूर्ण प्रेम के संबंध में भिन्‍नता देखी जाती है। 
प्रेम के लिए विवाह वैयक्तिकता के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व 
करता है| इसके विपरीत, परिवार एवं अन्य व्यक्तियों दृवारा 
आयोजित विवाह भारत, जापान, और चीन जैसे 
सामूहिकतावादी संस्कृतियों में अधिक प्रचलित है। इस 
व्यवस्था में यद्यपि बदलाव आ रहा है किंतु सामूहिकताबादी 


समाजों में लोग अभी भी विवाह का निर्णय लेते समय 


परिवार की विचारधारा के बारे में सोचते हैं। 







लि शब्द .. 


संस्कृति, समाजीकरण, सामाजिक व्यवहार, या 
आत्म, आत्मगौरव, पुरस्कार, दंड, मॉडलिंग, 
तादात्मीकरण, अंतरीकरण | 








है ैै“ै“॒“ैै॒7-ू“॒ ॒ "८  उढउनोवेज्ञान का परितिक | 
सारांश 


७ जैविक कारकों के अतिरिक्त संस्कृति भी व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। यह पर्यावरण के 
मानक-निर्मित अंश को दयोतित करती है तथा इसके दो पक्ष हैं - वच्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ / इससे 
व्यक्तियों के एक समूह का बोध होता है और उन सबके द्वारा साझे में अपनाई गई जीवन शैली 
व्यक्त होती है; जिससे लोग अपने व्यवहारों का अर्थ ग्रहण करते हैं और अपने रीति-रिवज आदि का 
आधार पाते हैं। चाहे के ये अर्थ और क्रियाकलाप पीढ़ी वर पीढ़ी संक्रामित होते हैं। 

० सामाणिक-सास्कृतिक संदर्भ हममें विभिन्‍न क्षमताओं के विकास और कोशलों के उपयोग का अवसर 
प्रदान करता है और उस पर कुछ बंधन भी लगाता है। उवाहरणार्थ शहरी तथा ग्रामीण बच्चों को 
विकास के लिए मिनन्‍न-भिन्‍न अवसर मिलते हैं। हालाँकि जैविक कारक सामान्यतः क्षमता बढ़ाने की 
भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट कौशलों और क्षमताओं का विकास सांस्कृतिक कारकों और उ्क्रियाओं पर 

. निर्भर करता है। ह हर 
बच्चे अपनी समाजीकरण तथा अवसंस्कृतीकरण की प्रक्रियाओं दृवारा अपनी-अपनी संस्कृति को ग्रहण 
करते हैं। अक्संस्कृतीकरण का तात्पर्य है कि बच्चे बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वर सीखते हैं। 
दूसरी ओर, बच्चों को कई भूमिकाओं: संबंधों मानकों आदि सीखने के लिए यात#पिता; विदृयालय; 
मित्रमंडली; जनसंचार माध्यम तथा धर्म आदि द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रयात्त करते हैं। इस ग्रक्रिया 
को समाजीकरण कहा जाता है। संस्कृति संक्रमण का तात्पर्य उन तत्वों को सीखने से है जब लोग 
दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं। इस तरह का अचुभव तनावों से भरा होता है।.. 

७ लोगों के सामाजिक व्यवहार में सांस्कृतिक भिन्‍नता पाई जाती है: जैसे प्रथाएं विभिन्‍न क़त्य तथा 
दैनिक जीवन में दिखने वाले रीकिसिवाज। ये भेव अपने स्वभाव में अनुकूलनपरक होते हैं। संस्कृतियाँ 
मनुष्य के व्यवहार को ग्रथाओं: कानूनों तथा नोक ग्रथाओं द्वारा नियंत्रित करती हैं। कुछ संस्कृतियों 
में समूह के लक्ष्यों को पाने पर अधिक बल दिया जाता है; जबकि अन्य में (जैसे - पाश्चात्य 
संस्कृतियों में) व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल दिया जाता है। आज की दुनिया में बहुसांस्कृतिकता 
गहत्त्वपूर्ण होती जा रही है। अतः विभिन्‍न सस्कृतियों के बीच विदृयमान समानताओं और िन्‍नताओं 
को जानाना समझना एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। | 


. सैमीक्षात्मक प्रश्न 

- संस्कृति की कौन-सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 

. क्‍या आप सोचते हैं कि वैज्ञानिक लोग जिस संस्कृति का अध्ययन करते हैं उसे बदल सकते हैं, कैसे? 

. संस्कृति मानव व्यवहार को किन तरीकों से प्रभावित करती है? 

« क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि “जैविक कारक समान रूप से क्षमता-संपन्‍न बनाने की भूमिका 
निभाते हैं, जबकि व्यवहार के विशिष्ट पक्ष सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं," क्यों? 

. समाजीकरण के प्रमुख स्रोत कौन-से हैं? 

. क्षेतिज तथा लंबवत्‌ सांस्कृतिक संप्रेषण का क्या तात्पर्य है? 

. जनसंचार माध्यम किस तरह समाजीकरण को प्रभावित करता है? 

- समाजीकरण की क्या युक्‍्तियां या तरीके हैं? 


वे (0 [>> :-+ 
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इस अध्याय में आप पढेंगे- 

७ विकास का अर्थ 

# विकास के नियम 

# विकास को प्रभावित करने वाले कारक 

० विकास की अवस्थाएँ 

७ पूर्व-प्रसवकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 
प्रौढ़ांवस्था एवं वृद्धावस्था 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


# विकास की प्रक्रिया का अर्थ, सिद्धांत एवं इससे जुड़े 
मुद्दे जान सकेंगे 

० आनुवंशिकता एवं परिवेश की विकास में भूमिका की 
व्याख्या कर सकेंगे, 

# विकास की अवस्थाओं की पहचान और उनकी विशेषताओं 
की जानकारी कर सकेंगे, तथा 

७ किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में विकास को 
प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर सकेंगे एवं 
प्रौढ़ावस्था में घटित होने वाली विशेष घटनाओं से 
अवगत हो सकेंगे | 


परिचय 


नव विकास : जीवन-विस्तार का परिदृश्य 





विकास क्‍या है? 

जीवन-विस्तार के परिप्रेक्ष्य में विकास 

बृद्पि परिपिकता विकास एवं पवविक्रात (बाक्स 5.4) 
विकास कैसे घटित होता है? .... 

विकास के अध्ययन के प्रसंग में प्रमुख मुद्दे 


आनुवंशिकता एवं वातावरण, निरंतरता-अनिरंतरता तथां 
स्थायित्व-परिवर्तन .. 
विकास के नियम 


"विकास की विशेष अवस्थाएँ 


विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
आनुवंशिकता 
पारिस्थितिकी 


(विकास:की अंकस्थाएं..... 


विकासांत्मक अवंस्थाओं की भारतीय अवधारणा (बाक्स क्स5 2) 
पूर्व प्रसवकाल 


'शैशवावस्था 
 बाल्यावस्थों दल 
; भारत में बाल्यावस्था (बाक्स 5.3) 


सेक्स भूमिका योन तथा मित्रों के साथ संबंध (बाक्स 5.4) 
किशोरावस्था : विशेषताएं एवं चुनौतियों 
प्रौढ़ावस्था और वृद्धाव॒स्था की चुनौतियां 
परिवार और मानव विकास (बाक्स 5.5) 





प्रमुख तकनीकी शब्द... 


ं सारांश - 


समीक्षात्कक पश्न... 
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आपने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया होगा कि व्यक्ति के जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक हमेशा कुछ 
न कुछ घटित होता रहता है और व्यक्ति में परिवर्तन आते रहते हैं। शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था . 
तक विविध प्रकार के परिवर्तन जीवनपर्यत होते रहते हैं। कुछ माहः या कुंछ वर्षों के अंतराल में मानव. 
शि्वु में वृद्धि एवं विकास स्पष्ट दिखाई देता है। वह संग्रैषण करना सीखता है. बलना गिरना पढ़ना 
और लिखना सीखता है और उचित-अनुचित में भेद करना स्ीखता है। वह मित्र बनाता है, किशोरावस्था .. 
की समस्याओं से यूझता है। विवाह प्रबंध बनाता है और उसका निर्वाह करता है। बच्चों का 
पालन-पोषण करता है, बूढ़ा हो जाता है एवं मृत्यु को प्राप्त करता है। मानवजीवन में परिवर्तन का. यह 
क्रम पूर्वअसवकाल से प्राएंग होकर जीवनपर्यत चलता रहता है। मानवजीवन में होने वाले परिवर्तनों के . 
ये क्रम मानव विकास के परिवर्ततशील स्वभाव की अनुभूति कराते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है 
कि आपको पूर्व प्रशवकाल से आएंग होकर जीवनपर्यत चलते रहने वाली प्रक्रिया में आने वाले विशेष 
पड़ावों - शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था एवं ग्रौढ़ावस्था की विशेषताओं से आपको परिचित 
कशया जा सके, जिससे आप इन अक्स्थाओं की विशेषताओं को भलीभांति समझ सकें। इस अध्याय 
को पढ़ने से आप समझ सकेंगे कि आप अपने वर्तमान में जैसे हैं; उस पर आपकी पूर्व बराल्यावस्था का 
क्या प्रभाव है। आप यह भी सीख सकेंगे कि ग्रौढावस्था एवं वद्धावस्था में होने वाले पंरिवर्तनों की मुख्य _ 
विशेषताएँ क्‍या हैं। आपको यह जानकर युखद अनुभव होगा कि आपके आज के अनुभवों का आपके 
भविष्य में होने वाले व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव होगा. यह अध्याय पढ़ेकर आप अपनी जीवन 
यात्रा में होने गले स्वानुभव एवं आत्म-अन्चेषण पर विचार कर सकेंगे।- 
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4. विकास्र के पथ अनेक हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशाओं 


पर आधारित हैं। उदाहरण हेतु प्रौढ़ जनों की तर्क शक्ति 
में प्रशिक्षण दूवारा सुधार लाया जा सकता है। 


5. विकास समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित 
होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
के समय जो लोग 30 वर्ष की आयु के थे, उनके 
अनुभव आज के 30 वर्ष की आयु के लोगों के अनुभवों 
से 'बहुत भिन्‍न होंगे। व्यवसाय जगत के विषय में जो 
जागरूकता आज के विद्यार्थी में है वह 50 वर्ष पहले 
के विद्यार्थी से बहुत भिन्‍न है। 

कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? यह अनेक कारकों 
पर निर्भर है; जैसे - उसे वंशानुक्रम में क्‍्यां मिला? 
उसका भौतिक . परिवेश कैसा है? उसका सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परंपराओं का आधार क्‍या 





विकास क्‍्या- है? 


'विकास' शब्द से हम क्या अर्थ समझते हैं? विकास परिवर्तन 
एवं गति का ऐसा प्रतिरूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर 
जीवनपर्यत गतिशील रहता है। इसमें स्मरण रहे कि जीवन 
में परिवर्तन किसी विशेष क्षेत्र में एवं अकेले नहीं होते। ये 
सभी क्षेत्रों में होते हैं; जैसे - सामाजिक, शारीरिक, गत्यात्मक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक | ये सभी परिवर्तन संपूर्ण व्यक्ति 
में समेकित रूप में होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये एक-दूसरे से 
परस्पर जुड़े हुए होते हैं। 


जीवन-विस्तार के परिप्रेक्ष्य में विकास 6. 
जीवन-विस्तार के परिप्रेक्ष्य में विकास के अध्ययन का 
दृष्टिकोण निम्नलिखित विचारों पर आधारित है। 


4. गर्भाधघान से लेकर वृद्धावस्था तक सभी अवस्थाओं 
में विकास होता है। विकास में वृद्धि होती है और 
क्षति भी। वृद्धि एवं क्षति संपूर्ण जीवन-विस्तार को 
विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। 

2. मानव विकास के अनेक पक्ष जैसे - जैविक, बौद्धिक, 
सामाजिक एवं संवेगात्मक, मानव जीवन के संपूर्ण 
जीवन-विस्तार में एक-दूसरे के साथ घनिष्ट रूप से 
जुड़े हुए हैं। . 

3, जीवन के विविध आयामों में से किसी आयाम की संपूर्ण 
विकास क्रम में वृद्धि होती है और उसी आयाम में 
उसका हास भी हो सकता है। 


बाक्स 5.॥ 


वृद्धि शारीरिक अंवर्यंवों के आकार में बढ़ोत्तरी को कहते हैं। 





इसे' मापा जा सकता है एवं इसे मात्रा में व्यक्त किया जो ' 


सकता है; जैसे - छँचाई में वृद्धि; भार में व॒वाधि आवदि। 

विंकोस' ([00एश०१#शा) से तात्पर्य है. युणात्मके परिवर्तन; 
को गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता रहता है। 
सरल शब्दों में कहें तो विकास एक ग्रक्रिया है. जिसके अंतर्गत 


व्यक्ति में वृद्धि होती है और जीवनपर्यत उसमें अनेक परिवर्तन ' 


आते रहते हैं। (विकाय' शब्द का उपयोग उन सभी परिवर्तनों 
के लिए होता है. जो एक दिशा में होते हैं और जो पहले 
घटित हो चुका है। निश्चित तरीके से जुड़े होते हैं। अस्थाई 
रूप में होने वाले परिवर्तनः जैसे -- एक छोटे समय को लिए 





| की गअ्क्रिया को समझना 


वृद्धि, परिपक्वता, विकास एवं -उद्विकास 


: (शारीरिक वृदृधि) अनुप्रात में ॒दधि (शिशु से ब्रयस्क) आकृति 


है? परिप्रेक्ष्य बदलने के साथ व्यक्ति का व्यवहार भी 
बदलता है। 


जन क्‍नलजललनिन-- जितना धाजजचल/ की जनम ल ल्‍भ चने >िनआलकलनकिजलणा+: 


क्रियाकलाप 
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७ उन व्यक्तियों एवं घटनाओं इत्यादि की डे बनाइए 
जिन्होंने आपके आज तक के जीवन को प्रभावित 
किया है। 

# अपना जीवन परिचय लगभग एक पृष्ठ में लिखिए और 

. उसे अपने कुछ मित्रों के व॒तातों के साथ मिलाकर तुलना 
कीजिए। यह देखिए कि आप दूसरों की तुलना में कितने 
समान और कितने भिन्न हैं? ! 
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जीन भजन तल "लक लक चल ललित जल जन लाभ भी ल्‍ अनन्त कलाफलत- 





हे ग्रएती जीमारी जे परिमरदएप विदाई देने ले परिवर्तन, ! 


दिफ ए के आए 77 शिकास को फालरवरूप होने: 
वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते।/ आकार में परिवर्तन 


में प्ररिवर्तन (दूध के या अस्थाई दाँतों का निकल जानो) और 


' नं आकृति पाना। ये परिवर्तन अपने वेग और व्यापकता में 


काफ़ी मिन्‍न होते हैं। वृद्धि विकास-की ग्रक्रियां के एक हिस्से 
के रूप में है। 


+ परिषक्‍वता (॥840740) की प्रक्रिया उन. सभी परिवर्तनों 


ओर इंगित करती है जो; एक निर्धारित क्रम का अनुसरण 
करते हैं और जो आनुवंशिक ढाँचे या नक्शे के आधार पर 


मन +न+> ५ «मन. थ जमे मन-नन-+भ3-4०५७-क. १४व+43»+3०१३७»..॥ &०९+> मनन पन-+७०-3०५५५+-- 3५ ५>न++ननम ०-०-५पआ >> “रन लन--334 ००-33 >नन+०3०न +3+3०५००६. 





होते हैं। परिवेश की व्यापक विविधता के बावजूद, 
व्यक्ति का जैविक आधार वृद्धि एवं विकात्त की मक्रिया में 
समानता होने का एक बड़ा कोरण है। उदाहरण के लिए, 
..... माह की आयु के अधिकांश बच्चे बिना सहारे के. बैठने 
लगते हैं; आठ महीने में सहारे के साथ खड़े हो जाते हैं। एक 
वर्ष की आयु होते-होते स्वयं खड़ा होने लगते हैं। एक' बार 
, जब बच्चे की मूल' शारीरिक संरचना संतोषजनक स्थिति तक. 
'विकसित हो जाती है तब इन व्यवहारों. में, कुशलता, प्राप्त 


करने को लिए. उपयुक्त वातावरण एवं थोड़े अभ्यास की ' 


आवश्यकता होती है। यदि शिशु में परिपक्वता वहीं आई वो 
इन व्यवहारों के विकास हेतु तरह-तरह को विशेष अशिक्षण 
कथा अयाय्र का कोई लाभ नहीं गिलता। परिप्क्तता की 
प्रक्रिया अंदर से अस्फुटित होती है। आनुवंशिक रूप से 
निर्धारित क्रम में परिवर्तन भी होते हैं; जो प्रजाति विशेष के 
सभी सदस्यों में एक से होते हैं। 





मनोविज्ञान का परिचय 








उद्गिकास (9गबां०) / अजाति (९०४७) -में. होने वाला 
परिर्तन है। यह एक जैव विकासीय अक्रिया है; जो. उस 
प्रजाति विशेष को लाभ पहुचाती है; ताकि' वह अपनी जीवन 
रक्षा. कर सके एवं पुनरुत्यत्ति (९९७7०4॥४2#/०४). कर सकें/' 
जैव विकास स्े- उत्पन्न परिवर्तन एक पीढ़ी से उसी प्रणातिः की 
दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैव विकास अत्यंत क्षीमी गति से : 


: आगे बढ़ता है। आदि वाचर जाति की वर्तमान मनुष्य के रूप: 


में. आविर्भाव की. यात्रा में /4 मिलियन वर्ष लगे। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि. आज के मनुष्य होगो सौपियन' 'फ्०#० - 
527०४", का यह स्वरूप 50,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया" 
था। तब से लेकर आज तक किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी 
परिवर्तन मनुष्य की विकास यात्रा में नहीं दिखाई देता। 
उद्‌विकास के अर्थ में अचुकूलन वह व्यवहारं है जो जीव को" 
अपनी गआक्ृतिक वास्नस्थली में जीवन रक्षा में सह्यायक होता 
है। अनुकूलन व्यवहार दृवाय आ्रॉणी अपने व्यवहार को संबर्धित 
करता है, ताकि जीवन रक्षां की संभावना बनी रहे। 








विकास कैसे घटित होता है? 


हमने देखा कि विकास जीवनपर्यत चलने वाली प्रक्रिया है, 
जो जैविक, संज्ञानात्मक एदं सामाजिक-संवेगात्मक प्रक्रियाओं 
के परस्पर संबंध से आकार ग्रहण करती है| वह कया है, जो 
व्यक्तित्व एवं व्यवहार को निर्धारित करता है? विकास से 
संबंधित विचार अधिकांशत: तीन मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित 
हैं। ये मुद्दे हैं: आनुवंशिकता एवं परिवेश, निरंतरता 
एवं अनिरंतरता तथा स्थायित््व एवं परिवर्तन। आइए, 
हम इन तीनों मुद्दों को थोड़ा विस्तार से समझें | 
आनुरवंशिकता एवं परिवेश : इस विषय की चर्चा इस बात 
से जुड़ी है कि विकास की प्रक्रिया आनुषंशिक कारकों से 
प्रभावित होती है या परिवेश से? आनुवंशिकता व्यक्ति के 
जैविक कारकों की ओर इंगित करती है (जैसे - जन्मजात 
क्षमताएँ एवं सीमाएँ) एवं परिवेश विकसित हो रहे व्यक्ति पर 
वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की ओर संकेत करता 
है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जैविक आनुवंशिकता 
का विकास पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जबकि 
अन्य का मत यह है कि परिवेश का विकास पर सर्वाधिक 
प्रभाव होता है। आज के मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार 
आनुवंशिकता एवं परिवेश के बीच अंतःक्रिया होती है। ये 
दोनों ही कारक जीवन के आरंभ से ही विद्यमान रहते हैं 
और विकास को जीवनपर्य॑त प्रभावित करते रहते हैं। 


निरंतरता तथा अनिरंतरता : उन मनोवैज्ञानिकों का जो 
अनुभव को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं, कहना है कि विकास 
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे जीवन भर 
धीरे-धीरे और संचयी परिवर्तन आते रहते हैं। उदाहरण के 
लिए, बालक जब पहला शब्द बोलता है तब लगता है कि 
यह अचानक बोला गया शब्द है, जिसका पूर्वानुभवों से कोई 
संबंध नहीं है। परंतु तथ्य यह नहीं है। बोला गया पहला 
शब्द वास्तव में बालक द्वारा किए गए महीनों के प्रयास 
तथा वृद्धि का परिणाम होता है। जो लोग परिपक्वता को 
महत्त्व देते हैं, वे विकास को व्यक्ति के जीवन-विस्तार में 
विद्यमान अलग-अलग अवस्थाओं की श्रृंखला के रूप में 


देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार हर व्यक्ति पूर्व 


निर्धारित अवस्थाओं के क्रम को पार करता है जिसमें 
परिवर्तन मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होते हैं। अतः एक 
चौदह वर्षीय बालक या बालिका पाँच वर्ष की आयु के बच्चे 
से अधिक शब्द स्मरण रख पाती है, वह शब्दों को समूह में 
रख पाती है, उन्हें वर्गीकृत कर सकती है तथा स्मरण करने 
की अन्य तकनीकों का उपयोग कर पाती है। यह विकास 
में गुणात्मक परिवर्तन के महत्त्व को दिखाता है। ऐसा 
लगता है कि मनुष्य के जीवन-विस्तार के अन्तर्गत विकास 
में कुछ खास तरह की अनिरंतरताएँ हैं तो कुछ प्रकट 
निरंतरताएँ हैं। 


[जनवविकात : जीवकक्तार का पशृल् | ७7 - जीवन-विस्तार का परिदृश्य 





स्थायित्व एवं परिवर्तन - स्थायित्व, जीवन का एक ढंग 
है, जिसमें अधिकांश सामाजिक और परिवेशप्रदत्त परिवर्त्य 


कमोबेश समान या स्थिर ($(७0]९) रहते हैं, जबकि परिवर्तन 


की विशेषता संक्रमण (7ध॥70०7) है। उदाहरणार्थ, यह 
प्रष्ण उठ सकता है कि क्‍या एक शर्मीला बच्चा कालेज में 
भी शर्मीला बना रहेगा या वह एक होशियार, मिलनसार एवं 
वाकपटु व्यक्ति बन जाएगा? एक बच्चा जो बचपन में प्यार 
एवं अपनेपन से वंचित था; वह बड़ा होने पर संवेगात्मक 
दृष्टि से असुरक्षित रहेगा या यदि उसे विशेष रूप से अधिक 
प्यार तथा अपनापन मिले तो कक्‍्या' वह संवेगात्मक दृष्टि से 
एक सामान्य व्यक्ति बन सकेगा? किस सीमा तक बचपन 
(विशेषकर शैशवावस्था) के अनुभव या बाद के अनुभव 
व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं? ऐसे प्रष्न स्थायित्त्व 
एवं परिवर्तन के मुद्दे का प्रमुख सरोकार होते हैं। 
विकास के नियम... 

यद्यपि सभी लोगों में अपने निजी रूप में तथा अपने 
परिप्रेक्ष्य में वृद्धि और विकास होता है, परंतु विकास के 
कुछ मूल नियम हैं जो विकास की मौलिक प्रक्रिया को 
रेखांकित करते हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग सभी मनुष्यों 
में देखा जा सकता है। इन्हें अधिकांशतः विकास के नियम 
के नाम से जाना जाता है। आइए, इन नियमों पर कुछ 
विस्तार से विचार करें : 

विकास एक व्यवस्थित पूर्वकथनीय पद्धति के अनुसार 
होता है - मानव जाति का विकास एक पूर्वकथनीय एवं 
व्यवस्थित ढंग से होता है। सभी जीव एक पूर्व-निर्धारित 
प्रक्रिया के अनुसार विकसित होते हैं। उदाहरणार्थ, सभी 
शिशु पहले करवट बदलना सीखते हैं, उसके बाद बैठना, 
रेंगना, खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं। इस प्रक्रिया 
में बीच में. कोई विशेष अवस्था छूट भी सकती है, परंतु 
उनका क्रम एक जैसा ही बना रहता है। प्रारंभिक विकास 
उत्तरादूर्ध के विकास को प्रभावित करता है| उदाहरण के 
लिए, एक बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है फिर चलना। 
उसके दूध के दाँत स्थाई दाँतों से पहले निकलते हैं। इसी 
प्रकार शारीरिक, सामाजिक एवं बोलने से संबंधित विकास 
भी अपनी पूर्वनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। यह 
पाया गया है कि विकास मस्तिष्क से पुच्छीय दिशा की ओर 
(0०७४५००७४०१७॥७) अग्रसर होता है। इ्सका नियम है कि 
वृद्धि सदा शरीर के मध्य से परिधि या. बाहर की ओर 
अग्रसर होती है। संपूर्ण विकास इसी क्रम में चलता है। 


विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है - बालक 
की हर प्रकार की क्रिया चाहे वह गत्यात्मक हो या मानसिक, 
पहले सामान्य होती है और फिर विशिष्ट की ओर अग्रसर 
होती है। यथा- शैशवावस्था में बालक को यदि किसी वस्तु 
को पकड़ना है तो उसका पूरा शरीर चलायमान हो जाता 
है। बाद में जाकर बच्चे में यह योग्यता विकसित होती है 
कि उस वस्तु को पकड़ने के लिए जितने भाग की आवश्यकता 
है उतना ही भाग सक्रिय करता है। यदि एक खिलौना शिशु 
के निकट रखा जाए तो शिशु उस खिलौने को लेने के लिए 
अपने पूरे शरीर को सक्रिय करता है जबकि एक अधिक 
उम्र का बालक केवल अपने हाथों को फैलाकर उस खिलौने 
को ले लेता है। यहां तक. कि भाषा के विकास की प्रक्रिया 
में भी बच्चा पहले तुतलाता है और फिर बाद में स्पष्ट बोल 
पाता है। " 


विकास सदा समन्वय की ओर अग्रसर होता है : एक 
बार जब बालक विशिष्ट एवं विभेदित प्रतिक्रियाएँ करना 
सीख जाता है तब वह उन प्रतिक्रियाओं को समन्वित करना 
सीखता है, जिससे संपूर्ण क्रिया अपनेआप में पूर्णता प्राप्त 
करती है। उदाहरणार्थ, बालक प्रारंभ में एकाकी ढंग से 
पृथक्‌ शब्दों को बोलना पहले सीखता है बाद में वह इन 
शब्दों का संयोजन करने लगता है और अंततः इन संयोजित 
शब्दों से छोटे वाक्य बनाना और इन छोटे-छोटे वाक्यों को 
जोड़कर जटिल वाक्यों की रचना करना सीखता है। 


विकास सदैव चलता रहता हैँ : कोई भी विकास चाहे 
शारीरिक हो या मानसिक अचानक नहीं होता। हर क्षेत्र में 
विकास धीमी एवं निरंतर गति से होता है। विकास की 
प्रक्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ हो जाती है और 


- जीवनपर्यतत चलती रहती है। शारीरिक एवं मानसिक लक्षण 


(४४8) निरंतर उस समय तक विकसित होते रहते हैं, जब 
तक कि अपनी पूर्णता की सीमा को प्राप्त नहीं कर लेते। 
यह विकास की निरंतरता है, जिसमें एक विशेष अवस्था में 
होने वाली वृद्धि एवं विकास बाद में होने वाली वृद्धि एवं 
विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। 


विकास की म्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्‍्न्‍्ताएँ होती हैं : 
यद्यपि संपूर्ण विकास क्रमानुसार होता है, फिर भी यह. 
किस दर से होगा यह विभिन्‍न व्यक्तियों में भिन्‍न-भिन्‍न होता 
है। उदाहरण हेतु एक तीन वर्ष का बालक अंग्रेजी के अक्षरों 
को पहचान लेता है, जबकि पाँच वर्ष का बालक उसे पहले . 
वाले बालक के साथ एक ही विद्यालय में पढ़ता है परंतु . 


वह अंग्रेजी के अक्षर नहीं पहचान पाता। यद्यपि इसका 
अर्थ यह नहीं है कि पाँच वर्ष वाला छात्र पिछड़ा छात्र है। 
इससे केवल यह पता चलता है कि किसी कौशल या दक्षता 
को प्राप्त करने में एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्‍न दंर से 
विकसित हो रहा है। विकास की दर अनेक क्षेत्रों में देखी 
जा सकती है जैसे दाँत निकलने की दर, बच्चे ने किस उम्र 
में बैठगा सीखा, खड़ा होना तथा चलना सीखा इत्यादि। 


विकास की दर विभिन्‍न अवस्थाओं में िन्‍न होती है : 
शरीर के विभिन्‍न अवयवों की बात हो या मानसिक वृद्धि, 
उनकी दर समान नहीं होती। वृद्धि के विभिन्‍न रूप चाहे वे 
शांशीरिक हों या मानसिक, सब में विकास-दर में व्यक्तिगत 
मिन्‍नता पाई जाती है और इसमें परिपक्वता भी शरीर के 
अलग-अलग अंगों में अलग-अलग समय पर होती है। 


फलतत : कुछ विशेष अंगों में शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र. 


होती है, जबकि दूसरे अंगों में धीमी| उदाहरण के लिए, 
शरीर के विभिन्‍न अवयवों के आकार (जैसे - हाथ, पैर, 
मस्तिष्क, पैरों के पंजे) में वृद्धि की दर भिन्‍न होती है। 
प्रौढ़ावस्था में प्राप्त शरीर का अनुपात शरीर के विभिन्‍न 

 अवयवों की भिन्‍न-प्रिन्‍्न विकास दर के कारण ही हमें प्राप्त 
हो पाता है। 


विकास के विभिन्‍न क्षेत्र अतःसंबंधित हैं : विकास के 
सभी क्षेत्र मूलतः अंतःसंबंधित हैं। उदाहरणार्थ, एक शर्मीला 
विद्यार्थी विद्यालय के क्रियाकलापों में सक्रिय नहीं हो 
पाता। इसी तरह एक शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक 
मित्र बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है| इन उदाहंरणों 
से स्पष्ट है कि विकास का एक पक्ष विकास के दूसरे पक्ष 
को प्रभावित करता है। किशोरावस्था के उपरांत यद्यपि 
विकास का एक पक्ष विकास के दूसरे पक्ष से अधिक 
विकसित हो जाता है| जैसे एक वैज्ञानिक का संज्ञानात्मक 
विकास उसके अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जातां है। 
इसके विपरीत एक खिलाड़ी का शारीरिक विकास दूसरे 
क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाता है। 


विकास वैयक्तिकता से सामाणजिकता की ओर अग्रसर 
होता है : मूलतः एक बालक अति आत्मकेंद्रित होता है और 


दूसरों के विषय में तथा दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं ' 


सोचता | उदाहरण के लिए, दो वर्ष का एक बच्चा आधी रात 
में भी खाने की इच्छा होने पर मिठाई के लिए मचलता है, 
रोता है | वह यह नहीं समझ पाता कि आधी रात को उसकी 





छूलू “5  : विज्ञान का फरच्य| का परिचय 


यह इच्छा संभवतः पूरी नहीं की जा सकती। जैसे-जैसे 
बच्चा बड़ा होता है, उसकी यह वैयक्तिकता सामाजिकता में 

बदलने लगती है और वह दूसरों के दृष्टिकोण से दुनिया 

को देखने वालों के रूप में अपने को बदलने लगता है। एक 

दस वर्ष का बालक आधी रात में मिठाई या चाकलेट की 

इच्छा होने पर अपने माता-पिता को दो वर्ष के बच्चे की 
तरह तंग नहीं करता और ऐसी बेंतुकी इच्छाएं करता 

ही नहीं। 

विकास परावलंबन से स्वावलंबन की ओर अग्रसर 

होता है : परावलंबन से तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं 

की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भरता और स्वावलंबन का 

तात्पर्य है आत्म-निर्भरता। छोटे बच्चे अपनी देखभाल के 

लिए तथा अपनी भलाई के लिए दूसरों पर- निर्भर रहते हैं, 

जबकि बड़े बच्चे अपनी देखभाल स्वयं कर लेते हैं। इस 

तरह विकास परावलंबन से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने 

वाली प्रक्रिया है। इसी तरह उदाहरण के लिए, एक छोटा 

बच्चा भूख लगने पर भोजन के लिए माँ की प्रतीक्षा करता 

है। दूसरा बड़ा बच्चा अपनी भूख मिटाने का प्रबंध स्वयं कर 

लेता है। ह 


विकास की क्रांतिक अवक्स्थाएँ : 'क्रांतिक अवस्थाओं' 
(07४०४ ?७7009) का विचार इस निरीक्षण पर आधारित है 
कि कुछ उत्तेजकों का प्रभाव विकास की कुछ अवस्थाओं में 
अत्यधिक पड़ता है। क्रांतिक अवस्था में विकास विशिष्ट 
प्रकार के उद्दीपकों के अनुभव पर निर्भर है। उदाहरण के 
लिए, कुछ पशु-पक्षी प्रजातियों में ऐसे विशिष्ट व्यवहार दिखते 
हैं, जो विकास की एक विशेष अवस्था में ही सीखे जा सकते 
हैं। बतख के बच्चे की इंप्रिंटिंग (गरए्गं7078) इसका एक 
उदाहरण है। इसके अंतर्गत पक्षी जन्म लेते ही सामने पड़ने 
वाली किसी भी गतिशील वस्तु से अपने को जोड़ लेते हैं। 


. मनुष्य के पास जन्म के बाद एक अवधि होती है, जो 


अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग होती है, जिसमें बच्चा 
अनेक व्यवहार; जैसे - भावनात्मक लगाव, भाषा को लिखंना 
और पढ़ना सीख लेता है| यह अवधि बच्चों के सीखने की 
अति संवेदनशील उम्र होती है। ऐसी अवस्थाओं को संवेदनशील. 
अवस्था ($थाञ्र0ए८ एथ१00) के नाम से जाना जाता है। 
संवेदनशील अवस्था का तात्पर्य यह है कि एक विशेष प्रभाव, 
जो बड़ी सहजता से एक अवस्था में उत्पन्न किया जा सकता 
है वही प्रभाव पाने के लिए दूसरी अवस्था में अधिक कठिनाई 
एवं प्रयास की आवश्यकता होती है। 


[अनवकिकात : जीवककिस्तार का पछूशय ४. ट / जीवन-विस्तार का परिदृश्य 





विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
यदि आप अपनी कक्षा के आस-पास देखें तो आप पाएंगे कि 
आप में से कुछ बच्चों की आँखों का रंग भिन्‍न है। कुछ लंबे 
हैं और कूछ छोटे तथा कुछ आवेगी हैं, तो कुछ बातूनी कुछ 
प्रसन्‍नचित्त हैं तो कुछ चिंतित | इतनी भिन्‍नताओं के बावजूद 
कोई भी किसी दूसरी प्रजाति के जीव के समान नहीं 
दिखाई देता। हम सभी होमोसेपियन्स हैं| वह क्या कारण 
है, जिससे हम दूसरी प्रजाति से भिन्‍न दिखाई देते हैं और 
अपनी प्रजाति में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, उसी तरह 
जैसे दूसरी प्रजाति के जीव एक दूसरे से मिलते-जुलते या 
समान दिखाई देते हैं। इसका उत्तर आनुवंशिकता एवं 
परिवेश की अंतःक्रिया में छिपा है। 
आनुवंशिकता 
आनुवंशिकता के सिद्धांत एक प्रजाति में एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं के पहुँचने की प्रक्रिया को 
स्पष्ट करते हैं| हम आनुवंशिकता-कोड अपने माता-पिता से 
पाते हैं, जो शरीर की हर कोशिका में विद्यमान रहते हैं। 
यह मनुष्य का आनुवंशिकता-कोड ही है कि निषेचित मानव 
के अंडे से हाथी या चिड़िया या चूहा नहीं पैदा होता। 


एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत विशेषताओं के 


प्रसारण की क्रिया अत्यंत जटिल होती है। मनुष्य में दिखाई 
पड़ने वाली अधिकांश संरचनात्मक एवं व्यवहारपरक विशेषत्ताएँ 
एक या दो नहीं बल्कि 50,000 से भी अधिक जीनों की 
संयुक्तियों से निर्धारित होती हैं। यह भी सही है कि हम उन 
सभी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, जो हमें जीन संरचना 
से प्राप्त हुई हैं। किसी भी प्राणी की समस्त विशेषताओं को 
दो वर्गों में विभक्ता किया जा सकता है: जीनोटाइप 
(0०॥0ए9०) वर्ग, जिसमें वंशानुगत लक्षण सम्मिलित हैं, 
परंतु प्रत्येक मनुष्य समान वंशानुगत आधार होने के बावजूद 
मिन्‍न-भिन्‍न रूप-रंग एवं व्यवहार का होता है। इन लक्षणों 
को फीनोटाइप (0०/०५७०) वर्ग में रखा जाता है। सभी 
व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण जीनोटाइप हैं 
और सभी मनुष्यों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ 
फीनोटाइप हैं। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि 
आनुवंशिक आधार, जिस रूप में प्रकट होता है वह फीनोटाइप 
लक्षण है। इसमें ऊँचाई, शारीरिक भार, आँख का रंग, त्वचा 
का रंग, चेहरे की आकृति जैसे लक्षणों के साथ-साथ 
बुद्धि, सृजनात्मकता तथा व्यक्तित्व आदि सम्मिलित हैं। 
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जीनोटाइप आधार मात्र यह निर्धारित कंरते हैं कि प्राणी का 
विकास मनुष्य के रूप में ही होगा। 


विकास की जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक 
संवेगात्मक प्रक्रियाएं 


व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता की भूमिका के संबंध में. 
आप पढ़ चुके हैं। आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है 
कि व्यक्ति का जीवनपर्यत विकास जैविक, संज्ञानात्मक 
तथा सामाजिक-सांवेगिक कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया 
का परिणाम होता है। विकास में अनुभव तथा परिपक्वता 
की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है| अब हम इन प्रक्रियाओं 
के प्रभाव का वर्णन करेंगे। 

जैविक ग्रक्रिया : विकास को प्रभावित करने वाले जैविक 
कारक मुख्यतः आनुवंशिकता के स्तर पर कार्य करते हैं| 
इन कारकों से शरीर के प्रमुख जैविक अंगों जैसे हृदय तथा 
फेफड़ों की संरचना और ऊँचाई, शारीरिक भार तथा गति 
उत्पन्न करने वाली पेशियों का विकास प्रभावित होता है। 


सन्ञानात्मक ग्रक्रिया : चिंतन, ज्ञानार्जन, प्रत्यक्षेकरण 
ध्यान, समस्या-समाधान, भाषा आदि से संबंधित मानसिक 
क्रियाओं का विकास संज्ञानात्मक कारकों से प्रभावित होता 
है। जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार 
करेंगे - यह संज्ञानात्मक प्रक्रमों के विकास द्वारा प्रभावित 
होता है। सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन में तथा शब्दों 
और वाक्यों द्वारा भाषा का उपयोग करते हुए संचार द्वारा 
विभिन्‍न समस्याओं का समाधान करने में संज्ञानात्मक कारकों 
की भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। 


साम्राणिक-भावनात्मक ग्रक्रिया : दूसरे व्यक्तियों के साथ 
सामाजिक अंतःक्रिया, संवेगों की अभिव्यक्ति तथा व्यक्तित्व 
में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन समाजिक-सांवेगिक कारकों 
से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के विकास में सामाजिक-सांवेगिक 
कारकों के प्रभाव अनेक व्यवहारों; जैसे - बच्चे का माँ से 
लिपटना, किसी नवयुवत्ती का अपने मित्र से प्रेम की बातें 
करना, मैच हारने पर खिलाड़ी द्वारा दुःख प्रकट करना 
अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सांत्वना देना, बूढ़े व्यक्तियों 


दवारा अपने दुःख-सुख को एक दूसरे को बताना आदि 
व्यवहारों में दिखाई पढ़ते हैं| 


यहां महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जैविक, संज्ञानात्मक 





' तथा सामाजिक-संवेगात्मक कारक अलग-अलग स्वतंत्र 
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रूप से नहीं बल्कि पारस्परिक अंतःक्रिया दूवारा अपनी 
संपूर्णता में विकास को प्रभावित करते हैं। 


यह याद रखना आवश्यक है कि समस्त जैविक, 
संज्ञानात्मक एवं सामाजिकं-संवेगात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे 
पर निर्भर हैं एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को सरल बना 
देती हैं। 


पारिस्थितिक कारक 


हम जहाँ रहते हैं और जहाँ हमें पाल-पोस कर बड़ा किया 
जाता है, उस स्थान को हमारी पारिस्थितिकी कहा जाता 
है। पारिस्थितिकी या हमारा परिवेश बच्चे के विकास के 
लिए आवश्यक सूचनाएं, उद्दीपक एवं अनुभवों का आधार 
प्रदान करता है। परिवेश का समृद्ध होना या अभावग्रस्त 
' होना बच्चे के विकास में भिन्‍नता पैदा करते हैं। दुर्गानंद 
सिन्हा (977) के अनुसार बच्चे का परिवेश कई पर्तों वाले 
वृत्त की आकृति ((१७॥०७॥४० |8ए७४४$) के रूप में समझा 
.. जा सकता है। (चित्र 5.2 देखिए) 

। ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट दिखाई 


टच 
68, ३ 









भौतिक स्थान तथा 
सामग्री 


सामाजिक मूमिका और 
दायित्व 





कार्यकलाप 


। ही 
0, छ 
सामान्य सेवाएं तथा सुविधाएं 


चित्र 5.7 : भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने 
के लिए दुर्गानंद सिन्हा (97) द्वारा अस्तुत पारिस्थितिकी 
... मॉडल। 


डालती रहती है| इनके प्रभाव हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई 
नहीं पड़ते। पारिस्थितिकी की परिवेशी पर्त के अवयव 
निम्नांकित हैं : 


देने वाली पर्त में घर, विद्यालय, 
मित्र मंडली आदि आते हैं। ये 
सभी, तीन प्रकार से अनुभव प्रदान 


करते हैं - भौतिक स्थान सामग्री 
प्रदान कर, सामाजिक भूमिका एवं 
| कि. इसरे लोगों और उनके कार्यों के 
साथ तथा बच्चे को क्रियाकलाप 
का अवसर देकर | 





दुर्गानंद पस्लिन्हा 


4. घर, उसमें भीड़-भाड़ की स्थिति, घर के सदस्यों के 
* लिए उपलब्ध जगह, खिलौने तथा घर में तकनीकी 
उपकरण इत्यादि, 


2. किस तरह का और कितनी गुणवत्ता वाले विद्यालय 
में बच्चा पढ़ता है, बच्चे को उपलब्ध सुविधाएं, तथा 


3. बाल्यावस्था तथा उसके बाव बच्चे द्वारा की जाने. 
वाली अंतःक्रियाएं और हाथ में लिए जाने वाले कार्य | 


यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ये कारक स्वतंत्र रूप 
से या अलग-अलग कार्य नहीं करते | चूँकि ये एक बड़ी और 
व्यापक पृष्ठभूमि के अंतर्गत स्थित होते हैं, बच्चे की 
पारिस्थितिकी की “परिवेशी पर्त' (इग्राणपाकाए [8ए९), 


“ऊपरी पर्त' के कारकों के ऊपर निरंतर अपना प्रभाव : 


7... सामान्य भौगोलिक पर्यावरण : इसके अंतर्गत घर 
'. के बाहर खेलकूद तथा और तरह-तरह के क्रियाकलापों 
* के लिए उपलब्ध स्थान तथा सुविधाएं। उसमें उस 
इलाके में भीड़-भाड़ तथा जनसंख्या का घनत्व भी 
शामिल है | 


2. संस्थायत परिवेश : यह जाति, वर्ग तथा दूसरे कारकों 
दूवारा निर्मित होने वाले संदर्भ को व्यक्त करता है। 
इसमें से प्रत्येक की कुछ भूमिका प्रत्याशाएं होती हैं 
और विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए संस्तुत 
कर व्यक्तियों पर बंदिश लगाते हैं। 


3. सामान्य सुविधाएं : इसके अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध 


सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, मनोरंजन के 

साधन आदि आते हैं। 

पारिस्थितिकी की परिवेशी पर्त, जैसा कि ऊपर वर्णित 
है, सामान्य पर्यावरण का निर्माण करती है। अत्यंत्त व्यापक 


तथा सामान्य होने के, कारण इसकां प्रभाव आसानी से. 
दिखाई नहीं पड़ता | ह 


[मानक जीवकतिस्ताशका पखू्थ|||_|_ैै_]ै+३_ .ै.]. [  *ः बिकास : जीवन-विस्तार का पररिवृश्य 





ऊपरी पर्त पर दिखाई देने वाले कारक परस्पर अंतःक्रिया .. 


करते हैं और अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग त्तरह से 
प्रभाव डालते हैं। पारिस्थितिकीय वातावरण व्यक्ति के 
जीवन-विस्तार के अंतर्गत कभी भी बदल सकता है। जैसा 
कि आप आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे, जीवन में सभी परिवर्तन 
जैसे विद्यालय में प्रवेश लेना, किशोर बनना, विवाह करना, 
नई नौकरी लेना, बच्चे होना, तलाक हो जाना, नौकरी से 
अवकाश प्राप्त करना इत्यादि सभी हमारे जैविक परिवर्तन 
एवं परिवेशगत परिवर्तनों की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। 
सारांश यह है कि बच्चे का परिवेश उसे एक ऐसा ढाँचा 
प्रदान करता है, जिस पर विभिन्‍न विकासात्मक घटनाएँ 
निर्भर करती हैं। विकास कभी भी शून्य में नहीं होता। वह 
हमेशा सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में स्थित होता है। 


अब तक आपने पढ़ा 
आपने सीखा कि संपूर्ण जीवन विस्तार में परिवर्तन एक 
सुनिश्चित पद्धति के अनुसार होता है। विकास से संबंधित 


विचार तीन मुख्य बातों पर केंद्रित है। आनुवंशिकता एवं ., 


परिवेश, निरंतरता एवं अनिरंतरता तथा स्थायित्व एवं परिवर्तन। 
विकास की प्रक्रिया में संलग्न सभी मूल सिद्धांत सभी 


मनुष्यों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। विकास की. 


क्रांतिक अवस्थाएँ भी हैं, जिनमें से कुछ का प्रभाव अत्यधिक 
होता है। जैविक कारक परिवेशजनित कारकों के साथ 
विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण 
की अंतःक्रिया मानव विकास को दिषा देती है। विकास 
हमारे जैविक, संज्ञानात्मंक एवं सामाजिक-संवेगात्मक 
प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है | 





लि 5 व 
विकास एवं पारिस्थितिकी | ॥ 
७ अंपने पर्यावरणीय परिवेश को चित्र वृवोरा ट करें 
जिसमें पर्यावरण: के विभिन्‍न पक्षों की भूमिका दर्शाएं। 


७ पयविरण के विभिन्‍न पक्षों की संधव भूमिका पर विचार 
: करें जो आपके विकास को प्रभावित करती है।' एनके 

: बारे में लिखें ज़िन्होंने-आपकें विचार. से आपके विकास 
को अत्यधिक प्रभावित किया है। कह 5 कक की थी 












न क्रितना सीखा 


'. १विकासात्यक परिवर्तन जीवन की > अवस्था में होता 





है” इस विचार पर ने 
सर्वाधिक बल दिया। 

-2. विकास को ग्रमावित करने वाले कारक जैविक हैं या 
पर्यावरणीय? इस वाक-विवाद को 77 





ह विचार के नाग से जाना जाता है। 
3. किसी विशेष व्यवहार के आविर्भाव के उचित समय को 








-“- कहा जाता है। 
4. जीन वृवाण प्राप्त वास्तविक संपोजन का नांस "7 
है । 
5. वह 


मध्यम है जिसके दृवाण व्यक्ति का चीनोटाइप ग्रेक्षणीय 
का यापनीय विशेषताओं के रूप में प््रट होता है। 

6... सांर्गण जीवन-विस्तार में विकास की अड़ियाए 
हनन लए पट आर क्षेत्रों 
में ऐकास का परिणाम हैं। 








(4(/९/७-४०/0॥2/॥9 ४%/५2॥26७ %९/(९ (3) 
28॥2(2(8 (9 ४#8/2/:(0 (7 28/00 &80/% (६ ॥३४(८ 
३/2०(६/०४/४ (दो ॥(७२/६ 23/७8/०४७० (४ ८ 





विकास # अवस्थाएं 
3 मी यो ; 


विकास कोसामान्यत: अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। 
यदि अपने ओेटे भाई-बहन या माता-पिता को देखें या अपने 
आपको देरु तो आपको ज्ञात होगा कि सभी अलग-अलग ' 
ढंग से व्यकार करते हैं। इस भिन्‍नता का एक कारण यह ' 
भी है कि ३ सभी अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। मानव 
जीवन विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरता है| उदाहरण 
के लिए, अर्भ आप किशोरावस्था में विद्यमान हैं और कुछ 
वर्षों बाद अप्न वयस्क हो जाएँगे। विकासात्मक अवस्थाएँ 
अस्थाई मानी जाती हैं और इन्हें अपनी विशेषताओं तथा 
विशेष अव्रस्थगत गुणों के कारण जाना जाता है, जिस 
कारण प्रत्येक अवस्था: अपनेआप में विशेष हो जाती है। 
प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति एक विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होता है - एक ऐसी अवस्था या क्षमता, जिसमें एक अवस्था 
से दूसरी आस्था मैं पहुँचने के क्रम में व्यक्ति को पहली 
अवस्था में आवश्यक,गुणों में परिपक्व होना आवश्यक होता 
है। यह भी सच है कि व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था 


| 





में पहुँचने में विकास के समय* एवं दर की दृष्टि से भिन्‍न 
होता है। यह देखा जा सकता है कि व्यवहार के कुछ रूप 
तथा कुछ विशेष कौशल एक निश्चित अवस्था में अधिक 
सुगमता एवं सफलता से सीखे जा सकते हैं। व्यक्ति की ये 
उपलब्धियाँ एक विशेष अवस्था के लिए सामाजिक प्रत्याशा 
(5४9००४४०॥) बन जाती हैं, जिन्हें विकासाल्मक 


हि पक शेर लाननय पे विभिन्‍न अवस्थाओं का वेगन नरलटनानिनत भा 















विकासात्मक अवस्थ' वय-विस्तार 


ह॥ 
पूर्व-प्रसवावस्था .“ गर्भाधान से जन्म तक 


कि 


शैशवावस्था _ जन्म से 48/24 माह 









पूर्व-बाल्यावस्था 2 वर्ष से 5/6 वर्ष 
लॉ 

3 

मध्य अथवा उत्तर 8 से ११ वर्ष तक 


बाल्यावस्था 


किशोरावस्था 










42 वर्ष से 20/22 वर्ष तक 


 /._॒_॒_॒_॒॒_॒॒ 747 उतोविज्ञातका परिवय | का परिचय 


कार्य (06ए००?!5व्याक्ष 8४०) कहा जाता है| विकासात्मक 
अवस्थाओं का निम्नलिखित वर्गीकरण सर्वाधिक उपयोग 
में लाया जाता है, जिसमें दिया गया अनुमानित वय-विस्तार 
हमें एक सामान्य अनुमान देता है कि एक अवस्था 
विशेष कब प्रारंभ होती है और कब उसका अंत 
होता है। 








. मुख्य विशेषताएँ 
तीव्र वृद्धि, एक कोशिका अनुमानतः नौ महीनों में 
मस्तिष्क एवं व्यावहारिक क्षमताओं से परिपूर्ण होकर 
एक संपूर्ण जीव में बदल जाती है। 

अनेक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का आविर्भाव; जैसे - 
भाषा, प्रतीकात्मक विचार, सांवेदिक-गत्यात्मक 
संयोजन, समन्वय और सामाजिकता | 

इस अवस्था को कभी-कभी “पूर्व-विद्यालयीय वर्ष” 
भी कहा जाता है। बच्चे आत्मनिर्भः होना सीख 
जाते हैं, विद्यालय में. जिस कौशल की आवश्यकता 
होती है, उसके लिए तत्पर हो जाते हैं (निर्देशों का 
पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, अक्षर-बोध होने 
लगता है) और मित्रमंडली के साथ खेल में समय 
बिताना इत्यादि प्रारंभ हो जाता है। 


इसे कभी-कभी “आरंभिक विद्यालयीय वर्ष” भी 
कहा जता है। बालक इस अवस्था में पढ़ने, लिखने 
और गणित के मूल बुनियादी कौशल पर अधिकार 
प्राप्त कर लेता है। बालक में आत्म-नियंत्रण बढ़ 
जाता है और उपलब्।ियाँ बालक के जीवन का 
महत्त्वपूर्ण भाग बन जाती हैं । 


किशोरावस्था का प्रारंभ तीव्र शारीरिक परिवर्तन से 
होता है| इस अवस्था में बच्चे लंबे हो जाते हैं और 
शरीर का भार बढ़ जाता है। शारीरिक परिरेखाओं 
में परिवर्तन आता है और लैंगिक विशेषताएं विकसित 
हो जाती हैं। इस अवस्था में स्वावलंबन एवं अपने 
अस्तित्व की पहचान बनाने की आकांक्षा विकास के 
मुख्य गुण होते हैं। वैचारिक प्रक्रियाएं अधिक तार्किक, 
अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाती हैं। 


[आनविकात : जीवकविस्तार का पछूश ४ : जीवन्-विस्तार का परिदृश्य | ४ __.... : : ७» है 


विकांसाल्मक 'अंवस्था * वय-विस्तार * -  / + मुख्य विशेषताएँ 


पूर्व-प्रौ़ावस्था 20-30 वर्ष तक यह वह समय होता है जब वयस्क वैयक्तिक एवं 
आर्थिक स्वावलंबन, व्यावसायिक विकास, जीवन साथी 
का चुनाव, अपने परिवार का गठन और अपने बच्चों 
का पालन-पोषण करना सीखता है | 


मध्य प्रौढ़ावस्था 35-55 वर्ष तक यह वह उम्र है जब वयस्क अपने वैयक्तिक एवं 
। सामाजिक उत्तरदायित्यों के निर्वाह में लग जाता है, 
अपनी आने वाली पीढ़ी को सक्षम एवं परिपक्व बनाने 
और अपने व्यवसाय में संतोष प्राप्त करने में लग 
जाता है। 
उत्तर प्रौढ़ावस्था 60-70 वर्ष से मृत्यु तक यह वह उम्र है जब क्षमताओं में हास और गिरते 


स्वास्थ्य के साथ अवकाश प्राप्ति एवं नई सामाजिक 
भूमिकाओं के साथ समायोजन करता है] 








आपने इस अध्याय में पहले पढ़ा कि जीन्स एक जीवनकाल के जैविक विकास के समानांतर विकसित होता 
संरचनात्मक ढाँचा बना देते हैं, जो हमारे शारीरिक विकास है। आइए, हम देखें कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास 
को एक नियमबद्‌ध पूर्वकथनीय क्रम में ढाल देता है। यह पूर्व-प्रसवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की विभिन्‍न 


माना जाता है कि हमारा मनोवैज्ञानिक विकास हमारे, संपूर्ण 





अवस्थाओं में किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। 


नलनितभण+ध-+++- 
!] 


बाक्स 5.2..' * िकासात्मक अवस्थाओं की भारतीय अचघारणा 


' भारतीय (हिंदू) विचारधारा की आश्रम व्यवस्था (विकासात्मक 
: अक्स्थाएँ) मानव विकास में विकासात्मक क्रम की ही वृयोतक 
. हैं। हिंदू मत के अनुसार विकास की देर समरस सहज एवं 
सतत नहीं होती; बल्कि यह असतत होती है। एक अवस्था 

. से दूसरी अवस्था में मंहतंवपूर्ण अंतर दृष्टिग्त होते हैं। 


उचित विकास की ओर अंग्रसर होने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं 
का अत्येक अवस्था' में छचित समय -प्र सामना करना और . 


उन परे सफलतापूर्वक विजय ग्राप्त करचा झोवश्यक है। 
'- जींवन चंक्र' एवं आश्रम धर्म के हिंदू सिद्धांत में धर्म. का 


प्रत्यय ही मूल में है। आश्रम धर्म आदर्श जीवन चक्र को. : 
: दर्शाता हैं। इस व्यवस्था में व्यक्ति अनेक संस्कारों से गुजरता 
' है। गरभधान से मृत्युपर्यत 76 संस्कारों -का विधान किया * 


' गया। अंन्नप्राशन॒ मुंडन, उपनय॑न! विवाह आदि संस्कार 
. - भरी भी अचलित हैं। 


| हिंदू विचार के अनुसार जीवन की अवस्थाओं और - हि 
. अत्येक अवस्था के विशेष कार्यों को मॉडल संक्षेप: में नीचे. .2.. 


दिया यंया हैं 
हम 


जीवन का प्रथम आश्रम है। इग्र आश्रम में विदृयालय॑ में 
जाने वाली उम्र का बालक गुरु के साथ आश्रम में 
किशोरावस्था तक रहकर भविष्य में और होने तक' 
समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए . 
आवश्यक कौशल सीखता था। ह 


गृहस्थ (पालक) : आश्रम सिदृधात की दूसरी अवस्था " 


है। हिंदू. मंतानुज्ञार इस अवस्था का उद्देश्य अपने... 


' जीवन कें अर्थ को समझना अर्थात्‌ प्ुरुषार्थ उजियकाँ.., 
- तात्पर्य है धर्म अर्थ (सांसारिक आनंद का भोग) एवं 
काम (इच्छाओं की पूर्ठिण/ । ह 


:3.. वोनपरॉस्थ (्रत्याहार) इस अवध में व्यक्ति:पोस्विरिक' .. 


 उत्तरदायित्वों एवं बंधनों से अपने आपंकों अलय कर. 


: * अपनी छवि को' पारिगोरिक: बंधनों झों. सोड़कृर' | 


'; 'आध्यालिक्रेता की ओर लगाता: हैं। हे 
संन्यास (परित्यागे) :  षीवन. चक्र की आतिंस अवस्था" | 





.. है। यह. व्यक्ति: का निजी और ब्रांसाएिक बहनों सी... 
- : मुक्ति की अपेक्षा करती है। 











नि 
नि दम: दफा 
विकास की अवस्थाएँ 

अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के नाम लिखें। 
उनकी विकासात्मक अवस्था पहचानें। कुछ दिनों तक उनका 
निरीक्षण करें और उनकी विशेषताओं को लिखें। भिन्‍न-भिन्‍न 
'अक्स्थाओं के लोग एक जैसा ही व्यवहार करते हैं या अलग 
तरह का इसका वर्णन करें। _ 
''पूर्व प्रवकाल 

गर्माधान से लेकर जन्म के समय की अवधि को प्रसवकाल 
कहते हैं। सामान्यतः यह लगभग 40 सप्ताहों का होता है। 
इस काल को तीन मुख्य भागों में बाँटा जाता है : 
।. अंकुरण (0), 2. भ्रूण (शफ्ाएणां०), 3. फीटल 
(&८७४)। इस अवधि में होने वाले परिवर्तनों को 
तालिका 5.2 में सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है। 














अब तक, आप यह जान गए होंगे कि आनुवंशिक 
रूपरेखा प्रसवपूर्व और जन्म के बाद की अवधि में आपके 
विकास को दिशा निर्देश देती है। आनुवंशिक रूप से हमें 
जो कुछ प्राप्त रहता है उसके अतिरिक्त माता की 
विशेषताए; जैसे - माता की आयु, पोषाहार तथा सांवेगिक 
स्थिति प्रसवपूर्व विकास को प्रभावित करते हैं। माता के 
दूवारा रोग या संक्रमण पूर्वप्रसव विकास को आघात पहुंचा 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, रूबेला (जर्मन मिज़ल्स), सिफलिस 
(एक यौन संक्रामक रोग), जननांगों में होने वाला रोग तथा 
मानव प्रतिरोधी अभाव का वायरस (प्त।.५.), नवजात शिशु 
की आनुवंशिक समस्याओं के कारण माने जाते हैं | पूर्वप्रसव 
काल में होने वाले विकास को प्रभावित करने वाला एक 
और स्रोत है जिन्हें मारक तत्व (ए'"क४०९०॥१४) कहते हैं। 
इसके अन्तर्गत वे परिवेशीय तत्व आते हैं जो सामान्य 


> 


तालिका 5.2 : गर्भाधान से जन्म तक वृद्धि:एवं विकास में-आने वाले:-प्रमुंख परिवर्तन 


काल वय-विस्तार 
अंकुरण काल 0-2 सप्ताह 
भ्रूण काल 2-8 सप्ताह तक 
फीटल (8-अवाँ सप्ताह) 
तीसरा माह 42 सप्ताह 
चौथा माह 46 सप्ताह 
पाँचवाँ माह 2 सप्ताह * 
छठा माह 26 सप्ताह 
सातवाँ माह 30 सप्ताह 
आठवाँ एवं नौवाँ माह 30 सप्ताह 





परिवर्तन... ह की 
कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि एवं विभिन्‍्नीकरण। 
निषेचित डिंब का गर्भाशय की दीवार. में जुड़ना। 
आंतरिक एवं बाहय पिंड का आकार बनना। 
मानवीय आकार ग्रहण करना, आंतरिक अवयवों 
का विकास, एमिनओन एवं गर्भनाल (0॥००॥०) 
द्वारा नाभिनाल (एश्ाज०% ०७०) की रचना। 
वृद्धि एवं परिवर्तन, जिससे जीवन का स्वतंत्र 
विकास हो सके। क्रिया, गतिशीलता। सिर के 
आकार में वृद्धि | मुखाकृति का विकास | 

प्रतिवर्त तेज होते हैं। शरीर के निचले भाग की 
तीव्र वृद्धि | मां को फीटस के गतिशील होने की 
अनुभूति।' ह 

त्वचा आकार लेती है। फीटस में जीवन के लक्षण 
दृष्टिगत होने लगते हैं। 

आँखें, पलकों की रचना, सिर पर बालों की महीन 
परत, पकड़ का प्रतिवर्त अटक-अटक कर साँस 
लेने की प्रक्रिया | ह 

जीवन क्षमता प्राप्त करने की उम्र। 

भार में तेजी से वृद्धि, वसा के ऊतकों का विकास | 
शरीर तंत्र से जुडी क्रियाएं (उदाहरण हेतु : हृदय, गुर्दा)। 


[ननवविकात पीवकवित्तर का पखिश हा मानव विकास : जीवन-विस्तार का परिदृश्य 





विकास के क्रम से विचलन पैदा करते हैं जिसके कारण 
गंभीर असामान्यताएं हो सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती 
है। सामान्य मारक तत्वों में औषधियां, संक्रमण, विकिरण 
तथा प्रदूषण आते हैं। औषधियों (जैसे- मारिज्वुआना, 
हिरोइन, कोकीन), शराब, तम्बाकू आदि का स्त्री के द्वारा 
प्रसवकाल में उपयोग करने से विकसित हो रहे शिशु पर 
बुरा असर पड़ता है, और जन्मजात असामान्यताओं की 
मात्रा बढ़ जाती है। कुछ परिवेशीय कारक; .जैसे - 
विकिरण रासायनिक पदार्थ, परिवेशीय प्रदूषण तथा कूडा- 
करकट भी अजन्मे बच्चे के लिए संभाव्य खतरों के स्रोत हो 
सकते हैं। 

:शैशवावस्था 

जन्म के 48 माह से लेकर 2 वर्ष की अवधि को शैशव काल 
कहते हैं। इस अवधि में शिशु के शारीरिक विकास की गति 
अत्यंत व्यापक होती है। पैदा हुए शिशु (जन्म से 4 माह की 
अवधि) को नवजात शिशु कहते हैं। वे क्रियाएँ, जो जीवन 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उन सबका 
आविर्भाव जन्मजात शिशु में हो जाता है। वह साँस ले 
सकता है, चूस सकता है, निगल सकता है एवं मल विसर्जन 
कर सकता है। नवजात शिशु जीवन के प्रथम सप्ताह में यह 
क्षमता प्राप्त कर लेता है कि कोई ध्वनि किस दिशा से आ 
रही है, माँ की आवाज को किसी दूसरी स्त्री की आवाज से 


(2 महीना) 
45 अंप के कोण पर 
सिर उठाना 


(4 महीना) 
सहारे के साथ 
बैठना 


(5.5 महीना) 
बिना सहारे के - 


(2.8 महीना) 
ष्यरीर को पलटना 


चित्र 5.2 : गति के लिए परिषकवता की समय सारणी। 


दहशत 


(5.8 महीना) 
पकड़ कर खड़ा 


(7.6 महीना) 
सहायता से खड़े 
बैठना होना 





अलग अनुभव कर लेता है। सरल भाव-भंगिमाएँ अभिव्यक्त 
करने लगता है; जैसे - जीम को बाहर निकालना और मुख 
खोलना। बालक के शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास का 
मुख्य कारण उसका परिपक्व होना है। विकासशील बालक 
के शरीर की लंबाई और आकार में तथा बालक की विभिन्‍न 
क्षमताओं में परिवर्तन आता है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन 
इतना नियमित होता है कि कुछ घटनाएँ मील के पत्थर 
जैसी होती हैं और परिपक्वता के क्रम को पूर्वकथनीय बना 
देती हैं। उदाहरण के लिए, शरीर के संचालन ([,0०0॥०00०7) 
के क्रम में बच्चे का पैरों के बल खड़े होकर चलने का 
व्यवहार (चित्र 5.2 देखिए) एक सुनिश्चित, समयबद्ध क्रम 
में होता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ सभी बच्चों में एक 
जैसा होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में शारीरिक 
वृद्धि शिरोपुच्छीय (0०ए॥भ००॥7०५]) अर्थात्‌ सिर से पैर 
की दिशा में तथा निकट-दूर (207०088) अर्थात्‌ पहले 
केंद्र में और फिर शरीर की परिधि के क्षेत्रों में होने वाले क्रम 
में होता है। ह 

नवजात शिशु की गतियाँ परिवर्तों से चलायमान होती 
हैं जो स्वचालित हैं और उनमें उद्दीपकों की प्रतिक्रिया का 
ढंग हमारे तंत्र में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। ये 
नवजात शिशु के संपूर्ण तंत्र में समायोजन के उपाय की 
तरह कार्य करती हैं। कुछ प्रतिवर्त नवजात शिशु में जन्मजात 
होते हैं - यथा खाँसना, पलकें झपकाना, उबासी लेना और 


(9.2 महीना) (/5 महीना) 
फर्नीचर को अकेले खड़ा 
पकड़कर चलना होना 


._ रा ह 
(0 महीना) (2.व -महीना) 
रेंगकर चलना बिना सहायता के 
चलना 








न 5.3 * नवजात शिशु की प्रतियर्त 


मनोविज्ञान का परिचय 





ह विकास की अवधि 


प्रतिवर्त विस्तार ह 

रूटिंग गालों को स्पर्श करने पर सिर का घुमाना 3 से 6 माह में लुप्त हो जाती है। 
और मुँह खोलना। 

स्टेपिंग जब बालक को समतल सतह पर सीधा खड़ा. 2 माह में लुप्त हो जाती है। . 
किया जाए तो पैरों में लयात्मक गति होना। 

मोरों यदि तीव्र ध्वनि हो तो बच्चा बाहों को 6 से 7 माह में यह क्रिया विलुप्त 
बाहर की ओर फेंकता है, धड़ को अर्घ- हो जाती है (यद्यपि तेज आवाज 
गोलाकार दिशा में उठाना चाहता है और से चौंकना स्थाई प्रवृत्ति है)। 
फिर अपनी बाहों को परस्पर जोड़ना चाहता 
है जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो। 

बाबिन्सकी जब तलवों को हल्के से युदगुदाया जाए तो. 8 से १2 माह में विलुप्त हो जाती है। 
पंजों को आगे की ओर ले जाना और 
मुड़ जाना। । 

रेंगना जब बच्चे को पेट के बल लिटा दिया जाए, 3-4 माह में विलुप्त हो जाती है, 
उसके तलवों पर दबाव डाला जाए, तब 6-7 माह बाद रेंगने में यह फिर 
बाहों में लयात्मक गति देखी जाती है। दिखती है। 

साँस लेना बारंबार लयात्मक क्रम में साँस का भीतर स्थायी। 

रा . लेना और फिर बाहर छोड़ना | ै 

चूसना बालक द्वारा वस्तु को उठाकर मुख में स्थायी | 
रखना | 

पलकें झपकाना बार-बार आँखें मूँदगा और खोलना। स्थायी । 





ये सब जीवनपर्यत बनी रहती हैं। कुछ दूसरे प्रतिवर्त 
मस्तिष्क के परिपक्व होने के साथ विलुप्त हो जाते हैं और 
बालक अपने व्यवहार पर स्वैच्छिक नियंत्रण विकसित करने 
लगता है (तालिका 5.3 में विस्तृत विवरण देखिए)। 


स्थूल एवं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल : स्थूल गत्यात्मक 
कौशल में बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाएं, जैसे चलना 
और चलने के साथ हाथों की गतिशीलता सम्मिलित हैं । 
सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों में अँगुलियों पर नियंत्रण शामिल 
है। स्थूल गत्यात्मक कौशलों से संबंधित क्रियाओं की मुख्य 
उपलब्धि सिर ऊपर की ओर उठाना, करवट बदलना, 
बैठना, सहायता लेकर खड़ा होना, खिसक-खिसककर आगे 
बढ़ना, रेंगना (0४ए॥एए्ट) अपने आप खड़े हो जाना और 
चलना सम्मिलित है। तालिका 5.4 में स्थूल गत्यात्मक 
कौशलों की वृद्धि और विकास क्रम को वर्गीकृत 
किया गया है 


सांवेदिक एवं प्रात्यक्षिक विकास : एक शिशु कितनी अच्छी 
तरह देख सकता है? नवजात शिशु की अपेक्षा दूसरे उद्दीपकों 
के बदले दूसरों के चेहरों की ओर देखना पसंद करते हैं। 
नवजात शिशु को देख पाने की क्षमता बड़ों की दृष्टि क्षमता की 
(20/20) तुलना में कम होती है। क्या नवजात शिशु रंगों 
को देख सकता है? वर्तमान मत यह है कि नवजात शिशु 
संभवत्त: लाल एवं सफेद के बीच भेद कर सकते हैं लेकिन 
सामान्यतः वे रंगों को देख पाने में अक्षम होते हैं और इस 
क्षमता का आविर्भाव उनमें 3 माह में हो पाता है। 


“ 







गत्यात्मक कौशल 





आंयु (महीनों में) 







सहायता लेकर बैठना . १ से 5 माह तक 
बिना सहायता के बैठना 5 से 9 माह तक 
सहायता लेकर खड़ा होना. 6 से 42 माह तक 


बिना सहायता के चलंना 9 से 47 माह तक 





[अन्वबिकास : जीवकविस्तार का पछृश्श__._._.....“...“..“.“..._............ है| मानव विकास :.जीवन-विस्तार का परिदृश्य शा 2 5 


नवजात शिशु के सुनने की क्षमता का विकास कैसे होता 
है? शिशु जन्म के तुरंत बाद सुनने लगता है। जैसे-जैसे शिशु 
विकसित होता है, उसकी ध्वनियों के स्थान को पहचानने की 
क्षमता में वृद्धि होती है| शिशु स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया 
करता है और वह पीड़ा का भी अनुभव करने लगता है। सूँघ 
पाने और स्वाद का अनुभव कर पाने की क्षमता भी शिशु में 
जन्म से विद्यमान होती है। बालक में बोलने की प्रक्रिया 
बलबलाने से आरंभ होती है जो 3 माह से 6 माह की उम्र के 
बीच शुरू होती है | भाषा के द्वारा संप्रेषण की क्षमता संभवत: 
शिशु में जन्म से विद्यमान होती है और जब माँ शिशु के साथ 
बात करती है तब शिशु ध्वनियों को दुहराता है जिसे कुकिंग 
(०००१४४) तथा गर्गलिंग (5फ्ष्टाएण8) के द्वारा संप्रेषण का 
प्रयास करने लगता है| यह संप्रेषण तब कम होता है जब माँ 
शिशु के साथ प्राय: चुप रहती है। धीरे-धीरे बच्चा वस्तुओं के 





बाक्स 5.3 

























भारत में बाल्यावस्था के क्षेत्र. में अनुसंधान एक जटिल कार्य 
' है; विशेषकर भारतीय समाज की विविधता: के कारण। भारतीय 
परिवारों में बाल्यावस्था का संदर्भ कई वैयक्तिक तथा परिवेशीय 
कारकों की पारस्परिक क्रिया से निर्मित होता है। इस बात 
को जानने का अयास किया जाता है कि नियंत्रण से बाहर 
के प्रभावों को किस तरह संदुलित किया जाए। कई अभिमावकों 
का यानना है कि बच्चे के जन्म के समय ग्रहों' की स्थिति 
' बच्चे के थाग्य को निश्चित करती है।/ बच्चों की ज़न्मेकुंडली 
भी बनाई जाती है और उसका उप्रयोग भी किया जाता है। 
बच्चा बिल्कुल पवित्र मासूम; नैतिकता से निरपेक्ष और 
समाजनिरपेक्ष प्राणी माना जाता है परंतु परिवार से संबंध के 
। बाद वह सामाजिक जीवन भी जीवा है और कर्म की अवधारणा 
के अनुसार एकाककी जीवन भी। 5 


विकास के एक बरण से दूसरे चरण में संक्रमण को बताते 








भारत में बाल्यावस्था 


. दोनों के जीवन विस्तार में बहुत कुछ साझे का होता है। 


'पिता दोनों को महत्त्व दिया जाता है। माता-पिता के लिए 


' श्॒कें। बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है तथा लड़की 


"लड़के को परिार की कड़ी को आगे बढ़ाने ग़ला' समझा 
- जाता है। बच्चों कै पालकपोषण में उपंसास्कृतिक मिन्‍्नंताएँ 


'  चमस्याएँ: जैसे - निरक्षरता; गरीबी था पूर्वाग्रह यह,बताले 
हैं कि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पर, ध्यानं दिया. जाना. 


व्यक्ति, के ज़ीवन. में विभिन्‍न आयु: स्तरों पर विभिन्‍न - 
संस्कार संपन्‍न किए जाते हैं। ये संस्कार ही बच्चे -को - - 
देखभाल करने वालों द्वार किया जाता है तथा अनेक परिवारों 

: में बुजुर्गों के सांगमे अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया पर अतिबंध - 
<.- रहता हैं। इस अर्थ में केवल माता-पिता ही नहीं बल्कि समस्त' 


हैं। गाना. जाता है कि' संस्कार बच्चे में. सगुदाय' के अंग: होंगे - 
और स्ंतंत्र व्यक्तित्व: को तीव्र करते. हैं अर्थात्‌. बच्चे की 
विकसित हो रही अस्यिता को वृढ् करते हैं (कक्कड़ /979.. 
पृष्ठ 25)/. य-बच्चों के पालन-पोषण के प्ररिपाटी, प्ररस्पए' 
निर्भरता, पारस्परिक प्रत्याशाओं,. एक-दूसरे की: भावनाओं की .. 
. समझ तथा परिवार के अन्य सर्दस्यों के प्रति दोवित्व.पर कल | 
* देते हैं। बच्चों को माता-पिता का विस्तार माना, जाता है और - 
"उन्हें वृवंधावस्था' में मांतानपितो' की. वेंखमॉले- करने बाला 
+ समझा जाता है।. भारतीय संगांण' ज्यांदांतरं, कृषि पं निर्भर: 


. में बच्चे पंर-अनेक प्रकार कीं-परिस्थितियों के प्रभाव पड़ते हैं; 
' जैसी - सायाणिक-आर्थिक परिस्थितियों सांस्कृतिक इतिहास, - 


-आधुरनिकीकरणं और परश्चात्यीकृरंग 
: के अंनुभवीं को. मिल्ननभिन्‍न रेप गें:प्रभावित करते हैं। 











मानसिक प्रतिरूप या खाका (२७एा०४था॥/णा) बनाने की 
क्षमता अर्जित करने लगता है। कख्घु के स्थायित्व का बोध 
((6ध्टा ए०7ग्४०7८७०) से तात्पर्य है बालक में इस बात की 
समझ पैदा होना कि वस्तुएँ और घटनाएँ तब भी अस्तित्व में 
होती हैं, जब उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहे होते या 
सुन नहीं रहे होते या छू नहीं रहे होते हैं | उदाहरण के लिए, 
एक बच्चा संभवत: एक गुड़िया को प्रत्यक्ष देख न पा रहा हो, 
लेकिन उसे पता है कि एक गुड़िया कहीं रखी है और वह उसे 
ढूँढ़ने का प्रयास करता है। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक 
सामाजिक भी होने लगता है और सांवेगिक भी। सामाजिक 
विकास का प्रारंभ शिशु की अपने माता-पिता के साथ घनिष्ठ 
आत्मीयता के साथ शुरू होता है, जिसे आसक्ति या लगाव 
(#/8०॥7०7॥0 कहते हैं (इसके बारे में अध्याय 42 में विस्तृत 
उल्लेख किया गया है) | 





है तथा बच्चों और प्रौढ़ों के बीच निरंतरता होती है, जिसमें 
परंपरागंत दृष्टिकोण में बच्चों के पलक-प्रोषण में माता तथा 


बच्चों को जन्म देना उनंके आवश्यक कर्तव्य तथा अधिकार 
के रुप में माना जाता है; शाकि बच्चें उनका वंश आगे चला 


को लक्ष्वीं और अन्नपूर्णा के रूप में वेखा जाता है। हर 


पाई जाती हैं तथा यौन भेद बालश्रगः बालविवाह तथा अन्य 


आवश्यक है। ह 
भारतीय यरिवांरों में बच्चों का. पॉलन-पोषण आय: कर्ड .. 


परिवाए बंच्चे परप्रभाव'जलता हैं। गल्याव्रस्था की परिस्थितियों: 
के.असंग में किए गए अनुसंधान दंशति हैं कि भारतीय संमाज़ 


मातांपिता. के यूल्य, आदर्श तथा :विश्वास। शहरीकरण, . 
आदि कारकंभी बाल्यावस्था ' 








“अब तक आपने पढ़ा 

आपने यह जाना कि शारीरिक वृदृधि एवं क्षमताओं का विकास 
एक जैविक कार्यक्रम के अनुसार होता है। पूर्व प्रसवावस्था 
को तीन मुख्य कालों में विभाजित किया गया है- (।) अंकुरण 
काल (2) भ्रूण काल तथा (3) फीटल काल।| जन्म के बाद 
आरंभिक शारीरिक वृद्धि व्यापक तथा तीव्रगति से होती है। 
शरीर की गति (समस्त शरीर की) परिपक्वता पर निर्भर करती 
है। इसका क्रम पूरी मनुष्य प्रजाति में एक-सा होता है। 
सांवेगिक क्रियाएं जन्म से ही सक्रिय रहती हैं, सुनने, सूँघने 
तथा स्वाद के साथ उनका तीव्र विकास होता है। आँख से 
देखने (चाक्षुष संवेदना) का विकास धीमी गति से होता है| 
नवजात शिशु के प्रतिवर्त उसकी गतिविधि को नियंत्रित करते 
हैं। आरंभिक जीवन में होने वाला लगाव बच्चों के सामान्य 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। 


“ब्राल्यावस्था 


शैशवास्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में बच्चों की वृद्धि कुछ 
धीमी गति से होती है। बच्चे का शारीरिक विकास होता है, 
उसकी लंबाई व वजन बढ़ता है, वंह चलना सीखता है, फिर 
दौड़ना, उछलना और्‌ गेंद आवि. के साथ खेलना सीखता है | 
सामाजिक रूप से बच्चों की सामाजिक दुनिया माता-पिता के 
अलावा परिवार के अन्य सदस्यों तथा घर और स्कूल के 
आस-पास वाले प्रौढ़ों तक विस्तृत हो जाती है। अब बच्चा 
अच्छे और बुरे का विचार करना शुरू करता है अर्थात्‌ नैतिकता 
विकसित होने लगती है | उसकी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि 
होती है। वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है, अपना 
लक्ष्य निर्धारित कर सकता है तथा बड़ों की अपेक्षाओं के 
अनुरूप कार्य कर सकता है। 
शारीरिक विकास : प्रत्येक बच्चे की लंबाई तथा वजन में 
व्यक्तिगत तौर पर वृद्धि होती है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते 






न गत्यात्मक विकास 


3 वर्ष उछलना, कूदना, दौड़ना अप 
एक कदम (एक पांव) से सीढ़ियाँ 
चढ़ना व उतरना। 
तेज दौड़ना व दौड़ का आनंद 

' लेना| 
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जाते हैं, उनके धड़ वाले भाग पतले होते जाते हैं और मोटापा 
घटता जाता है | अन्य अंगों की अपेक्षा सिर और मस्तिष्क की 
अधिक तेजी से वृद्धि होती है। मस्तिष्क की वृद्धि और 
विकास बहुत महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से बच्चे की 
क्षमताओं में परिपक्वता आती है | वह आँख तथा हाथ के बीच 
समन्वय स्थापित करने लगता है; जैसे - पेंसिल पकड़ना 
और लिखना। मध्य बाल्यावस्था में वजन तथा बल में वृद्धि 
मुख्य रूप से बच्चे के संपूर्ण शरीर के ढांचे, उसकी मांसपेशियों 
और शरीर के परिधीय अंगों की पुष्टि तथा शरीर के कुछ 
अवयवों के आकार पर निर्भर करती है। 


गत्यात्मक विकास : बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों में स्थू 
पेशीय कौशलों में हाथ और पांव के उपयोग सम्मितित हैं। 
अब बच्चा आत्मविश्वास और सोद्देश्य ढंग से घूमने-फिरने 
में सक्षम हो जाता है। इन्हीं आरंभिक वर्षों में बालक धीरे-धीरे 
अपनी अँगुलियों की गति की कुशलता तथा हाथ और आँख 
के समन्वय से सूक्ष्म गति के कौशल में पर्याप्त सुधार लाता 
है। इन्हीं वर्षों के दौरान बच्चा अपने दाएं और बाएं हाथ की 
प्राथमिकता भी विकसित करता है | बाल्यावस्था के इन आरंभिक 
वर्षों में बालकों के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में जो प्रमुख 
उपलब्धियां सामने आती हैं वे तालिका 55 में दी गई हैं। 
मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था की अवधि में होने वाली 
मस्तिष्क में वृद्धि, सूक्ष्म पेशीय कौशलों में वृद्धि के रूप में 
परिलक्षित होती है | बच्चे अपने हाथों को अधिक कुशलतापूर्वक 
उपयोग में लाने में सक्षम हो जाते हैं| वे हथौड़ी का उपयोग 
कर सकते हैं, दाँत में ब्रुश कर सकते हैं, जूते के फीते बाँध 
सकते हैं और कपड़े ठीक से पहनने में सक्षम हो जाते हैं। 


संज्ञानात्मक विकास : संज्ञानात्मक कार्यकलाप में जटिल 
किस्म की अमूर्त क्रियाएं; जैसे-संप्रत्यय निर्माण, तर्क की 
सहायता से सोचना तथा साहचर्य स्थापित करना शामिल 
होती हैं। आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में जो वस्तु उपस्थित 
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तालिका 5.5 : सूक्ष्म पेशीय कौशलों में प्रमुख उपलब्धियाँ 
सूक्ष्म गत्यात्मक विकास 


ब्लॉक बनाना (खंड बनाना), अँगुलियों के सहयोग से चीजों 
को पकड़ना | 


चित्रात्मक पहेलियों को भलीभाति जोड़ना | 


हाथ, बाजुओं तथा शरीर सभी आँख की गति के साथ 
संयोजित हो जाते हैं। 
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नहीं है, उसे मानसिक स्तर पर प्रस्तुत करने की क्षमता अर्थात्‌ 
प्रतीकात्मक चिंतन ($ज़ञ०॥८ ॥०ए९४॥४0 की क्षमता नहीं 
रहती है। आदमी, घर और बादल आदि के आकार बच्चे 
कागज पर पेंसिल से बनाते हैं। आत्मकेंद्रित होने के कारण 
बच्चे, दुनिया को केवल अपनी नजर से ही देखते हैं और 
दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते | वे जीववावी सोच 


(#0पं॥/572॥97078) के अनुसार निर्जीव पदार्थों में जीवन * 


की कल्पना करते हैं जैसे यदि कोई बच्चा सड़क पर गिर 
जाए तो वह कहेगा “सड़क ने मुझे मार दिया” | इन बच्चों में 
आत्मकेंद्रिकता (०2०००॥7४५॥) की प्रवृत्ति होती है और वे 
किसी घटना के अकेले गुण या दिखने वाली विशेषता पर ही 
ध्यान दे पाते हैं | उदाहरणार्थ, एक प्यासा बच्चा रस के “बड़े 
गिलास' को पीने की जिद कर सकता है और एक पतले लंबे 
गिलास को एक छोटे बड़े गिलास की अपेक्षा अधिक पसंद 
कर सकता है, जबकि दोनों ही गिलासों में समान मात्रा में रस 
मौजूद रहता है। बचपन में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा 
स्मरण की क्षमता की निरंतर प्रगति होती है | मध्य तथा उत्तर 
बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं : 


स्प॒ृति में सुधार - बच्चों की स्मृति का निष्पादन कई कारणों 

से बढ़ता है। इनमें प्रमुख हैं ($) स्मृति की क्षमता में वृद्धि, 
(2) याद करने की तकनीकों का विकास; जैसे- दुहराना तथा 
पहचानना, (3) विषय की जानकारी में वृद्धि, (4) अपनी 
स्मृति प्रक्रिया के बारे में ज्ञान का विकास (अधिसंज्ञान, 
१/०४४००४।४४०॥) तथा (5) स्नायविक सूचना प्रक्रमित करने 
की दर में वृद्धि। . 


चिंतन में चुधार : इस अवधि में बच्चे मूर्त संक्रियाओं के आधार 
पर सोचने के नए रूपों को विकसित करते हैं। पियाजे के 
अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चिंतन ((!णाद९४८४ ०थबाणातष 
00४४॥0 मानसिक कार्यों से बना होता है, जो बच्चों के लिए 
उन कार्यों को मानसिक रूप से करना संभव बना देता है, जो 
पहले भौतिक रूप से होते थे (अधिक जानकारी हेतु अध्याय 
42 पढ़ें)। बच्चे ब्लाक, मिट्टी या पानी से भरे गिलास के बारे 
" में (जब वे भौतिक रूप से उपस्थित हैं) बदलाव कर सकते 
हैं और उनमें घटने-बढ़ने की बात समझ सकते हैं परंतु 
वस्तुओं की अनुपस्थिति में विचारों के स्तर पर परिवर्तन 
करना संभव नहीं होता | चिंतन धीरे-धीरे अधिक लचीला होता 
जाता है और बच्चे समस्या-समाधान करते समय विकल्पों के 
बारे में सोच सकते हैं या मानसिक रूप से अपने चंरणों को 
जरूरत पड़ने पर फिर से मन ही मन दुहरा सकते हैं। - 


भाषा-विकास : बच्चों की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक क्षमता 
भाषा के अर्जन को सरल बनाती है। बच्चे शब्दावली और 
व्याकरण को तीन चरणों में विकम्नित करते हैं : एक शब्द का 
चरण, दो शब्दों का चरण तथा टेलीग्राफिक वाणी | एक 
शब्द वाले चरण में बच्चा एक समय में एक शब्द को सीखता 
है और उसकी शब्दावली सीमित रहती है इसलिए एक शब्द 
का उपयोग कई चीजों के लिए किया जाता है | उदाहरणार्थ, 
बच्चा 'कुत्ता' शब्द का उपयोग सभी पशुओं को इंगित करने 
के लिए कर सकता है। 

लगभग अठारह महीने की आयु में बच्चे कमरे में मौजूद 
वस्तुओं को 'यह क्या है? प्रश्न द्वारा इंगित कर नए शब्दों 
को सीखते हैं। इस चरण को नामकरण का विस्फोट 
(षशाशा8 ०४909070) कहा गया है, क्योंकि बच्चे इस चरण 
में बड़ी तीव्र गति से नए शब्दों को सीखते हैं | बच्चे जैसे-जैसे 
बड़े होते हैं उनका शब्द भंडार बढ़ता है; बच्चे दो या और 
शब्दों के उच्चारण करते समय नए शब्दों को जोड़ देते हैं। 
दो शब्द तथा टेलीग्राफिक वाणी के चरणों में वे पहला व्याकरण- 
एक भाषा में समझने लायक वाक्यों के निर्माण हेतु शब्दों को 
जोड़ने और क्रम में व्यवस्थित करने के नियम को सीखता है | 
विभिन्‍न भावों में शब्दों को जोड़ने के अलग-अलग नियम होते 
हैं। आप भाषा की उन विशेषताओं के बारे में कि यह किस 
तरह संचार में सहायक होती है, अध्याय १0 में पढ़ेंगे | 
सामाजिक-सांवेदिक विकास : बच्चे के सामाजिक-सांवेगिक 
विकास के प्रमुख आयाम स्व (8०४, यौन (60०), और 
नैतिक विकास (४००! १९४४९००॥००० होते हैं | समाजीकरण 
के लिए तादात्मीकरण आवश्यक है। तादात्मीकरण एक 
प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को उसकी पहचान यानी कि वह कौन 
है और क्या होना चाहता है, यह निश्चित करने में योगदान 
करती है | तादात्मीकरण की प्रक्रिया प्रेक्षण और अनुकरण का. 
परिणाम होती है | माता-पिता तथा अन्य महत्त्त्वपूर्ण व्यक्तियों 
का अनुकरण तथा सामाजिक घटनाओं के प्रेक्षण तथा भागीदारी 
द्वारा बच्चे सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार करनां 
सीखते हैं | पाँच-छह साल की आयु होते-होते बच्चे यह जान 
जाते हैं कि वह लड़का है या लड़की है। वे अन्य भूमिकाएं 
जैसे बड़ी बहन, घर में माँ के सहायक आदि की भूमिका भी. 
सीख लेती हैं। भविष्य में जिन भूमिकाओं को निभाने की 
संभावना रहती है; जैसे - पिता, दाँत-का डॉक्टर, अध्यापक 
या पुलिस का आदमी, उन्हें भी वे क्रमशः सीखते हैं| एक बार 
जब बच्चे स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं तो उनकी सामाजिक 
बुनिया उनके परिवार के बाहर फैल जाती है। वे अपनी उम्र 


के बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। इससे बच्चों के 
सामाजिक मेल-मिलाप का संदर्भ बदलता है | प्रौढ़ लोगों के 
देख-रेख वाले संदर्भ के बदले मित्रों का प्रभाव बढ़ जाता है । 
जब प्रौंढ़ लोग बच्चों के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करते हैं 
तब किसी न किसी तरह की शिक्षा देने की कोशिश उसमें 
शामिल रहती है। जब कई बच्चे इकट्ठे होते हैं (वहाँ कोई 
प्रौढ़ मौजूद नहीं रहता है) तब वे अपने बीच अधिकार को 
बाँटते हैं और सबके लिए स्वीकृत नियम बनाते हैं, जो बातचीत, 
समझौता और बहस के बाद बनते हैं। यह सब बच्चों के नए 
संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों के अनुभव और अवसर 
प्रदान करता है । इस तरह बच्चे अपनी मित्रमंडली के साथ 
जो समय बिताते हैं, वह उनके विकास को दिशा देता है। 


बच्चों की अपने बारे में जो समझ होती है वह बाहय 
विशेषताओं (जैसे - लंबा, काला बाल, लड़की) से आंतरिक 
विशेषताओं जैसे “मैं चतुर हूँ तथा मैं लोकप्रिय हूँ" या “जब मैं 
स्कूल में अच्छा काम करता हूँ" की ओर अग्रसर होता है। 
अपने बारे में दिए जाने वाले विवरणों में स्व के सामाजिक 
पक्षों; जैसे - सामाजिक समूहों, स्कूल, क्लब और धार्मिक 
समूहों का भी उल्लेख होता है। इसमें सामाजिक तुलना भी 
शामिल होती है। बच्चे इस बारे में सोचते हैं कि दूसरों की 
तुलना में वे क्या कर सकते हैं और कया नहीं कर सकते हैं । 
जैसे - वे कहते हैं “मैंने विवेक से ज्यादा नंबर लाए” या “मैं 
कक्षा में दूसरों से ज्यादा तेजी से दौड़ सकता हूँ।" 


बच्चों के विकास का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है, मनुष्य 
के कार्यों के सही और गलत होने के बारे में अंतर करना, 
सीखना | जिस तरह बच्चे सही और गलत के बीच अंतर 
करते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं, दूसरों की जगह अपने को 
रख कर देखते हैं और जब वे कठिनाई में होते हैं तब दूसरों 
को सहायता देते हैं। यह सब नैतिक विकास का हिस्सा है। 
जिस तरह बच्चे संज्ञानात्मक विकास के विभिन्‍न चरणों से 
गुजरते हैं उसी तरह कोहलबर्ग के अनुसार वे मैतिक विकास 
के विभिन्‍न चरणों से भी गुजरते हैं। आप नैतिक विकास के 
बारे में विस्तार से अध्याय 2 में पढ़ेंगे। 





आपने अब त्क पढ़ा 


आपने यह पढ़ा कि विद्‌यालयपूर्व वर्षों में बच्चे शारीरिक रूप 
से विकसित होते हैं और पेशीय कौशलों में पर्याप्त सुधार 


प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक चिंतन, आत्मकेंद्रिकता तथा. 


जीववादी सोच उनकी चिंतन प्रक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं 


हैं| बाल्यावस्था के मध्य तथा उत्त्तरार्ध में संज्ञानात्मक क्षमताओं 
में और स्मृति में निरंतर वृद्धिं होती है | भाषा-विकास, माता-पिता 
और दूसरे बच्चों के साथ संपर्क और अंत्तःक्रेया दृवारा सहज 
होता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रहती है | संगी-साथियों के साथ संबंध, अपने बारे में 
विचार (स्व संप्रत्यय) तथा यौन भेद बच्चों के विकास को 
प्रभावित करते हैं। ् 



























आपने कितना सीखा... 
उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 

7. गभधिन से जन्म तक की अवधि का नास 

है। 

2 पूर्व-प्रसव विकास की तीन अमुख अवस्थाएं हैं 
, वेथा 














; 
, जन्म से एक माह तक की आयु के शिशुओं को 
कहते हैं। 
4. नवजात शिशु वृवाग़ उद्दीपकों के प्रति होने वाली 
स्वचालित अनुक्रियाओं को कहा जाता है। 
, नवजात में विदयमान स्थायी प्रतिवर्त हैं 





4०] 


एण 


हे । 
, जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं का नाम है 





पान बक पर सउअमक 
7. उ्त्येक चरण में विशेषता को 


कहते हैं। 
8. एक विशिष्ट आयु में पार्ड जाने वाली सामाजिक प्रत्याशाओं 
का नाम है ">एण--३////३/३/ः। 
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किशोरावस्था: ह 

'किशोरावस्था' को अंग्रेजी में 880०5०७॥०७ कहते हैं। यह 
शब्द लैटिन भाषा के शब्द 40065००० से बना है, जिसका 
अर्थ है “परिपक्व होना" | यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के 
बीच विस्तृत जीवन विस्तार का संक्रमण काल है। किशोरावस्था 
को सामान्यतः जीवन का वह चरण माना जाता है जो 
तारुण्य या वयःसंधि (?7७०॥५) के शुरू होने के समय 
आरंभ होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन की 
क्षमता प्राप्त हो जाती है। दैहिक और मानसिक दोनों 


[गनव्िकास  जीवलविस्ततका पछृख.__._........ः़़ शत : जीवन-विस्तार का परिदृश्य हा | ;॒ 





दृष्टियों से यह तीव्र परिवर्तन की अवधि है| हालांकि इस 
चरण में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं, 
तथापि किशोर के अनुभवों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
'आयाम सांस्कृत्तिक संदर्भ पर भी निर्भर करते हैं। जैसे - 
उन संस्कृतियों में जहां किशोरावस्था को समस्या या संशयग्रस्त 
माना जाता है, किशोर को उस संस्कृति से भिन्‍न अनुभव 
प्राप्त होते हैं जिनमें किशोरावस्था को प्रौढ़ व्यवहार का 
आरंभ माना जाता है और उन्हें दायित्वपूर्ण कार्य करने का 
अवसर मिलता है। किशोरों को अनिश्चय, अकेलापन, अपने 
बारे में संदेह और अपने और अपने भविष्य के बारे में चिंता 
का अनुभव होता हैं, परंतु विकास की चुनौतियों को 
सफलतापूर्वक सामना करने के बाद वे आनंद और सक्षमतता 
की भावना का भी अनुभव करते हैं। एक किशोर द्वारा 
अनुभव की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं : किशोरावस्था 
की कामुकता ($७८ए०थया४) तथा अस्मिता का निर्माण 
(007#9ए ई0779007) | 


शारीरिक विकास : '्यूबर्टी' या यौनगत परिपक्वता 
बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था के आरंभ को बताती 
है। इसमें वृद्धि की दर और यौनगत विशेषताओं दोनों 
दृष्टियों से व्यापक स्तर पर परिवर्तन होते हैं। प्यूबर्टी की 
अवधि में जिन हार्मोनों का स्राव होता है, उनसे प्राथमिक 
तथा दवितीयक यौन विशेषताओं का विकास होता है। 
प्राथमिक विशेषताओं में प्रजनन (२०७7००॥०४००) से जुड़ी 
विशेषताएँ आती हैं तथा द्वितीय विशेषताएँ वे हैं, जो 
किशोरावस्था में प्रकट होती हैं। 


_ किशोरावस्था में पाई जाने वाली वृद्धि की तीव्रता तथा 
दवितीयक यौन विशेषताओं का विकास शैशवावस्था तथा 
बाल्यावस्था के बाद तीव्र गति से विकास के आरंभ को 
व्यक्त करता है। लड़कों में होने वाले परिवर्तनों में वृद्धि में 
तीव्रता, मुख के ऊपर बालों का उगना और आवाज में 
परिवर्तन सम्मिलित हैं | लड़कियों में ऊँचाई में तीव्र वृद्धि, 
प्रायः मासिक धर्म शुरू होने के दो वर्ष पहले शुरू होती है। 
शारीरिक विकास की तीव्रता लड़कों में 2 या 43 वर्ष की 
आयु में और लड़कियों में 40 या 44 वर्ष की आयु में घटित 
होती है। इस संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कि लड़कों 
और लड़कियों में प्यूबर्टी कुछ वर्ष विलंब से भी हो सकती 
है, क्योंकि व्यक्तियों और संस्कृतियों में इस बारे में भिन्‍नता 
पाई जाती है। 


किशोरावस्था का एक महत्त्वूपर्ण विकासात्मक कार्य 


अपने शारीरिक स्व/»परिपक्वता को स्वीकार करना है। 
किशोरों को अपने शरीर या देहयष्टि की वास्तविक प्रतिमा 
विकसित करनी होती है, जो उन्हें स्वीकार्य हो। 


किशोरों की आत्मकेंद्रिकता : किशोरों का सोचना 
आत्मकेंद्रित होता है। डेविड एलकाइंड के अनुसार कल्पित . 
श्रोता समूह तथा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई कहानियाँ 
(गल्प) किशोरों की आत्मकेंद्रिकता के प्रमुख अवयव हैं। 
किशोरों में अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की 
प्रवृत्त्ति सामान्य रूप में पाई जाती है। यह आत्मकेंद्रिकता 
को ही व्यक्त करती है। उनके मन में लोग हमारे ऊपर 
ध्यान दें, यह सोचना कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं या 
हर कोई व्यक्ति उनके कपड़ों पर धब्बे देखेगा, इस तरह के 
विचार उठते रहते हैं। यह उनके कल्पित श्रोता समूह का 
ही हिस्सा है। इसका तात्पर्य किशोरों का यह विश्वास है 
कि सभी लोग उन्हीं को लेकर सोच-विचार कर रहे हैं। 
व्यक्तिगत गल्प किशोरों की आत्मकेंद्रिकता का अंग है जो 
उनके अनोखेपन को व्यक्त करती है। इससे उन्हें यह . 
महसूस होता है कि उन्हें कोई भी ठीक से नहीं समझता . 
और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए वास्तविकता 
की दुनिया से परे अपने इर्द-गिर्द कहानी गढ़नी पड़ती है। 


यौनगत विकास : वयःसंधि (प्यूबर्टी) में होने वाले जैविक 
परिवर्तन कई कारणों से होते हैं। सेक्स हार्मोन के श्राव को 
निर्धारित करने वाली अंतःश्रावी ग्रंथि पिद्यूटरी है। एंड्रोजेन 
(पुरुष हार्मोन) तथा एस्ट्रोजेन (स्त्री हार्मोन) विकसित हो 
रहे बच्चे की सेक्स ग्रंथि से निःसूत होते हैं। इसके अतिरिक्त 
स्त्रियों में सेक्‍स ग्रंथि से ग्रोजेस्टोरेन नामक हार्मोन निःसृत 
होता है। यह लड़कियों में प्रजनन क्षमता (२७७॥००प्रणां५९ 
०ध्फथ्थांए) से जुड़ा होता है। आरंभ में एस्ट्रोजेन तथा 
एंड्रोजेन लड़कों और लड़कियों दोनों में पाए जाते हैं परंतु 
लड़कों की सेक्स ग्रंथि से एंड्रोजेन और लड़कियों में एस्ट्रोजेन 
की प्रमुखता रहती है। इनकी प्रबलता से पुरुष और स्त्री के 
बीच शारीरिक बनावट में अंतर पैदां होता है, परंतु पुरुष या 
स्त्री किसी भी सेक्स का सामान्य विकास होने में दोनों की 
जरूरत होती है। 


यह भी जानना आवश्यक है कि हार्मोन तथा सांस्कृतिक 
वातावरण दोनों मिलकर व्यक्ति की स्त्री या पुरुष के रूप 
में अस्मिता (6०॥70) या पहचान को निर्धारित करते हैं। 
लड़के और लड़कियाँ हार्मोनों में अंतर के कारण अलग-अलग 
ढंग से व्यवहार करते हैं। साथ ही जन्म के बाद पहले दिन 


क्लू २“““ैे््््््॒ौ्््॒॒॒॒_॒ यू जलन 


से ही वेश-भूषा, खिलौने त्तथा क्रियाकलाप की दृष्टि से 
लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग ढंग से रखे जाते हैं। ये 
सभी मिलकर उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न तरह से व्यवहार करने के 
लिए बाध्य करते हैं। 


किशोरावस्था में सेक्‍स से जुड़ी ग्रवृत्ति : वयःसंधि की 
अवस्था में सेक्स से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ जाती है तथा 
सेक्स की भावनाओं की चेतना विकसित होती है। सेक्स के 
प्रति यह रुझान शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तनों की 
चेतना तथा संगी-साथियों, माता-पिता और समाज द्वारा 
सेक्स पर बल देने का परिणाम होता है। अनेक किशोरों में 
सेक्स के बारे में या तो सही जानकारी नहीं रहती है या 
फिर गलत जानकारी रहती है। इसलिए किशोरों के मन में 
सेक्स को लेकर उथल-पुथल मची रहती है। चूँकि सेक्स 
ऐसा विषय है, जिसके बारे में माता-पिता बच्चों के साथ 


.. के समाजीकरण के अनुभव उनमें पुरुष और स्त्री से 
की जाने वाली विभिन्‍न अपेक्षाओं का विकास: करते हैं। जन्म 
से ही माता-पिता शिश्वुओं में (लिंग के आधार पर भेदभाव 
. करते हैं। बच्चों के विकास के दौरान लड़के व लड़कियों के 
: कपड़ों, खिलौनों व रंगों की पसंद तथा केश-विन्यास में अंतर 
बना रहता है। माता-पिता के अलावा अन्य ग्रोतों: जैसे - 
विवयालय, संचार माध्यम साथी; संस्कृति एवं परिवार के 
अन्य संदस्यों से भी बच्चे लिंग के आधार पर थूमिकाएँ 
सीखते हैं। विकास के प्रारंभिक वर्षों में इन भूमिकाओं. पर 
माता-पिता का विशेष प्रभाव पड़ता हैं। वे पुरस्कार और दंड 
. के दृवारा बच्चों में अपने लिंग के अनुरूप छचित"व अनुचित 


को महिला की तरह (गीता; तुम फ्राक में अच्छी लगती हो?) 


मेज उठा सकते हो? व्यवहार करने क्री प्रवृत्ति को पुरस्कृत 
करते हैं। मित्रों विद्यालय, अध्यापक संबाए-माध्यमों का 
लिंग के अनुरुप विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 


एक बार जब बच्चों को स्त्री या पुरुष की भूमिका का 
ज्ञान हो जाए वो वे अपनी दुनिया को उसी के अनुकृप 
व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे सामाजिक-सास्कृतिक मानकों 
और रुचियों के अनुसार लिंग के लिए उपयुक्त व्यवहार 
करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरितं रहते हैं। लिंग 
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' ्यवहारों को विकतित और ग्ोत्साहित करते हैं। वे लज़कियों . किशोरावस्था में लोग सामोजिकं समूह के प्रति । रहते. 


तथा लड़कों को पुरुषों की तरह (आनंद तुम लड़के हो; तुम - 


में अपनी अस्मिता या पहचान ढूँढ़ने तथा' अपने माता-पिता से .. 


बातचीत करने में संकोच करते हैं, इसलिए किशोर सेक्स से 
जुड़े सरोकारों के बारे में काफी गोपनीयता बरतते हैं, जो 
सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक संचार को कठिन 
बना देता है। किशोरों का सेक्स संबंधी रुझान एड्स तथा 
सेक्स से जुड़े अन्य रोगों के खतरों को ध्यान में रख कर 
चिंता का विषय बनता जा रहा है। सेक्स के साथ जुड़ी 
पहचान व्यक्ति के सेक्स के प्रति दृष्टिकोण को परिभाषित 
करती है और संबंधित व्यवहार को निर्देशित करती है। इस 
प्रकार वह किशोरों के लिए एक महत्त्वपूर्ण विकासात्मक 
कार्य है। 

पहचान 

आपने ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास किया होगा कि 
मैं कौन हूँ? मुझे किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए? 
क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ? क्‍यों कुछ लोगों को 
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सेक्स भूमिका, यौन तथा मित्रों के साथ संबंध 



























विशेष अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में दृढ़ता तब . 
आती है जब व्यक्ति समाज में. स्त्री. एरुप के लिए उपयुक्त 
ढंग से सूचनाओं को ग्रहण' करने और संयठ्ति करने के लिए ' 
तत्पर रहता है। " 


मैत्री संबंध : किशोरावस्था के दौरान मित्र समूह की' 
सदस्यता की ग्धानता होती है। यात+पिता के साथ मतभेद 
या हठ के कारण उत्पन्न समस्या पर वे साथी किशोरों को 
समर्थन देते हैं। साथियों के समूह दृवारा स्पष्ट पहचान देने 
के कारण मैं कौन हूँ?' जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्व का उत्तर देने 
में सहायक होता है। हर व्यक्ति की पहचान में साथियों के. 
समूह में उसकी अपनी भूमिका का विशेष महत्त्व होता है। 


हैं; समूह में अपने व्यंवह्हमर तथा साथी उनके बारे में क्या 
सोचते हैं इत्यादि प्रश्नों पर वे विशेष ध्यान देते हैं। किशोर 


अलग एक: व्यक्ति. के रूप में अपने को स्थापित करने की : 
इच्छा इसका प्रमुख कारण होती है। उनके साथी संकट के' 
समय समाधान प्रस्तुत करते हैं। समान अकार के वस्त्र 
पहनते हुए. समान केश-विन्यास- तथा. समान प्रकार का- 
संग्रीत घुनना आदि ऐसे तरीके हैं जिससे क्रिशोर अपनी . 
अलग्-पहचान के प्रयास के रास्ते में. उठने वाले विरोध को 
नृकारने की कोशिश करता है। 
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ब्ेसहारा व्यक्तियों की सेवा करने में संतोष मिलता है, 
जबकि दूसरों को पैसा कमाने में? इन सब प्रश्नों के उत्तर 
में पहचान या अस्मिता का विचार संलग्न है। पहचान का 
अभिप्राय मैं क्या हूँ? मेरी मर्यादा क्‍या है? मेरी निष्ठा व 
विश्वास क्या हैं ? जैसे प्रश्नों के उत्तर से है। पहचान प्राप्त 
करने की कोशिश में हम अपने में क्या स्थिर है, क्या बदल 
रहा है, और अपने कौशलों की तथा व्यक्तिगत विशेषताओं 
की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हैं तथा समाज में अपनी जगह 
तलाशते हैं। किशोरों को यह समझना पड़ता है कि जीवन 
में क्या हो रहा है और किन महत्त्वपूर्ण लोगों पर भरोसा 
किया जा सकता है। अस्मिता से जीवन में निरंतरता 
आती है। 


किशोरों का प्रथम कार्य होता है अपने माता-पिता और 
अभिभावकों से अलग अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना। 
बाल्यावस्था में बच्चे का आत्म-सम्मान माता-पिता के आदर्शों 
और विश्वासों को आत्मसात्‌ करने की प्रक्रिया द्वारा 
परिचालित होता है। किशोरावस्था में माता-पिता अथवा 
अभिभावकों से पृथक्करण की प्रक्रिया किशोरों को व्यक्तिगत 
रूप से सोचने-विचारने तथा अपने आदर्श तथा विश्वासों को 
स्थापित करने के लिए समर्थ बनाती -है। पहचान की प्राप्ति 
की प्रक्रिया में किशोर,“ किशोरी को अपने माता-पिता के 
साथ और स्वयं अपने मन में विरोध का अनुभव हो सकता 
है। एक ओर किशोर आजादी की इच्छा करते हैं पर वह 
इससे डरते भी हैं और इसी कारण अपने माता-पिता पर 
बहुत अधिक निर्भर भी रहते हैं। आत्मविश्वास और असुरक्षा 
दोनों तरह के अनुभवों के बीच झूलना, इस अवस्था में 
विशेष रूप में पाया जाता है। एक ओर तो किशोर ,/ किशोरी 
यह शिकायत कर सकते हैं कि उनके साथ बच्चों जैसा 
व्यवहार किया जा रहा है और वे ज्यादा जिम्मेदारी चाहते हैं 
तो दूसरी ओर अपने माता-पिता पर निर्भर रहकर सुविधाएं 
भी पाना चाहते हैं। 


किशोरावस्था में पहचान का निर्माण कई कारकों द्वारा 
प्रभावित होता है। पारिवारिक रिश्ते महत्त्वपूर्ण नहीं रह 
जाते, क्योंकि किशोर / किशोरी अपना अधिक समय घर के 
बाहर बिताते हैं और मित्रों द्वारा स्वीकृति तथा समर्थन की 
विशेष आवश्यकता महसूस करते हैं। मित्रों के साथ अधिक 
मेलजोल उन्हें अपने सामाजिक गुणों को बढ़ाने और 
अलग-अलग सामाजिक व्यवहारों का उपग्रोग करने का 
अवसर देता है। इससे. उन्हें यह जानने में सहायता मिलती 


है कि वे कैसा व्यक्ति बनना चाहेंगे और किस तरह के रिश्ते 
कायम करना चाहेंगे। इससे उन्हें सामाजिक पहचान बनाने 
में भी मदद मिलती है। 


किशोरावस्था के दौरान मित्रों या दोस्तों के साथ नजदीकी 
रिश्ते बनाने की जरूरत ज्यादा महसूस होती है और उनके 
द्वारा स्वीकृति तथा अस्वीकृति के प्रति चिंता बढ़ जाती है। 
इस तरह के खास रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए ऐसा 
अक्सर पाया गया है कि किशोर अपने दोस्तों की पसंद, 
नापसंद आदि के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। 
हमउम्र मित्र और माता-पिता दो मुख्य स्रोत हैं जिनका 
किशोरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है] कभी-कभी ' 
माता-पिता के साथ मतभेद की स्थिति उनको अपने हमउम्रों 
के साथ अधिक प्रगाढ़ संबंध और पहचान को जन्म देती है। 
परंतु आमतौर पर माता-पिता और हमउम्र पूरक वायित्वों का 
निर्वाह करते हैं और किशोरों की विभिन्‍न जरूरतों को पूरा 
करते हैं। किशोरावस्था के दौरान पहचान के विकास में 
माता-पिता और हमउम्र दोनों के प्रति अलग-अलग निष्ठा या 
प्रतिबद्धता स्थापित करना अपेक्षित होता है। वूसरी ओर 
यदि एक किशोर द्वारा, माता-पिता और दूसरे लोगों की 
दृष्टि में जो वांछित है, उसके विपरीत आचरण करने की 
कोशिश उसे एक नकारात्मक पहचान के निर्माण की ओर 
ले जाती है। व्यावसायिक लगाव भी किशोरों के पहचान 
निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। यह प्रश्न कि 
“बड़े होकर तुम क्या बनोगे?” भविष्य के विषय में सोचने की 
योग्यता और यथार्थपरक पा सकने लायक लक्ष्य स्थापित 
करने की क्षमता की अपेक्षा करता है। अतः स्वयं के बारे में 
एक स्थिर सोच के विकास के लिए एक यौनगत .पहचान, 
एक व्यावसायिक पहचान और एक सामाजिक पहचान स्थापित 
करने की जरूरत होती है। 


मिल मैं कौन हूँ? 5 


एक' आदनयी; ब्रेंदा;बेली , मि्ने छं।व 
अपने कारें में लिखिऐ।. . . 





>अलजलननीनिरञ नमन लत 


पिछले 2-9 वर्षों के ध हुए अपने अनुभवों के बारे में 
सोचिए और निम्नलिखित ग्रश्नों का उत्तर दीजिए : 


4... क्‍या आपका अपने मातनपिता के ज्राथ विरोध था? 
मुख्य समस्याएं क्या थीं? आपने उन समस्याओं का 
समाधान कैसे किया और किसकी सहायता ली? 

2... क्‍या आप उत्ते समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने के 
बारे में सोच सकते हैं? 

3... क्या आप किसी- दल क्लब, टीम या संस्था के सदस्य 
हैं? उस्त संगठन के सदस्य के रूप में. क्या: अपेक्षाएँ हैं. 
(सत्र, भाषा, भूमिका आदि)? 


4... क्‍या उस वल की गतिविधियाँ किसी भी. रूप में आपको 
लाभ या हानि पहुंचा रही हैं? ह 


5. यदि आप उत्त दल से अपने क्रो अलग' कर लें तो 


आपको किय्र' तरह की समस्याओं का' सामना करना! 
पड़ सकता है और आप उनका समाधान: क़ैसे करेंगे? 





कल जल नी नभी नी नतरा हनन लत >नभशाभ भला ताण 


किशोरावस्था की कुछ समस्याएँ 


एक प्रौढ़ के रूप में जब हम अपनी किशोरावस्था के दिनों 
पर गौर करते हैं और विरोधों, अनिश्चितताओं और कभी-कभी 
अकेलापन, दलीय दबाव आदि को याद करते हैं तो महसूस 
करते हैं कि वह निश्चित ही जिंदगी का एक बहुत नाजुक 
दौर था। इसी अवधि के दौरान हमउम्रों का प्रभाव नई 
आजादी और अनसुलझी समस्याएँ व्यक्ति के लिए मुसीबतें 
पैदा कर सकती हैं। किशोरों को धूम्रपान, मादक पदार्थों, 
शराब, माता-पिता के बताए नियमों को तोड़ने आदि को 
लेकर फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे फैसले अक्सर उनके 
परिणामों के बारे में सोचे बिना ही लिए जाते हैं। हमउम्रों से 
संबंध और रोमांटिक लगाव से भावनात्मक तनाव पैदा होता 
है, जिनसे भावनात्मक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। किशोरों 
को अक्सर इन समस्याओं का सामना माता-पिता के मार्गदर्शन 
के बिना ही करना पड़ता है। किशोरों दूवारा सामना की 
जाने वाली मुख्य समस्याओं में आपराधिक प्रवृत्ति और 
मादक द्रव्यों की आदत प्रमुख हैं। 

आपराधिक ग्रवृत्ति : इसके अंतर्गत सामाजिक रूप से 
अस्वीकार्य बर्ताव, कानूनी दुर्व्यवहार से लेकर अपराध तक 













पक पक लि का न सम लत का परिचय 


शामिल हैं। विद्यालय से भागना, घर से भागना, चोरी या 
धोखाधड़ी या तोड़फोड़ करना आदि इसके उदाहरण हैं। 
अपराध और बर्ताव संबंधी समस्याओं से ग्रस्त किशोरों में 
नकारात्मक पहचान, .लोगों पर कम भरोसा और उपलब्धि 
का निम्न स्तर पाया जाता है। आपराधिक स्वभाव माता-पिता 
द्वारा समर्थन न देने, असंगत अनुशासन और पारिवारिक 
कलह से पैदा होता है। फिर भी, ज्यादातर बाल-अपराधी 
हमेशा के लिए अपराधी नहीं रहते। अपनी मित्रमंडली में 
बदलाव, अपने सामाजिक दायित्वों को अधिक समझने और 
स्वयं के महत्त्व को समझने; अपने आदर्श लोगों के सकारात्मक 
पहलुओं को अपनाने, नकारात्मक सोच को छोड़ने और 
अपने बारे में ऋणात्मक धारणाओं से ऊपर उठने, आपराधिक 


प्रकृति को कम. करने में सहायक सिद्ध होते हैं। 


मादक द्वव्यों का उपयोग : किशोरावस्था धूम्रपान, शराब 
तथा मादक पदार्थों के सेवन आदि की <दृष्टि से संवेदनशील 
होती है। कुछ किशोर तनाव से निपटने के लिए धूम्रपान 
और मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं। ऐसा करना परिस्थितियों 
से निपटने और दायित्वों के साथ निर्णय लेने की क्षमता के . 
विकास में बाधां डाल सकता है | धूम्रपान और मादक पदार्थों 
का सेवन सामूहिक दबाव और किशोर की समूह में शामिल 
होने की इच्छा या प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करने की इच्छा 
या स्कूल कार्य या सामाजिक गतिविधियों के दंबाव से बचने 
की जरूरत आदि के कारण हो सकता है। यह पाया गया 
है कि जो किशोर मादक पदार्थ, शराब और निकोटिन के 
प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं वे आवेगी, आक्रामकं, चिंतित, 
उदास और ढुलमुल होते हैं, इनमें स्वाभिमान और सफलता 
की निम्न स्तर की अपेक्षा होती है। हमउम्रों का दबाव भी 
मादक पदार्थों के सेवन की शुरुआत करने में योगदान देते 
हैं और अगर यह' सब लंबे समय तक जारी रहा तो मादक 
पदार्थों पर निर्भरता क्री ओर अग्रसर कर देता है। अगर 
किशोर मादक पदार्थों के सेवन से छुटकारा पाने में सफल 
नहीं होते हैं तो यह उनके बाकी जीवन को बुरी तरह से 
खतरे में डाल सकता है। माता-पिता, हमऊम्न बच्चे और 
वयस्कों के साथ सकारात्मक संबंध किशोरों को मादक 
पदार्थों के सेवन से बचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। 
भारत में एक सफल मादक पदार्थ विरोधी कार्यक्रम दिल्ली 


' में सोसायटी फॉर थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम है। यह 43-25 


वर्ष तक की आयु के लोगों का नुक्कड़ नाटकों के माध्यम 
से मनोरंजन करते हैं और साथ ही मादक पदार्थों से दूर 
रहने की शिक्षा भी देते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल 





| मानव विकास / जीवनक-विस्तार का परिदृश्य 


ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (परधा)0०) ने इस कार्यक्रम को इस 
क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरंकारी संस्थाओं को अपनाने हेतु 
उदाहरण के रूप में चुना है। 








आपने अब तक पढ़ा 


अब तक आप जान गए होंगे कि किशोरावस्था बचपन और 
यौवन के बीच की एक अवधि है, जो यौवन के आगमन का 
सूचक है। किशोरावस्था में होने वाले बदलाव में तीव्र 
शारीरिक परिपक्वता, लैंगिक पहचान का विकास, सामाजिक 
पहचान का निर्माण और व्यावसायिक निर्णय प्रमुख होते हैं| 
किशोरावस्था किसी तरह की बगावत, संकट, अपराध या 
विचलन का समय नहीं है। इसे निर्णय लेने तथा समाज में 
अपनी जगह बनाने के समय के रूप में लेना चाहिए, जो 
एक व्यक्ति की कमजोरियों और शक्तियों को व्यक्त करता 
है। इसी कारण किशोरों को उन अवसरों की तलाश करनी 
चाहिए और उन लोगों का समर्थन पाने का यत्न करना 
चाहिए, जो उनकी परवाह करते हैं। 








जनक 


क्रियाकंलाप 5.6 






एक बाल अपराधी की मदद 


कक्षा या घर में एक बाल: अपराधी या शराब अंधवा मादक 
पवार्थों का सेवन करने वाले मित्र को मदद पहुंचाने के संभव 
तरीकों की चर्चा कीजिए। उन संरथाओं और लोगों के बारे 
में जानकारी एकत्र कीजिए. जो ऐसी समस्याओं के लिए 
गदद अदान करते हैं।.... 


तक बाक्स 5.5 पे परिवार और मानव विकास 


आजकल बच्चे कई तरह के परिवारों में पल बढ़ रहे हैं। इनमें 
कामकाजी यातएँ. एकल: परिवार (केवल माँ या पिता) 
तलाकजुद्ा माता-पिता और सौधेले माता-पिता 'प्ारिरिक 
जीवन के कुछ ऐसे पक्ष हैं; जो बच्चों को विशेष रूप से 





पंरिवार सबसे महत्त्वपूर्ण कारके' है; क्योंकि यह बच्चों को 
उनके जीवन में पहली बारं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश 
उपलब्ध॑ कराता हैं। अगर बच्चा गोद लियां गया है या किसी 


संस्था में रह रहा है तो भी अभिभावक बच्चों के आनुवंशिक 


गुणों के उद्भव और विकास के लिए वातावरण ग्रवान करते 
. हैं/ शारीरिक देखभाल ये कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण उन लोगों 





| प्रभावित्त करते हैं। बच्चों को विकास, और वृद्धि के लिए 





_ ओआपने कितना सीखा 


(9 किशोशरवस्था वह अवस्था है जो 7 
की शुरुआत की सूचना है। 





(2 लैंगिक परिपक्वता का समय >>» के 
रूप में जाना जाता है। 


(9 पूर्वप्रसवकाल के दौरान (माँ के पेट में) नए अंगों के 
विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम 77 
नल ल्लल पलपल ही 


(4) वह प्रक्रिया जिससे बच्चा अपने उपयुक्त लिय की' 
पहचान करना स्रीखता है को " 
कहा जाता है। 


(5 वह ग्रक्रिया जिससे स्त्रियों और पुरुषों के बीच 
शारीरिक गिन्‍तता का विकास होता है; को कहा 
जाता है "पत"-+"»++]३+/ 


(8) किशोरों के चिंतन की 


विशेषता है। 
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का बरतवि और सोच है जिनके साथ बच्चा घुलगित्र रहा है। 
इस दौरान उसमें स्थापित घुरक्षा या अयुरक्षा की भावना 
उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को जीवनपर्यत प्रभावित 
करती है। 


सामान्य परिवार माता-पिता और बच्चों से बना होता है। 

- प्रखर के इस यूल रूप के विभिन्‍न परिवर्तित रूप भी मौजूद 
हैं; जो एक ब्रच्चे के विकास और वृद्धि को अभावित करते हैं। 
कई परिवारों में केवल माता या पिता उपस्थित रहते हैं। 
अविवाहित माताएं और बच्चे भी एकल परिवार में आते हैं। 
तंलाक॑ का बच्चों पर उभाव कई बातों पर॑ निर्भर करता है। 
उनमें रिश्तेदारों दोस्तों नौंकत्चाक़रं आदि का सहयोग 











पर्सक्षिक और धूतपूर्व प्ति,पॉनी के बीच संबंध वित्तीय 

| संसाधनों और बच्चों की उम्र की भी प्रमुख भूमिका होती है। 

शोषों से ज्ञात है कि उद्यसीन यां अंक्सांदग्रस्त माता-पिता 

| और बच्चों के सामंजस्य और, मानज़िक विकार मुख्य रूप से 
अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध है।.... 

समकालीन सोच में एक साम्राणिक व्यवस्थे! के रूप में 

परिवार एक प्रकार की उफ-व्यवस्थाओं से बना हुआ गाना 
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प्रौद़ावस्था और बुढ़ापे की चुनौती 


एक प्रौढ़ सामान्य रूप से वह व्यक्ति होता है, जो उत्तरदायी, 
परिपक्व, आत्मनिर्भर और समाज से अच्छी तरह जुड़ा होता 
है। ये सारे गुण और विशेषताएं लोगों में एक ही समय में 
विकसित नहीं होतीं। कब कोई व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में पदार्पण 
करता हैं? महाविद्यांलय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद 
अथवा नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद अथवा आर्थिक 
आत्ननिर्भरता प्राप्त कर लेने के बाद? अथवा विवाहित होने 
के बाद? अथवा जब वह स्वतंत्र रूप से रहने लगता हैं? 
आपने देखा होगा कि कई लोग महाविद्यालय की पढ़ाई के 
साथ ही नौकरी प्राप्त करने के बाद अथवा विवाहित होने 
पर अध्ययन नहीं करते। कुछ लोग विवाहित होने के बाद 
और आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने के बाद भी अपने माता-पिता 
के साथ ही रहते हैं। इन भिन्‍नताओं से यह पता चलता है 
कि जब एक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था की प्राप्त करता है अथवा 
एक प्रौढ़ के कार्य को निभाता है तो उसमें समय की दृष्टि 
से काफी भेद होता है। 
जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के लिए सबसे उपयुक्त 

समय क्या है, यह व्यक्ति की संस्कृति से प्रभावित होता है 
और वह एक संस्कृति के अंदर व्यक्तियों के विकास में 
समानता पैदा करता है। उदाहरण के लिए, विवाह, नौकरी 
और बच्चे कब हों, इसके लिए उचित समय विभिन्‍न संस्कृतियों 
में अलग-अलग होते हैं। जीवन की घटनाओं में इन 
विभिन्‍नताओं के बावजूद भी प्रौढ़ लोग किस तरह कार्य 
करते हैं उनकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं 

प्रौढ़ावस्था 

व्यक्ति प्रारंभिक वर्षों में विकास संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण 
कार्यों को करता है, जैसे कैरियर या व्यवसाय का चयन, 
विवाह, माता-पिता बनना और परिवार में परिवर्तन। 
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__ उनोविज्ञान का परिषय | 


जाता है जिसे पीढ़ी लिंग. और कफ गएं कर्तव्य के रूप 
परिभाषित किया गया है। परिवार का हर सदस्य 
पफ्व्यवंस्थाओं में भाय लेता है। परिवार के सर्वस्य 
प्राखिरिकि उफ-व्यवस्थाएं उत्यक्ष या. परोक्ष रूप से एक 
से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए गराक्तापिता के 
मतभेद परोक्ष रूप से बच्चों के साथ माता-पिता के व्यवहारें 
प्रभावित करता है। गज 


















कौरियर : सभ्यता के आरंभ से ही कैरियर के चयन के लिए 
तैयारी और उसमें प्रवेश, चुनौती के रूप में रहा. है। आप 
स्वयं भी कैरियर के चयन में दुविधा महसूस करते रहे होंगे। 
वास्तव में यह' एक बड़ा कठिन: कार्य है, क्योंकि विभिन्‍न 
प्रकार के कैरियर विकल्प उपलब्ध हैं और पुनः रोजगार के 
अवसरों में भिन्‍नता भी व्यापक स्तर पर घटित हो रही है। 
माता-पिता का प्रभाव भी अक्सर कैरियर चुनने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। किसी अवधि में नौकरी के उपलब्ध 
अवसर भी कैरियर के चुनाव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण 
के लिए, आधुनिक समय में सूंचना-तकनीकी में विकास ने 
नौकरियों के लिए अधिक अवसर प्रदान किए हैं। लोग नाना 
प्रकार के पराद्यक्रमों तथा व्यवसायों. में जा रहे हैं। 


लोग कैरियर का चयने कैसे करते हैं? व्यक्तिगत 
योग्यता, नौकरी के बाजार को समझने की क्षमता, स्व 
संप्रत्यय और माता-पिता की अपेक्षाएं कैरियर के चयन में 
निर्णायक होती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्त्व भी कैरियर को 
चुननें और उसके साथ समायोजन को प्रभावित करता है। 
नौकरी संबंधी सूचनाएं, माता-पिता, मित्र, संबंधी, तथा 
जन-संचार माध्यम तथा परामर्श संबंधी सुविधाओं से प्राप्त 
होती हैं। प्रारंभिक कैरियर का चयन महत्त्वपूर्ण होता है 
क्योंकि व्यक्ति हर समय एक कैरियर को चुनता है तो दूसरे 
को बंद करता है। जैसे ही हम लोग एक कैरियर को चुनते 
हैं तो उसी समय हम दूसरे विकल्पों को छोड़ देते हैं। किसी 
व्यवसाय में प्रवेश नई भूमिका के रूप में नएं उत्तरदायित्व 
को निभाने की शुरुआत होती है। इसमें परिवर्तन आवश्यक 
है, क्योंकि व्यक्ति नए कार्य को निभाने के लिए अपने 
आपको व्यवस्थित करत्ता है। जीविका प्राप्त करना, व्यवसाय 


का चयन और कैरियर का विकास प्रौढ़ावस्था. के महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न हैं। - « - हो * 














क्रियाकलाप 5.6 


_ करियाकलापछछ 





न्‍ का चयन 


दस पसंदीदा व्यक्सायों या पेशों की सूची नीचे दी यर्ई है। आपको अपनी व्यक्तियत झचि इन पेशों को प्रति देनी है; 
जो जोड़ों में दिए गए हैं। प्रत्येक के साथ तुलना करते समय यह याद रखिए कि दोनों व्यवसायों में आमदनी और । 
प्रतिष्ठा में कोर्ई अंतर नहीं है।..* "7 


प्रत्येक सेल में दो व्यवसाय दिए गए हैं (4 से # तक)। दोनों की तुलना कीजिए और अपनी रुचि के अनुसार अत्येक 
दो व्यवसायों के लिए ० से 4 तक अंक दीजिए। उदोहरण के लिए.(4)] को (9) मे अधिक चाहते हैं तो 4 को 3 अंक 
और # को 7 अंक वीजिए। अगर आप दोनों को समान रूप से चाहते हैं तो दोनों को समान अंक दीजिए। अगर आप | 
एक को बहुत अधिक और दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो आप क्रमशः 4 और 0 दीणिए। अगर आप दोनों ' | 
को बिल्कुल नापसंद करते हैं तो दोनों को 0 दीजिए। इस ग्रकार प्रत्येक सेल में आपको कम से कय 0 और अधिक 
से अधिक 4 अंक देने हैं। आप प्रत्येक को 2 अंक भी दे सकते हैं। उ्रत्येक व्यवसाय के जोड़े को निम्नलिखित प्रकार 
से विखाया जा सकता है। है 


. उदाहरण ह । ४ ८ 
इंजीनियरिंग... है 
फाइनेंस (वित्त)... डे [ [855] 

अगर आप इंजीनियरिंग (4) को फाइनेंशियल मैनेजमेंट (8) की अपेक्षा अधिक चाहते हैं तो # को । अंक 
दीजिए। 
दस. सबसे अधिक इच्छित व्यवसाय इस प्रकार हैं 


 इज़ीनियाॉरिंग (कैमिकल, मकौनिकल; इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि) 
वित्तीय प्रबंध (एकाएंटेंट, टैक्स विशेषज्ञ बैंकर आदि) । 
' प्रशासनिक सेवाएं (अशासनिक अधिकारी आई ए एस, आई. एफ. एस, आई पी. एस. आदि)। 

| 





: "चिकित्ता (विकित्सक; साइकियाट्रिस्ट. शल्य चिकित्सक; क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट)। .... 
:. अ्रबंध"(सैंगठनों में प्रबंधक विक्रय होटल) ं 
. कलात्मक (पेंटिंग, संग्रीत: मूर्ति कला; पुरातत्व) ह 
साहित्यिक (उपन्यासकार इतिहासकार अध्याप्रक,“प्रोफेसर पत्रकार आदि) 
पल सैन्य सेवा (स्थल सेना; जल सेना. वायु सेना) 
“' वैज्ञानिक' (भौतिकशास्त्री ससायनशांस्त्री: जीव.वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक) 
' व्यापार (ठद्योग; दुःोत्पादनः खेती)/ ः 


ध्यान दें-- ये सब नेंगूने के पद हैं और उपचार या चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए इनका उपयोग वर्जित है। 
' गणना ह ही 5 नल पड 


के पय द्रो यि खिए 0) फ़ ४ 





45 स्रेलों को पूरा करने के बाद हर एक को 4, #, ८ इत्यादि में अलग-अलग सभी के अंकों को ज़ोड़ें। उच्चतम ० 
को ग्रहण करें। ये तीन प्रमुख व्यवसाय हैं अगर आप इनमें उच्च क्षयता रखते हैं-तो अंधिक' सफ़ल हो:-सकते हैं। यदि 

' ब्यंवत्ताय में उचिं सकारात्मक और अभिक्षमता के अनुकूल है तो कोर्ड़ भरी व्यक्ति अपने व्यवेज्वाय में उच्च सफलता म्राप्त 
कर सकता  है। हट कप 2 | 















मनोविज्ञान का परिचय 


फि-+->+ 

















प्रशासनिक सेवाएं 
5९ क्षा 


हित्यिक , 
आप त्यिक 
साहित्यिक हर (] प्रशासनिक ४४ आी। वित्त हे (| 


प्रशासनिक सेवाएं | 
“आह 


वैज्ञानिक 
|] ा' क 


वित्त: - [] । 
| (० सैन्य सेचां ह ॒ 
























20 (2 नम कि है, 

। प्रशासनिक जि 68 कल्नात्मक पु कि चिकित्सा न [] इंजीनियरिंग ५ कि इंजीनियरिंग कि ॥ 5 
| चिकित्सा ा सेवा [_] “0४ [_] का । [] 0828 
! । प्रबंध ह |] | श्श् इंजीनियरिंग गा [8० इंजीनियरिंग रा . 
॥| 
साहित्यिक 

पु साहित्यिक [_] ५५५ क्‍ द 

३092 ॥ हर [_] कलात्मक हे [] इंजीनियरिंग गा [.] हा जा 6 
। [_] का ] 952 ( ५५७७ न्‍ 
। कलात्मक, हर हे प्रशासनिक ९ [] है सकि ह [_] -| | प्रशासनिक हक [_] । यु ता ज रख ॥ | 
[_] शवितिक | | [7]. [हर सैन्य सेवा व 


साहित्यिक 


। [] प्रशासनिक सेवाएं] | 
«| रण] 


कलात्मक, धर | 











































व क मिध  . 

। पर] भा सेवा [_] गे [] गाविक ध । [ आ 

| ४ ग् ० 

। सैन्य सैंवा |] "| | इंजीनियरिंग [_] हज 

* [_ | शकीमिक है ह । * [] 73030408 नल न्ल न [_] ह । [_] ते द । | ५2082 

क्‍ : "इंजीनियरिंग चिकित्सा चिकित्सा इंजीनियरिंग गो 
४ जी  & | ०] 

| | ह ] चिकित्सा [] हा शी [] गा ह [] गा हे हा ह हि । 

| 0 डॉ के डी. ब्रता के 





[कनवविकात : पीवकरिस्तार काएखिस्य____...._|._; : जीवन-विस्तार का परिदृश्य ह 





विवाह; पितृत्व की अवस्था और परिवार : एक युवा जब 
अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है, उस नए व्यक्ति को 
जानने का प्रयास करता है, जिसे वह पहले नहीं जानता 
था। ऐसी स्थिति में उसे व्यवस्थित होने के लिए कुछ प्रयास 
करने पड़ते हैं। जैसे एक-दूसरे की पसंद, नापसंद, रुचि, 
अभिरुचि को जानना-समझना आदि। उदाहरण के लिए, 
कोई घर पर समय बिताना पसंद करता है, कोई पढ़ाई और 
दूरदर्शन देखने में, तो कोई अपने मित्रों के साथ | कुछ लोग 
विवाह को बोझ भी समझते हैं और उसके साथ अनुकूल 
बनने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता में कमी भी महसूस करते हैं। अगर माता-पिता 
दोनों नौकरी करते हैं तो घर में उत्तरदायित्व और कार्य के 
विभाजन में उचित समायोजन आवश्यक हो जाता है। 


विवाहित होने के अलावा एक प्रौढ़ के जीवन में माता-पिता 
बनना अधिक कठिन और जिम्मेदारीपूर्ण घटना है। यद्यपि 
बच्चे के प्रति हमेशा ही इसमें प्यार होता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति 
का अभिभावक के रूप में जीवन विभिन्‍न प्रकार की स्थितियों 
से प्रभावित होता है; जैसे - परिवार में बच्चों की संख्या, 
सामाजिक समर्थन और वैवाहिक जोड़े की प्रसन्नता अप्रसनन्‍नता 
'आदि। वर्तमान समय में महिलाएँ घर के बाहर रोजगार 
तलाश कर रही हैं। वे एक ऐसे परिवार को जन्म दे रही हैं, 
जिसमें दोनों माता-पिता कार्यरत रहते हैं और कुछ परिवारों 
में एक ही अभिभावक कार्यरत हैं दोनों ही जगह बच्चों की 
देखभाल, उनके विद्यालय का कार्य, उनकी बीमारी और 
कार्यालय अथवा घर में कार्य का भार से जुड़े तनाव सक्रिय 
रहते हैं। दबाव के बावजूद भी अभिभावक की भूमिका 
विकास और संतुष्टि के लिए अनोखा अवसर प्रदान करती 
है| यह नई पीढ़ी से जुड़ने और उनका पथ-प्रदर्शन करने 
के लिए अच्छा अवसर प्रदान करती है। पति अथवा पंत्नी 
की मृत्यु, तलाक, अविवाहित मातृत्व, ऐसे पारिवारिक ढांचे 
को उत्पन्न करते हैं जिसमें पिता या माता बच्चों के 
पालन-पोषण का उत्तरदायित्व निभाते हैं| इन परिस्थितियों 
में यदि प्रौढ़ (अकेले माता या पिता) को अपने परिवार और 
समाज के द्वारा समर्थन नहीं मिलता है तो बच्चों में कुछ 
निश्चित हानियां और गलत आचरण का विकास होता है। 


मध्य प्रौढ़ावस्था 


प्रौढ़ावस्थां में शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन शरीर 
में परिपक्वताजन्य परिवर्तनों के कारण होता है। यद्यपि 





या 


इन परिवर्तनों की दर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में. अलग-अलग 





हो सकती है, लगभग सभी प्रौढ़ लोग अपने शारीरिक 


क्रियाकलाप में कुछ कमी महसूस करते हैं जैसे आँख से 
देखने की क्षमता घट जाती है, चमकदार रोशनी के प्रति 
संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी और 
शारीरिक रचना में परिवर्तन (जैसे - झुर्रियाँ पड़ना, सफेद 
बाल, बालों का झड़ना, वजन बढ़ना आदि) | क्या संज्ञानात्मक 
योग्यताएँ प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित होती हैं? यह विश्वास 
किया जाता है कि कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएँ उम्र के 
साथ घट जाती हैं और कुछ नहीं। स्मरण शक्ति, विशेषतः 
दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति की तुलना में 
दुर्बल रहती है। उदाहरण के लिए, एक प्रौढ़ उम्र का 
व्यक्ति सुनने के बाद कोई टेलीफोन नंबर शीघ्र याद कर 
लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसे अच्छी तरह सही: 
रूप में याद नहीं रख पाता है | प्रत्यभिज्ञा (२९००९7्रां।णा) 
की अपेक्षा प्रत्यावहन (२०८४॥) करने की स्मृति बहुत 
ज्यादा घट जाती है। उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति को 
तो पहचान सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं याद कर 
पाता है। एक योग्यता, जो कि उम्र के साथ-साथ सुधरती 


है, वह है ज्ञान (५४१००) की | यह जीवन के व्यावहारिक 


तथ्यों के बारे में निपुणता है, जो महत्त्वपूर्ण विषयों में सही 
निर्णय लेने में मदद करती है। यह व्यावहारिक ज्ञान 
मनुष्य के विकास में और जीवन संबंधी विषयों में अवृवितीय 
अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है; जैसे - उचित निर्णय लेने और 
समस्याओं के साथ मुकाबला करने की समझदारी। स्मरण 
रहना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्‍नताएं प्रत्येक अवस्था में 
बुद्धि को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि सभी 
बच्चे उत्कृष्ट रूप में बुद्धिमान नहीं होते हैं और न ही 
सभी प्रौढ़ों में ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। 


वृद्धावस्था 


वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है यह आसानी से नहीं कहा 
जा सकता। पारंपरिक रूप से सेवानिवृत्ति की अवस्था 
वृद्धावस्था से जुड़ी हुई है। अब व्यक्ति वीर्घजीवी होकर 
अधिक आयु तक जी रहे हैं। नौकरी से निवृत्ति की आयु भी 
बदल रही है। इसलिए वृद्धावस्था का अंतिम बिंदु भी ऊपर 
जा रहा है। कुछ चुनौतियाँ जिनका सामना वृद्धों को करना 
पड़ता है, वे हैं - सेवानिवृत्ति, वैधव्य, बीमारी और मृत्यु। 
कुछ अर्थों में वृद्धावस्था का स्वरूप ही बदल रहा है। ऐसे 


हर मत आम 


व्यक्ति भी हैं जो 70 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके हैं, 


फिर भी बिल्कुल सक्रिय, ओजस्वी और सृजनशील हैं। 
अत्यंत योग्य होने के कारण जीवन के कई क्षेत्रों में समाज 
उन्हें मूल्यवान मानता है। विशेष रूप में राजनीति, साहित्य, 
व्यापार, कला और विज्ञान में अधिक उम्र के व्यक्ति काफी 
सक्रिय रूप में दिखते हैं। वृद्धावस्था का अनुभव व्यक्ति की 
सामाजिक-आर्थिक दशा, स्वास्थ्य की देख-रेख, सुविधा, 
व्यक्ति के दृष्टिकोण, समाज की आशाएं और उपलब्ध 
समर्थन की व्यवस्था पर निर्भर करता है। 

सेवानिवृत्ति : सक्रिय व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्ति 
काफी महत्त्वपूर्ण है| इसका अनुभव सांस्कृतिक रूप से तय 
होता है| कुछ लोग सेवानिवृत्ति को एक बिलकुल नकारात्मक 
बदलाव समझते हैं। वे उसे संतुष्टि और आत्म-गौरव के 
महत्त्वपूर्ण स्रोत से पृथक होना मानते हैं जबकि दूसरे लोग 
इसे जीवन का एक परिवर्तन समझते हैं जिसमें अपनी 
रुचियों को पूरा करने के लिए पूरा समय उपलब्ध रहता है | 
यह देखा गया है कि अधिक उम्र के प्रौढ़, जो शिक्षित और 
स्वस्थ हैं, जिनकी पर्याप्त आमदनी है, जो अपना सामाजिक 
दायरा अपने परिवार और मित्रों के साथ बढ़ाए हुए हैं, 


सेवानिवृत्ति को ऋणात्मक रूप में नहीं लेत्ते। वस्तुतः . 


रचनात्मकता और उत्पादकता प्रौढ़ावस्था में समायोजन के 
लिए महत्त्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि अधिक उम्र के 
प्रौढ़ जो नए अनुभवों के साथ अत्यधिक परिश्रम, उपलब्धि 
और आचरण के साथ जो खुलापन दिखाते हैं, वे अपने 
नियमित कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और अपेक्षाकृत अधिक 
व्यवस्थित हैं| 


प्रौढ़ लोगों को परिवार तथा नई भूमिकाओं के साथ 


व्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है और संबंधित कार्यों 
(जैसे - दादा, दादी की भूमिका) को सीखना पड़ता है। 
बच्चे प्रायः अपने कैरियर और परिवार में व्यस्त रहते हैं या 
अपना स्वतंत्र घर बना लेते हैं। प्रौढ़ों को वित्तीय सहायता 
और अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने बच्चे पर 
भी निर्भर रहना पड़ सकता है। अक्सर यह स्थिति 
कभी-कभी प्रौढ़ों में निगशा और अवसाद की भावना भी पैदा 
कर देती है। पति अथवा पत्नी की मृत्यु अत्यधिक दु:ख, 
बीमारी और एकांतता को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में 
बच्चे, उसके पोते और मित्र स्थिति का सामना करने में 
सहायता करते हैं। 


मनोविज्ञान का पश्चिय 





मृत्यु 

यद्यपि मृत्यु प्राय: उत्त्तर प्रौढ़ावस्था से अधिक उम्र में होती 
है परंतु मृत्यु जीवन के किसी भी चरण में आ सकती है। 
मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति दूर रहना 
चाहता है। बच्चे की मृत्यु अथवा कम उम्र वाले प्रौढ़ की 
मृत्यु. अत्यधिक उम्र वाले व्यक्ति की मृत्यु, जो एक लंबा 
जीवन जी चुके हैं, से अधिक पीड़ादायी होती है। बचपन में 
अथवा कम उम्र के वयस्कों में मृत्यु प्रायः दुर्घटना के कारण 
होती है, जबकि अधिक उम्र वाले प्रौढ़ों की मृत्यु लंबी 
बीमारी के कारण होती है। प्रौढ़ लोग मृत्यु को जीवन की 
समाप्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। मृत्यु का अर्थ विभिन्‍न 
संस्कृतियों में अलग-अलग होता है| इसके फलस्वरूप मृत्यु 
का अनुभव भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। बुढ़ापे की अवस्था में 
शक्ति का ह्वास तथा आर्थिक संसाधनों की कमी, असुरक्षा 
और परनिर्भरता को जन्म देती है। वे हमेशा दूसरों की ओर 
प्रवृत्त होते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। भारतीय सम्यता 
के अनुसार अत्यधिक उम्र वाले अपने बच्चे पर आश्रित रहते 
हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में देखभाल की आवश्यकता होती है। 
वास्तव में माता-पिता की यह आशा रहती है कि वृद्धावस्था 
में बच्चे उनकी देखभाल करेंगे | यह महत्त्वपूर्ण है कि वृद्धों 
को सुरक्षा की भावना, अपनापन और यह भरोसा रहता है 
कि लोग उनके बारे में सोचते हैं| हमें भी याद रखना चाहिए 
कि हम सब भी एक दिन बूढ़े होंगे। 

आपने अब तक पढ़ा 

आप जान चुके हैं कि युवावस्था की समाप्ति से लेकर 60 
वर्ष तक की आयु आरंभिक और मध्य प्रौढ़ावस्था है। हालाँकि 
इस अवधि को बिल्कुल निश्चित तौर से विभाजित नहीं 
किया जा सकता है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक 
कार्य हैं - कैरियर का चयन, विवाह, अभिभावकत्व, और 
परिवार का भरण-पोषण। मध्य प्रौढ़ावस्था जीवन के मध्य 
का संक्रमण है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संबंधों को 
बढ़ाता है, अपने कार्यों और अपने संबंधों को दूसरे से 
स्थापित करता है। व्यक्ति शारीरिक परिवर्तनों और अनुभव 
संबंधी योग्यताओं को प्राप्त करता है | वृद्घावस्था में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तनों में से एक है शारीरिक और अनुभव संबंधी परिवर्तन, 
सेवानिवृत्ति और पति अथवा पत्नी की मृत्यु । रचनात्मकता 
और उत्पादकता उत्तर प्रौढ़ावस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं 
हैं। मृत्यु जीवन की समाप्ति के रूप में देखी जाती है। 


[परिकतर जीरमीशर कद. विकान्त : जीवन-किसतार को परिश्य 








हे 5.7 
आयु के चरणों की समझ 
अधिक उम्र वाले शक्ति के गत्येक दिने के कार्यों क़ोः 
निरीक्षण कीजिए युवा ब्यक्षि के ऐसे कार्यों का भी निरीक्षण 
- कीणिए। एके बाद अध्ययन कीजिए कि विभिन्‍न उम्र बल्ले 
द्क्तियों के बीच में क्या समानताएं और गिनताएं हैं। ... 
तीन विमिन उम्र वे गंक्ियों का सक्षाक्ाए लीणिए। 
परदहएण के लिए 2038 6-60 और ७0 पे अधिक उम्र 
ते बक्षियों ऐे-तिनतिवित हे बरे हे परि। 
| (6) ऐसे बड़े पण्िर्तत जो उनके जीवन में घटित हुए हैं। 
(8) इस प्रकार के प्रलिर्तन प्रटित होने एए वे कैसा अनुभव 
. बह? + गा 


(0) विगिल प़मूहों की घटनाओं का ठुलनालक अध्ययन 
कीणिए। 





। प्रमुंख तकनीकी शब्द 
किशोरावस्था, केंद्रीकरण, छाप छोड़ना, लैंगिक अस्मिता 


अक्रणं करण 


काल, फीनोटाइप, परिपक्वता, आत्म संप्रत्यय, 
पूर्व-प्रसवकाल, जीव बोध, मस्तकाधोगुखी क्रम, 
पारिस्थितिकी सिद्धांत, शैशवावस्था, सूक्ष्म पेशीय कौशल, 





रू 





आपने कितना सीखा 
एक ग्रोढ़ वह ब्क्नि है. जो कार्य कर रहा है अथवा 
नौकरी में है। पही,/ गलत 
कैश्यिर सलाहकार छेवाएं नौकरी से संबंधित जानकारियां 
पप्रतग करती हैं पही,/ गलत 
वह प्रणिए जिसमें माता तथा पिता दोनों कार्यश्त हैं 
एक ज़ुद्धी प्रिए है। ग़ही,/ गलत 
तगभग प्भी मध्य उम्र वाले ग्रह अपने शारीरिक 
ड्ियाकलाप में परश्िर्तन गहयुत्त करते हैं।पही,/गलत 
ज्ञान का अर्थ है पीवन क॑ व्यावहारिक क्ियाकलाएों का 
विशेषज्ञताएरवक ज्ञान । पही,/ गलत 
पैवनिवृत्ति एक वास्तविकता है णौ एक निश्चित समय 
फ प्रभ्ी के तामने उपस्थित होती है। सही, गलत 
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यौन भूमिका, स्थूल पेशीय कौशल, जीवन विस्तार 
भात्म गौरव, निकट-दृरस्थ क्रम, आसक्ति, क्रोमोजोम 
आल्मकेंद्रिकता, क्रांतिक अवधि, विकास, बाल अपराध 
यौन, जीन, मित्र, सामाजिक आयु| 





ली जल जो हक अमल जम आजम मय अल न पक ___ संनौविज्ञान का परिचय | का परिचय 


साराश 


७. जीवन विस्तार का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि परिवर्तन जीवन की सभी अवस्थाओं में घटित' 
होती है। विक्रात्न जीवनपर्यत होता है। बहुपक्षीय बहुनिर्देशित लचीला, ऐतिहासिक, बहु-अनुशासनिक, 
जैविक सामाजिक और अनुभव संबंधी क्रियकलाप विकास को अभावित करते हैं। 


# विकास का विचार तीन मुख्य अश्तों के इर्क-गिर्द घूमता है। आनुवंशिकता तथा परिवेश निरंतरता तथा 
अनिरंतरता; स्थिरता और परिवर्तन! कुछ महत्वपूर्ण नियम विकास की क्रिया को व्यक्त करते हैं और 
जो ज़ी मनुष्यों में देखे जा सकते हैं। 


७ विकास के कई चरण हैं. जो विशिष्ट विकासात्मक कार्यों को व्यक्त करते हैं। 


७. शैशवावस्था 48 से 24 महीने की अवस्था है। यह भाषा विचार अचुभव सहयोग और सामाजिक शिक्षण 
की शुरुआत को व्यक्त करती है। - 


७. आरंगिक ब्राल्यावस्था 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक विस्तृत है और इसे विद्यालय के पूर्व की अवस्था भी 
कह्म जाता है। मध्य बाल्यावस्था 6 से ॥7 वर्ष के बीच होती है। बच्चा अपनी मौलिक योग्यताओं: जैसे- 
अध्ययन, लिखना और गणित के ज्ञान में निपुणता को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। बच्चा भौतिक; 
सायाजिक तथा नैतिक रूप से विकसित होता है। 


७. किशोरावस्था क्यःस्ंधि पर घुरू होती है और यह बचपन से युवावस्था में होने वाला एक संक्रमण है। 
युवाक्‍स्था में शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत सेक्स संबंधी विशेषताएं हार्मोन परिवर्तत और वृद्धि शामिल 


हैं। एक किशोर के लिए सबसे बड़ा कार्य है अपनी पहचान को बनाना और जैविक परिवर्तन को स्वीकार 
करना। 


०. प्रोढ्ावस्था निजी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को स्थापित करने का समय है। कैरियर का आरंग, विवाह 
और एक परिवार की शुरुआत महत्त्वपूर्ण होते है। प्रौढ्ञावस्था में व्यावसायिक परिवर्तन, परिवार का विस्तार. 
तथा नई धूमिकाओं (दादा-वादी) को छशुरू करने का समय है। वृरदृधावस्था शारीरिक और बौदृधिक 


क्षमताओं में बदलाव सेवानिवृत्ति और पति अथवा पत्नी की मृत्यु जैसी घटनाओं के ग्रति ग्रतिंक्रिया की 
अपेक्षा करती है। 


७ उत्तर प्रौढ़ावस्था जीवन की उस अवधि को व्यक्त करती है; जिसमें शारीरिक और ब्रौदधिक परिवर्तन 
होते हैं। 


७ यह अध्याय संपूर्ण जीवन विस्तार तक विस्तृत है। जीवन की कोई अवधि संपूर्ण रूप से स्थिर और 
अपरिर्तित नहीं रहती है। यादि उसका एक पक्ष स्थिर हो जाता है तो दूसरा विक्नित होता रहता है। 
वास्तव में मनुष्य जीवन भर बदलती दुनिया के साथ जीवन भर अनुकूलन करता रहता है। 





संमीक्षात्मक प्रश्न 

. विकास से आप क्या समझते हैं? 

2. विकास से जुड़े मुख्य प्रश्न कौन-से हैं? 

3. विकास के कौन-से प्रमुख नियम हैं? 

4. शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विकास में प्रमुख पड़ाव कौन-से हैं? 

5. बाल्यावस्था के विभिन्‍न चरणों में बच्चों की प्रमुख विशेषताएं कौन-सी हैं? 


6. उदाहरणों दूवारा स्पष्ट कीजिए कि पारिस्थितिकीय कारक मानव विकास को किस तरह प्रभावित 
करते हैं? 


[जनवाद्िकास : जीवतिस्तार का पखृखण जीवन-विस्तार का परिदृश्य 








आनुवंशिकता और पर्यावरण व्यक्ति के विकास में किस तरह योगदान करते हैं? 
किशोरावस्था में शारीश्कि वृद्धि और विकास की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किस तरह किशोरावस्था चुनौतीपूर्ण है? 


, जब लोग नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं? 
, प्रौढ़ावस्था में होने वाले परिवर्तन पहले के चरणों में होने वाले परिवर्तनों से किस तरह भिन्‍न होते हैं? वे 


किन अर्थों में समान होते हैं। 





सांवेदिक तथा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ 








: सांबेदिक प्रक्रियाओं का परिचय विशेष रूप से दृष्टि 
तथा श्रवण संवेदना का 

प्रात्यक्षिक क्रियाओं का परिचय 

स्थान, आकृति एवं गति का प्रत्यक्षीकरण 

अवधान की प्रक्रियाओं का परिचय 





सांवेदिक तथा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाओं का स्वरूप स्पष्ट 
कर सकेंगे, 


दूरी प्रत्यक्षीकरण की समस्या तथा आकार और दूरी के 
प्रत्यक्षीकरण में संकेतों की भूमिका को समझ सकेंगे, 


आकृति प्रत्यक्षीकरण की समस्याएँ, परिरिखाओं का बनना 
तथा भ्रम को परिभाषित कर सकेंगे, 


वास्तविक तथा आभासी गति में अंतर बता सकेंगे, तथा 
प्रत्यक्षीकरण में अवधान की भूमिका को स्पष्ट कर 
सकेंगे। 





परिचय .. | 

सांवेदिंक प्रक्रियाएँ 

वृष्टि, श्रवण 2० न 

अन्य ग्रनदीय सवेदनाएँ (बाक्स 8.व) 

| मनोभौतिकी : प्राचीन तथा आधुनिक विधियाँ (बाक्स 6.2) 

प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ 

संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण 

प्रात्यक्षिक स्थैर्य (बाक्स 6.3) 5५३ 

शिखर्तल तथा तल-शिखर ग्रक्रियाएँ (बाक्स 6.4) 
अभिप्रेश्श तथा उ्रत्यक्षेकरण (बाक्स 6.5) 

ग्रत्यक्षीकरण पर ग्रास्कृतिक प्रभाव (बाक्स 6.8) 

दिक प्रत्यक्षीकरण 

आकृति प्रत्यक्षीकरण 

-वृष्टिश्रम (बाक्स्‌ 677) 

"गति को प्रत्यक्षीकरण.. #. हा हा 

व्यक्ति तथा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण 

क्तीद्रिय तथा अवदेहली' प्रत्यक्षेकरण (बाक्स 8.8) 

अवधानात्मंक प्रक्रियाएँ 

सजगता तथा चयनात्मकता के प्रकार्य 

'सीमित क्षमता, सतर्कता प्रकार्य 

चयनात्मक अवधान (बाक्स 6.9) 

प्रत्यक्षीकरण तथा चेतना की दशाएँ (बाक्स 6.40) 




































प्रमुख तकनीकी शब्द 
. जाराश 
| समीक्षात्मक प्रश्न 


| सावेविक तथा आत्यक्षिक पक्रियाएँ.__ तथा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ 


जज किक 2० परिचय 
हम सभी एक ऐसे संसार में रहते हैं और उससे अंतःक्रिया करते हैं जिसमें विभिन्‍न रूपों: आकृतियों: 
- आकारों तथा रंगों वाली विभिन्‍न वास्तविक वकस्तुएँ विदूयमान रहती हैं। अपने परिवेश का हमाय अनुभव 
सायान्यतः परिशुद्ध तथा त्रुटिराहित होता है। इस दुनिया में जीवन को बनाए रखने तथा परस्विश के 
साथ समायोणित रहने के लिए आवश्यक है कि अपने पर्विश से हमें ही एूचनाएँ गत होती रहें। ये. 
. सूचनाएँ हम अपनी सूचना-संकलन-प्रणाली से एकत्र करते हैं। इस अपाली में कुल दस सांवेदिक अंग 
या संग्राहक होते हैं। इनमें से आठ संग्राहक बाहय परिवेश से सूचनाएँ एकत्र करते हैं। दृष्टि, अवण; 
. गन; स्वाद, स्पर्श गर्ग ठंडा तथा पीड़ा की सूचना ब्ाहय परिवेश से आप्त होती है। शेष दो सांवेदिक 
अंग गहराई में स्थित हैं. ये शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं और शरीर की स्थिति तथा शरीर की 
गति के बारे में सूचना देते हैं। ह ह विद 
संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण को अलग करने वाली सीमा रेखा बहुत सा नहीं है। यह भेद 
. सैद्धांतिक विश्लेषण एवं वैज्ञानिक शोध में सुविधा के लिए बना लिया गया है। अन्यथा यह स्पष्ट नहीं 
होता कि कहाँ संवेदना की प्रक्रिया समाप्त होती है और कहाँ से प्रात्यक्षिक प्रक्रिया का आर होता है। 
अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने अत्यक्षीकरण को सावेदिक सूचनाओं की व्याख्या करने वाली श्रक्रिया माना 
है । वैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य से सांवेदिक व्यवस्था में संग्राहकों दृवारा उद्दीपक को ग्रहण करना; 
ऊर्जा के स्वरूप॑ में परिवर्तन करना; स्राविदिक तंत्रिकाओं दृवार स्नायविक आवेगों का असारण करना, 
इन आवेगों का सेरीब्रल कॉर्टक्स के उपयुक्ता स्थान पर पहुँचना सम्मिलित है; उदाहरणार्थ दृष्टि आवेगों 
का कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल खंड में पहुँचना /' ह न, । 
इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि हमारी सावेदिक व्यवस्था किये अकार पूर्व ग, ज्ञान, 
स्मृति अभिप्रेरणा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तथा विश्वासों को ध्यान में रखते हुए बाहुब तथा आंतरिक 
परिवेश से सूचनाएँ एकत्र करती है और किस प्रकार मस्तिष्क विभिन्‍न सावेदिक व्यवस्थाओं से प्राप्त 
यूचनाओं का अर्थ ग्रहण करता है। उ्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हम यह उध्ययन करते हैं कि हम किस 
प्रकार बाहय जगत से सूचनाएँ एकत्र करते हैं और किस तरह आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए 
एक यथार्थ जगत का निर्माण करते हैं। चूँकि परिवेश से मिलने वाले उद््‌वीपक जटिल एवं बहुलतापरक 
होते हैं; हम समस्त उपलब्ध सूचनाओं में से कुछ को चुन कर उनको ग्रहण करते हैं और शेष को छोड़ 
देते हैं। इस संदर्भ में हम प्रत्यक्षीकरण में अवधान की भूमिका की भी जाँच करेंगे। . 




















सांवेदिक प्रक्रियाएँ 


संवेदनाएँ ही वे खिड़कियाँ हैं, जिनके द्वारा हम उस बाह्य 
जगत की सूचनाएँ ग्रहण करते हैं जिसमें हम रहते हैं। 
भौतिक जगत से हमारा पहला संपर्क संग्राहकों द्वारा होता 
है | प्रत्येक सांवेदिक अंग एक विशेष प्रकार की ही भौतिक 
ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बना होता है; जैसे - आँखें 
प्रकाश के लिए। किसी संग्राहक को जिसे एक मात्र विशिष्ट 
भौतिक उद्दीपक उद्दीप्त कर सकता है, वह उस संग्राहक 
के लिए उपयुक्त उद्दीपक कहा जाता है। जैसे आँखों के 
लिए प्रकाश उपयुक्त उद्दीपक है और ध्वनि की त्तरंगें 
कानों के लिए। संग्राहक भौतिक ऊर्जा को ग्रहण करता है 
और उस ऊर्जा को विदयुत्‌-रासायनिक रूप अथवा 
स्नायविक-आवेग में परिवर्तित कर देता है। संग्राहक द्वारा 
ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदल देने की 
रूपांतरकारी प्रक्रिया ट्रांसठक्शन (:%॥807०00७) कहलाती 
है। इस प्रक्रिया को इनकोडिंग भी कहते हैं| कोडिंग का 
अर्थ है बाहुय जगत से मिलने वाली सूचना संग्राहकों द्वारा 
कॉर्टेक्स के विशिष्ट क्षेत्रों में भेजने के लिए अपेक्षित कोड में 
बदलना। सेरीब्नल कॉर्टेक्स में पहुँचने पर इन कोडित सूचनाओं 
की डीकोडिंग होती है और तब उनकी व्याख्या की जाती है| 
मनुष्य की आठ प्रकार की संवेदनाओं में से दृष्टि 
संवेदना सर्वाधिक विकसित, जटिल तथा महत्त्वपूर्ण है। 
बाहूय जगत से अंत्त:क्रिया करने में व्यय कूल समय का 80. 
प्रतिशत दृष्टि संवेदना ग्रहण करने में व्यय होता है। दूसरा 
स्थान श्रवण संवेदना का है| बांहय जगत से सूचनाएँ एकत्र 


छू  _“_“_“_“_“_“7“7“7॒ै॒ै॒7॒ै॒ै॒ै२ै२_२_॒_॒॒ ॒॒7_ ैशोटिजान का परेवक] का परिचय । 


करने में दृष्टि तथा श्रवण के अतिरिक्त और भी कई तरह 





' की सूचनाएँ अपना योगदान देती हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम 


दृष्टि तथा श्रवण संवेदना का विस्तृत वर्णन करेंगे। अन्य 
सांवेदिक अनुभवों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ तालिका 6.व से 
समझी जा सकती है| 


चाक्षुष संवेदना 
संवेदनाओं में दृष्टि संवेदना का सर्वाधिक अध्ययन किया , 
गया है। इस सांवेदिक प्रक्रिया का प्रारंभ-उस समय होता है 
जब प्रकाश का संरूप आँखों में प्रवेश करके दृष्टि संग्राहकों 
को उद्दीप्त करता है। आँखों दूवारा प्राप्त सूचनाओं का 
प्रक्रमण होता है तथा दृष्टि स्नायु-पथों द्वारा कोड किए हुए 
संदेश सेरीब्रल कॉर्टेक्स. के ऑक्सीपीटल खंड में भेज दिए 
जाते हैं। आइए, प्रकाश के प्रति होने वाली मूलभूत अनुक्रियाओं 
के स्वरूप को समझने का प्रयास करें | 


नेत्र 

चित्र 6. में मनुष्य की आँख का चित्र प्रदर्शित किया गया है | 
प्रत्येक नेत्र गोलक लगभग 25 मिमी. व्यास वाला तथा भार 
में लगभग 7 ग्राम का होता है | इसकी सबसे बाहरी पर्त, जिसे 
स्क्‍लेर कहते हैं, कड़ी होने के कारण इसकी रक्षा करने के 
साथ-साथ इसे आकृति प्रदान करती है। इसका सामने वाला 
भाग पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। बीच की परत 
कोशयड कहलाती है और इसमें रक्त वाहिनियों का जाल 
होता है। सबसे अंदर की पर्त रेटिना होती है। रेटिना में 
प्रकाश-संग्राहक कोशिकाएँ पाई जाती हैं तथा इसमें एक-दूसरे 
को जोड़ने वाली स्नायुओं का संजाल होता है| 


तालिका 6.4 : मानव संवेदना की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ 


संवेदना उपयुक्त उद्दीपक .. संग्राहक. संवेदना 


दृष्टि प्रकाश तरंगें.. आँख 
ध्वनि तरंगें कान 
उद्दीपक से संपर्क त्वचा 
रासायनिक अणु नाक 
विलेय पदार्थ जीभ 


रंग, आकार, आकृति आदि 
ध्वनि की तीव्रता तथा तारता 
स्पर्श, पीड़ा, गर्म, ठंडा 

गंध 

स्वाद 


यांत्रिक तथा गुरुत्व शक्ति आंतरिक कान शारीरिक स्थिति तथा दशा 

शारीरिक गति हड्डियों के जोड़, शारीरिक स्थिति, अंगों की 
पेशियाँ तथा गतियों की दिशा एवं मात्रा। 
बंधनियाँ 





| सांवेविक तथा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ 


कॉर्निया . 


आइर्सि 





एकअस द्रट 











चित्र 6.7 


मनुष्य की आँखों की तुलना प्रायः कैमरे से की जाती है 
और यह तुलना काफी हद तक ठीक भी है। बाहय दृष्टि 
क्षेत्र से आने वाली प्रकाश की किरणें आँखों के रेटिना पर 


फोकस की जाती हैं। कैमरे में फोकस करने का यह कार्य 


लेंस को आगे-पीछे खिसका कर (या कैमरे में लगी विद्युत्‌ 
मोटर द्वारा) किया जाता है परंतु मनुष्य की आँख में यह 
कार्य लेंस की मोटाई के परिवर्तन से होता है। लेंस से जुड़ी 
सिलियरी पेशियाँ ((४॥9ए ए्राण5०७५४) दूर की वस्तुओं के 
लिए लेंस की मोटाई को घटा देती हैं और पास की वस्तुओं 
के लिए बढ़ा देती हैं। इस प्रक्रिया को समंजन 
(»०००४०१५४०४) कहा जाता है। फोकस्‌ करने के लिए 
प्रकाश किरणों का उपयुक्त रूप. से मुड़ना या अपवर्तन 
(२०/४०४०/) लेंस तथा कॉर्निया (बाहरी पारदर्शी परत) 
द्वारा किया जाता है। आँख तथा कैमरा, दोनों में ही अंदर 
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने की 
व्यवस्था होती है। कैमरे में यह कार्य डायफ्राम द्वारा तथा 
आँख में आइरिस (779) द्वारा होता है। आँख के तारे 
(?णश्ा) का छिद्र प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता 
रहता है। जब प्रकाश तीव्र होता है तो तारे का आकार घट 








. सिलियरी पेशी... 
ह मनुष्य की आँख की संरचना। 





फोविया 
निकटस्थ 
उद्दीपक 


चाक्षुष तंत्रिका 








जाता है तथा प्रकाश कम होने पर यह छिद्र बढ़ जाता है, 
ताकि उसंकी अधिक मात्रा आँख में प्रवेश कर सके। इन 
सब व्यवस्थाओं से रेटिना पर किसी बाहय वस्तु की परिशुद्ध 
प्रतिमा या बिंब बनता है। बिंब' निर्माण सामान्य प्रकाश- 
ज्यामिति के नियमों द्वारा होता है। रेटिना पर बनने वाला 
यह बिंब उलटा होता है तथा इसका आकार आँख से वस्तु 
की दूरी के विपरीत अनुपात में होता है। बिंब की आकृति 
बाहय वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है (इस बिंदु को हम 
दूरी तथा आकृति प्रत्यक्षीकरण की विवेचना के समय स्पष्ट 
करेंगे) | 


रेटिना 

यह आँख की सबसे महत्त्वपूर्ण संरचना है। प्रकाश की 
किरणें विट्रेयस द्रव (५४७००४ |एग्गघण) से होकर रेटिना 
की परतों से गुजरते हुए आगे बढ़ती हैं | रेटिना में कोशिकाओं 
की तीन परतें होती हैं - दंड (२०१) एवं शंकु (007०) की 
परत, द्विधुवीय कोशिकाएँ (80 ८०]७) तथा गुच्छीय 
कोशिकाएँ (0थाष्टाणा ००॥७)। गुच्छीय कोशिकाओं के 
सभी स्नायुसूत्र मिलकर दृष्टि तंत्रिका का निर्माण करते हैं। 


छू 
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इनके अतिरिक्त रेटिना में दो अन्य प्रकार की कोशिकाएँ - 
क्षितिज तथा एमाक्राइन कोशिकाएँ भी पाई जाती हैं। प्रकाश 
के प्रति संवेदनशील दो प्रकार की कोशिकाएँ दंड तथा शंकु 
रेटिना में ही पाई जाती हैं। रेटिना के मध्य भाग से थोड़ा-सा 
हटकर (व्यास में लगभग 2 डिग्री हटकर) फोविया नामक 
स्थान होता है, जिसके चारों ओर शंकू बहुतायत से मौजूद 
होते हैं। इस केंद्रीय भाग में दंड नहीं होते। इस भाग में 
दृष्टि की तीक्षणता (&८0जञ9) सबसे अधिक होती है और 


हम बड़ी स्पष्टता से देख पाते हैं। जब हम किसी वस्तु को... हक | ह 
आँखों को सीधा करके देखते हैं तो उसका बिंब फोविया पर 






दंड 
प्रकाश के प्रति 
संवेदनशील 


ही बनता है। जब आप पंक्ति पढ़ते हैं तो इसकी प्रतिमा . 


फोविया पर पड़ रही है। जब आँख एक जगह केंद्रित रहती - 
है, तो आप 5 या 6 अक्षरों के शब्द को स्पष्ट रूप से पढ़ ' 
सकते हैं, परंतु उसके बाएँ या दाएँ स्थित शब्दों के बिंब - 


फोविया पर न होने के कारण घुँधले होते हैं। इसीलिए पढ़ते 
समय हमें आँखों को घुमाते रहना पड़ता है ताकि बारी-बारी 
से सभी आगे आने वाले अक्षरों के स्पष्ट बिंब फोविया पर 
बन सकें तभी हमें वे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। फोविया 
के इस छोटे से क्षेत्र में कुछ अधिक ही लंबे, पतले तथा घने 
शंकु होते हैं ताकि तीव्रतम दृष्टि तीक्ष्णता प्राप्त हो सके। 
फोविया के क्षेत्र में स्नायविक संरचनाएँ (द्‌विद्वुवीय तथा 
गुच्छीय कोशिकाएँ) एक ओर किनारे स्थित होती हैं ताकि 
प्रकाश की किरणें सीधे तथा ठीक से शंकुओं पर पड़ सकें। 
रेटिना के केंद्र में स्थित फोविया से हम जैसे-जैसे परिधि की 
ओर जाते हैं दंड कोशिकाओं की संख्या और घनत्व बढ़ता 
जाता है। परिधि पर तो दंडों का घनत्व बहुत अधिक हो 
जाता है और शंकू कम हो जाते हैं। 


उद्विकास ने जैविक रूप से कार्य-विभाजन करते हुए 
दो प्रकार की संग्राहक व्यवस्थाएँ (शंकु तथा दंड) प्रदान की 
हैं। यह विभाजन मनुष्य दवारा देख सकने वाली प्रकाश की 
तीव्रता के संपूर्ण प्रसार के ऊपरी तथा नीचे की तीव्रताओं के 
लिए संप्राहकों का निर्धारण करता है। दृष्टि को द्विप्रक्रम 
सिद्धांत (00ए॥०( ॥९०7ए) के अनुसार दो प्रकार के 
दृष्टि संग्राहक पाए जाते हैं और उन दोनों की संरचना तथा 
कार्य में भिन्‍नता होती है (चित्र 6.2 देखिए)। 
दंड : दंड रात में या कम प्रकाश की दशा में कार्य करते 
हैं या इनसे काले, भूरे या सफेद की ही संवेदना होती है। 
ये बड़ी तथा हिलती-डुलती वस्तुओं की पहचान भी 
करते हैं। 





चित्र 62 : शक तथा देंड'ः की संरचना ।/ 


_शंकु : ये दिन में अथवा पर्याप्त प्रकाश की दशा में सक्रिय 


होते हैं। इनसे विभिन्‍न रंगों की भी संवेदना होती है। 


रेटिना में पाई जाने वाली द्विध्रुवीय कोशिकाएँ (890॥7 
८०॥») अपने निकट के संग्राहकों की सांवेदिक अनुक्रियाओं 
को ग्रहण कंरके उन्हें गुच्छीय कोशिकाओं के माध्यम से 
सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भेज देती हैं। प्रत्येक गुच्छीय कोशिका 
कई दविध्रुवीय कोशिकाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करके 
उन्हें एकत्र करके दृष्टि स्नायुपथ द्वारा मस्तिष्क को भेजती 
है। दृष्टि तंत्रिका (098० ग्रणए०) आँख की रेटिना के उस 
क्षेत्र से निकलती है, जिसमें प्रकाश के कोई संग्राहक उपस्थित 
नहीं रहते हैं और उसे अंध बिंदु, (5॥70 5900) कहा जाता 
है। रेटिना के इस भाग में हम आम तौर पर दृष्टिहीनता नहीं 
अनुभव करते, क्योंकि जो कुछ एक आँख छोड़ देती है वह 
दूसरी. आँख ग्रहण कर लेती है और शेष सूचना मस्तिष्क से 
मिल जाती है, जो पृष्ठभूमि के अनुरूप रहती है। आप अपना 
अंध बिंदु चित्र 63 की सहायता से देख सकते हैं। 


मम 
चित्र 6.3 : अंध बिंदु को.खोजना। अपने अंध बिंदु को खोजने के 
लिए ऐसा कीजिए : अपनी बाई आँख को ढक कर 5 के ऊपर 
अपनी दृष्टि कॉड्रेत कीजिए और इस पुस्तक को अपने निकट 


लाइए। पुस्तक को धीरे-धीरे खिसलकाइए. जब यह आपकी आँख 
से कुछ इंच की दूरी पर पहुँचेगी तो बिंदु गायब हो -जाएया। . 


मस्तिष्क की ओर ले जाने वाला मार्ग _ ु 
दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क के पिछले हिस्से में एक विशिष्ट क्षेत्र 


कक दब मद मेवे री न तन सकल जिले 
[ सावेदिक तः् तथा गआत्यक्षिक अक्रियाएँ किल्लत 


में पहुँचती है, जिसे ऑक्सीपीटल कॉर्टेक्स या प्राथमिक 
चाक्षुष कॉर्टेक्स (एप्रातधए ए४एथ (०॥००) कहा जाता 
है। यहाँ पर संग्राहकों द्वारा कोड किया गया संदेश स्मृति 
की सहायता से डिकोड किया जाता है और हम सामने क्‍या 
है उसे पहचान (प्रत्यक्ष) पाते हैं। 

दोनों आँखों से गुच्छिका कोशों के एक्सॉन एकत्र होकर 
(चाक्षुष तंत्रिका) गुच्छीय कोशिकाओं से निकलने वाले स्नायुतंतु 
आपस में मिलकर दृष्टि तंत्रिकाएँ (0980०7एा५०) बनाते हैं। 
ये मस्तिष्क को चाक्षुष सूचना भेजती हैं। ये तंत्रिकाएँ 
मस्तिष्क के आधार भाग में पहुँच कर ऑप्टिक चियाज्म (ऋ 
की आकृति में दिशा परिवर्तन) बनाते हैं, जिससे बाईं आँख 
से प्राप्त सूचना मस्तिष्क के दाहिनी ओर के ऑक्सीपीटल 
खंड में तथा दाहिनी आँख से प्राप्त सूचनाएँ मस्तिष्क के 
बाएँ ऑक्सीपीटल खंड में आगे के प्रक्रमण हेतु जाती हैं 
(चित्र 6.4 देखिए) | 


बायाँ गोलार्ध 


दायाँ गोलार्ध 





चाक्षुष कॉर्टेक्स 


चित्र 6.4 : मानवीय चाक्षुष व्यवस्था में मस्तिष्क को जाने 
वाला मार्य/ 
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अकाश तथा अंधकार अनुकूलन 
33028 आँखें प्रकाश की बहुत कम तीव्रता से लेकर बहुत 
हक 28 तक के विस्तार में काम करने में सक्षम हैं। 
बज हमें प्रकाश के स्तर में अत्यंत तीव्र परिवर्तनों से 
जा पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप सिनेमा देखने 
ही हज के शो में जाएँ तो हॉल में घुसने पर आपको 
फू का खने में कठिनाई होगी | हॉल में 45 से 20 मिनट 
रह ५ बाद आप स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे। फिर सिनेमा 
देखने के बाद जब हॉल से बाहर आएँगे तो आपको बाहर 
7 प्रकाश इतना अधिक तीव्र मालूम होगा कि आँख खोले 
रखना कठिन हो जाएगा। हो सकता है कुछ सेकंडों तक 
३४ 502 न दिखाई दे और आपको आँखें बंद करनी 
पड़े। 3क-आध मिनट में फिर से आपको सामान्य रूप से 
दिखाई पे लगेगा। अँधेरे से प्रकाश में आने पर आँखें 
कम समय में समायोजित हो जाती हैं जबकि प्रकाश से 
अँधेरे में जाने पर समायोजन में अधिक समय लगता है। वह 
प्रक्रिया, जिसके द्वारा प्रकाश की भिन्‍न तीव्रता के प्रति 
आँखें समायोजित होती हैं, अंधकार एवं प्रकाश अनुकूलन 
(0क्वाए कराए [7 शा 3092[09007) कही जाती है। हु 

हे गह अंधकार से प्रकाश में जाने पर होता 
5 या दो मिनट में पूरा हो जाता है। इसके 
हे ते अंधकार अनुकूल की क्रिया प्रकाश से अंधकार में 
जाने पर होती है। इसमें लगभग आधे घंटे या उससे भी 
अधिक का समय लगता है। यह इस पर निर्भर करता है कि 


व्यक्ति कितनी तीव्रता के प्रकाश में तक 
बका हि काश में कितने समय तक रह 


प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार प्रकाश तथा अंधकार 
हज 'शमायनिक क्रियाओं पर आधारित होता है | रेटिना .. 

दंड कोशिकाओं में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रोडाप्सिन 
या विजुअल पर्पिल नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता 
है। प्रकाश के कारण रोडाप्सिन का रंग जाता है और इसी 
से प्रकाश अनुकूलन स्थापित हो जाता है। अंधकार अनुकूलन 
कराने हेतु प्रकाश को हटाने के पश्चात्‌ दंड कोशिकाओं में 
फिर से विटामिन & की सहायता से रंगीन पदार्थ के बनने 
का समय दिया जाता है। रोडाप्सिन के पुनः संश्लेषण में 
"मय लगता है और इसीलिए अंधकार अनुकूलन स्थापित 
के में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है | अनुकूलन की 
हे और व्याख्या प्राचीन दृष्टिकोण तथा स्नायविक क्रियाओं 

सम्मिलित करके प्रस्तुत की गई है। 


छू  _-+_+ +  उ”लोदिज्ञान का परिेषय] का परिचय 





- यह पाया गया है कि जिन व्यक्तियों में विटामिन & की 
कमी होती है उनमें अंधकार अनुकूलन नहीं हो पाता है। 
परिणामस्वरूप उन्हें अंधेरे में चलना-फिरना कठिन हो जाता 
है। यही कारण है कि गाजर आदि (विटामिन & से भरपूर) 
खाने से अंधकार अनुकूलन में सुधार होता है। दंड कोशिकाओं 
में जिस प्रकार रोडाप्सिन भरा रहता है उसी प्रकार शंकुओं 
में आयोडाप्सिन (0007अ9) नामक पदार्थ पाया जाता है। 


रंग दृष्टि 
हमारी दृष्टि प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 
आँखों द्वारा मस्तिष्क को भेजी गई उन्हीं सूचनाओं के प्रक्रमण 
से वस्तु के रंग, आकार, दूरी आदि अनेक गुणों का अनुभव 
प्राप्त कर लेते हैं। इन विभिन्‍न गुणों का प्रक्रमण अवश्य 
अलग-अलग होता है। रंग हमारे सांवेदिक अनुभवों की 
मनोवैज्ञानिक विशेषता है। रंगों का अनुभव मस्तिष्क द्वारा 
बाहय जगत से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या से उत्पन्न होता 
है| यहाँ ध्यातव्य है कि प्रकाश का मूल गुण तरंगों का दैर्ध्य 
है, न कि उनका रंग । रंगों का हम मात्र अनुभव करते हैं। 
विद्युत्‌ चुंबकीय तरंगों के संपूर्ण प्रसार में से हमारी 
आँखें मात्र 400 से 700 नैनोमीटर की तरंगों की संवेदना 
ग्रहण कर सकती हैं। इसी सीमा के अंदर की तरंगें, जिन्हें 
प्रकाश कहते हैं, आँखों के लिए उपयुक्त उद्दीपक होती 
हैं| वर्णक्रम का वह भाग जो हमें दिखाई देता है (प्रकाश), 
ऐसी ऊर्जा से युक्त होता है जिसे हमारे प्रकाश संग्राहक 
संज्ञापित (6६8४०) कर सकते हैं। वर्णक्रम की वे तरंगें जो 
प्रकाश की सीमाओं से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाली हैं, 
आँखों के लिए हानिकारक होती हैं। सूर्य के प्रकाश में सभी 
प्रकार की तरंगदैध्यों का मिश्रण होता है। 7वीं शताब्दी में 
न्यूटन ने यह आविष्कार किया कि जब सूर्य के प्रकाश को 
किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो यह दृश्य वर्णक्रम (400 
नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर) में टूट जाता है और भिन्‍न-भिन्‍न 
तरंगदैध्यों के रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। 


रंगों के आयाम 


सामान्य रंग संवेदना रखने वाला एक व्यक्ति लगभग 70 


लाख विभिन्‍न रंगों की छठाओं (8॥808४) में अंतर कर 
सकता है। हमारा रंगों का प्रत्यक्षीकरण उनके तीन मौलिक 
आयागों में हो सकता है - वर्ण (प्॒०), सांद्रता ($्रनप्ाक्वाणा) 
तथा चमक (87#92॥/7255) | 


4. वर्ण : वर्ण का अर्थ हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में 
उपयोग में आनेवाले शब्द रंग' से है वर्ण रंगों का ही एक 





गुण है। प्रकाश किरणों के तरंगदेर्ध में परिवर्तन के साथ-साथ 


: वर्ण भी परिवर्तित होता है | प्रत्येक वर्ण एक विशेष तरंगदेर्घ्य 


के साथ पहचाना जाता है | उदाहरण के लिए, 465 नैनोमीटर 
की तरंग नीले वर्ण तथा 500 नैनोमीटर की तरंग हरे वर्ण 
के रूप में जानी जाती है| काला, सफेद या भूरा को वर्ण 
नहीं माना जाता। ये वर्णहीन रंग हैं|. 


. सांद्रता : सांद्रता का अर्थ रंग संवेदना की स्पष्टता तथा 


शुद्धता से है। स्वाभाविक रंग की सबसे ज्यादा सांद्रता 
होती है। उदाहरण के लिए, भूरे रंग की सांद्रता शून्य 
होती है तथा शुद्ध लाल की सांद्रता सबसे अधिक होती 


'है। वर्ण तकुआ ($छां700) में केंद्र से जैसे-जैसे दूर 


जाएँगे (चित्र 6.5 देखिए), सांद्रता बढ़ती जाएगी | वर्ण, 
जो परिधि पर स्थित होते हैं अधिकतम रूप से सांद्र होते 
हैं तथा जो केंद्र में स्थित होते हैं, उनकी सांद्रता शून्य 
होती है। विभिन्‍न मात्रा की सांद्रताओं वाले वर्ण मध्य में 
स्थित हैं। 


. बयक : चमक में परिवर्तन वर्ण तथा अवर्ण दोनों में हो 


सकता है । चमक के आयाम के एक छोर पर काला तथा 
दूसरे पर सफेद रंग स्थित होता है| प्रकाश की तीव्रता 
के अनुसार सफेद की चमक सबसे अधिक तथा काले 
की सबसे कम होती है| चित्र 6.5 में दिए गए वर्ण तकुए 
में अधिक चमकीले रंग ऊपर की ओर हैं | चमक का अर्थ 
प्रकाश की प्रात्यक्षित तीव्रता से है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
ध्वनि की तीव्रता बढ़ने से वह तेज सुनाई पड़ती है। 


चित्र 6.5 : रंग तकुआ। 


[सबेबिक तथाआलक्षिक पक्रिणए__|||||| प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ .. ० ०£-ः- | 





पूरक रंग तथा पश्चात्‌ प्रतिमा 


वर्ण तकुए में जो रंग एक दूसरे की विपरीत दिशा में 
प्रदर्शित किए गए हैं वे एक-दूसरे के पूरक भी हैं (चित्र 
6.5 देखिए) | प्रत्येक वर्ण का पश्चात्‌ प्रतिमा के रूप में एक 
पूरक वर्ण भी होता है | यदि आप एक चमकीली रंगीन वस्तु 
को कुछ देर तक देखने के पश्चात्‌ अपनी दृष्टि किसी 
सफेद या भूरी सतह पर ले जाएँ तो आपको उस रंग के 
पूरक रंग की एक पश्चात्‌ प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। 

पश्चात्‌ प्रतिमाओं का निर्माण रेटिना पर होता है और 
दृष्टि घूमती है तो साथ-साथ पश्चात्‌ प्रतिमा भी घूम जाती 
है। पश्चात्‌ प्रतिमा धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती 
है। ऋणात्मक पश्चात्‌ प्रतिमाएँ मूल संवेदना के विपरीत 
प्रकार की अधिकांशतः निर्मित होने वाली, तथा देर तक बनी 
रहने वाली होती हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है 
यदि आप हरे रंग की वस्तु को कुछ देर देखें और उसके 
बाद अपनी दृष्टि किसी सफेद सतह पर ले जाएँ तो आपको 
लाल रंग की पश्चात्‌ प्रतिमा दिखाई देगी। 

धनात्मक पश्चात्‌ प्रतिमा बिरले ही कभी बनती है 
और बहुत अल्पकाल तक रहती है। इसका निर्माण उस 
समय होता है, जब संग्राहक अनवरत उद्दीप्त होता रहे 
और उद्दीपन के बाद भी रेटिना में स्नायविक प्रक्रिया होती 
रहे | फ्लैश बल्ब का बुझ जाने के बाद भी कुछ क्षण तक 
जलता दिखाई देते रहना धनात्मक पश्चात्‌ प्रतिमा का एक 
उदाहरण है। सिनेमा में पात्रों में होने वाली गतियों का 
प्रत्यक्षीकरण धनात्मक पश्चात्‌ प्रतिमा के कारण ही होता 


है। रेटिना में किसी एक फ्रेम से होने वाली संवेदना कुछ . 


"देर तक बनी रहती है तब दूसरे फ्रेम की संवेदना उसे स्वयं 
में समाहित कर लेती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती 


है और इसके फलस्वरूप हमें पर्दे पर गति का प्रत्यक्षीकरण 


होता है। - 


वर्णाघता 
पूरी जनसंख्या का एक छोटा-सा भाग ऐसे व्यक्तियों का 
होता है, जिन्हें अन्य व्यक्तियों की तरह वर्णों या रंगों की 
संवेदना नहीं होती। वर्णाधता ((०00फ ए#म्00०55) एक 
आनुवंशिक तथा लिंगबद्ध (४०४४:०१) गुण है, जो 
अधिकांशत:ः पुरुषों में पाया जाता है (लगभग 8 प्रतिशत) 
जबकि महिलाओं में कम (0.3 प्रतिशत) 

रंगों की संवेदना की अक्षमता की जानकारी कई तरह 
से की जा सकती है। सामान्यतः परीक्षणों में कम सांद्रता 


वाले लाल तथा हरे वर्णों में अंतर कराया जाता है। ऐसे 
व्यक्ति कम होते हैं, जो पीले तथा नीले में मेद न कर सकें। 
इससे भी कम संख्या में वे लोग होते हैं, जिन्हें कोई रंग 
दिखाई नहीं देता और वे केवल काले तथा सफेद के 
मिश्रणों को देखते हैं। संभव है कि वर्णाध व्यक्ति यह कभी 
न जान सके कि वह वर्णाघ है। इसका ज्ञान उसे तब होता 
है जब इसकी जाँच के लिए उसका वर्णाधता परीक्षण किया 
जाता है (चित्र 6.6 में ऐसे परीक्षण का एक उदाहरण दिया 


छः 8 
५४ 


9 0 0, 





चित्र 6.6 : वणपिता परीक्षण का एक उदाहरण। 


गया है)। जिस वस्तु में एक सामान्य व्यक्ति एक रंग का 
प्रत्यक्षीकरण करता है, उसमें एक वर्णाध व्यक्ति भूरे 
(काला-सफेद विमा पर) रंग का एक विशिष्ट संरूप देखता 
है और उसके प्रति एक विशेष रंग के नाम की अनुक्रिया 
करना सीख लेता है। 


श्रवण संवेदना 


दृष्टि संवेदना के बाद दृवितीय स्थान पर महत्त्वपूर्ण है-- 
श्रवण संवेदना (५7०४0०॥) या सुनना व्यक्ति के लिए इसकी 
अत्यंत मनोवैज्ञानिक महत्ता है। दृष्टि की तरह ही श्रवण भी 
विश्वसनीय स्थानगत सूचना प्रदान करता है। स्नोत की ओर 
उन्मुख करने के अतिरिक्त, श्रवण का महत्त्व बोलकर संचार 
करने में भी है। स्पर्श की ही तरह श्रवण भी दूरी पर दबाव में 


- परिवर्तन के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है। श्रवण संवेदना 


के महत्त्व को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं यदि कभी 
आपका संपर्क किसी ब्हरे व्यक्ति से हुआ हो। 








जिस प्रकार देखने के लिए प्रकाश उपयुक्त उद्दीपक है, 
उसी प्रकार श्रवण के लिए ध्वनि ($0०७॥0) उपयुक्त उद्दीपक 
है। बाहय परिवेश में होने वाली कोई गति आस-पास के 
माध्यम (सामान्यतः वायु) को विक्षुब्ध कर देती है अर्थात्‌ हवा 
के अणु आगे-पीछे गति करने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप, 
अणुओं से एक दबाव बनता है, जो ध्वनि तरंगों के रूप में 
लगभग १400 फीट प्रति सेकंड की गति से चारों ओर फैल 
जाता है। जिस प्रकार तालाब में एक पत्थर फेंकने से चारों 
ओर तरगें चलती हैं उसी तरह ध्वनि तरंगें भी चारों ओर 
चलने लगती हैं। ये ही तरंगें जब हमारे कानों से टकराती 
हैं तो एक यांत्रिक दबाव उत्पन्न होता है, जो अंततः श्रवण 
संग्राहकों को उद्दीप्त कर देता है| 

ध्वनि तरगें साइन तरंगों ($॥॥९ ५४५८४) के रूप में चलती 
हैं। तरंगों का आयाम तथा तरंगदैर्ध्य भिन्‍न-भिन्‍न हो सकता 
है। आयाम का अर्थ है तरंग की शीर्ष तक की ऊँचाई कितनी 
है। यह ध्वनि तरंग की शक्ति का माप है। किन्हीं दो शीर्षों के 
बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ध्वनि तरंगों का वर्णन 
प्रायः उनकी चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति द्वारा किया जाता है। 
इसका आधुनिक रूप हर्दज (2) है| 





चित्र 6.7 : ध्वनि तरंगें। 


आयाम (#&॥|॥008) तथा आवृत्ति (गिश्तुपशाटए) ध्वनि 
. तरंगों की भौतिक विशेषताएँ हैं तथा इनकी समतुल्य मनोवैज्ञानिक 
विशेषताएँ क्रमशः तीव्रता तथा तारत्व हैं | जब तरंगों का आयाम 
बढ़ता है तो ध्वनि अधिक तीव्र सुनाई पड़ती है और जब उनकी 
आवृत्ति बढ़ती है तो उनका तारत्व अधिक हो जाता है। ध्वनि 
की तीन विशेषताएँ होती हैं - तीव्रता ([,000॥९85), त्तारत्व 
(2०४), तथा स्वर विशेषता ([४096) | हम यहाँ पर इन 
विशेषताओं का बारी-बारी से वर्णन करेंगे। 





_._._._......_॒ ॒_]॒:  : _ मनोविज्ञान का परिवय | का परिचय 
तीव्रता 


किसी ध्वनि की तीव्रता उसकी तरंगों के आयाम से निर्धारित 
होती है। जिन तरंगों का आयाम अधिक होता है वे अधिक 
तीव्र तथा जिनका आयाम कम होता है वे कम तीव्र या धीमी 
सुनाई पड़ती हैं। अधिक शक्तिशाली कंपनों से हवा के 
अणुओं का विस्थापन अधिक होता है, जिससे अधिक दबाव 
बनता है और इस कारण तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
अत्यंत तीव्र ध्वनि से पीड़ा का अनुभव होता है और यदि यह 
ध्वनि बहुत दिनों तक निरंतर बनी रहे तो कान के संग्राहकों 
को क्षति पहुँच सकती है। ध्वनि की तीव्रता का मापन 
डेसीबेल (0७) की लॉग-मापनी में किया जाता है। तालिका 
6.2 में कुछ परिचित ध्वनियों की तीव्रता डेसीबेल इकाइयों 
में प्रदर्शित की गई है। 
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तालिकों' 6:2 : परिचित ध्वनियों का तीव्रता स्तर - 


ध्वनि तीव्रता स्तर ह | 
5 '(डेसीबेल) ४... 

पीड़ा की देहली बब0...ः 

चिल्लाना 00 

मोटर की घड़घड़ाहट 80 

सामान्य बातचीत 60 

शांत कार्यालय 40 


फुसफुसाहट 20 


सुनने की देहली 0 





तारत्व ह 
तारत्व का अर्थ उच्च अथवा निम्न आवृत्तियों से उत्पन्न 
ध्वनि की पिच या टोन का ऊँचा या नीचा होने से है। 
तारत्व का संबंध ध्वनि तरंगों के कंपन की आवृत्ति से है 
जिसका मापन चक्र प्रति सेकंड या हर्दज़ में किया जाता है। 
नवयुवकों में 20 हर्दूज़ से 20,000 हर्टज्ञ तक की आवृत्ति 
वाली ध्वनियों की संवेदना होती है तथा आयु बढ़ने के 
साथ-साथ ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, विशेषतः: उच्च 
आवृत्ति की ध्वनियों के लिए घटती जाती है। 


स्वर विशेषता 


स्वर विशेषता किसी ध्वनि की प्रकृति से संबंधित होती है। . 
उदाहरण के लिए, किसी कार के इंजन से उत्पन्न ध्वनि 


[ सावेदिक तथा पत्यक्षिक प्क्रियएँ____ सांवेदिक तथा ग्रात्यक्षिक प्रक्रियाएँ की रा 


तथा दो व्यक्तियों की बातचीत से निकलने वाली ध्वनि के 
गुणों का स्वर अपनी विशेषताओं में भिन्‍न होता है। ध्वनि की 
स्वर विशेषता उसकी जटिलता को प्रकट करती है | प्राकृतिक 
रूप से उत्पन्न ध्वनियाँ जठिल होती हैं अर्थात्‌ वह अनेक 
आवृत्तियों वाली ध्वनियों का मिश्रण होती हैं। किसी जटिल 
ध्वनि का विश्लेषण करके जाना जा सकता है कि वह 
भिन्न-भिन्न आयामों तथा तरंगदैध्यों वाली अनेक शुद्ध 
ध्वनियों के मिश्रण से बनी है। 


कान की संरचना 


चित्र संख्या 6.8 में बाहूय, मध्य तथा आंतरिक कान की 
संरचना को प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि की तरंगें बाहय 
कान (0779) से बाहय श्रवण नलिका से प्रवेश करती हैं 
तथा कर्णपटह (9एाए०४४४०॥०प्राआक्चा०) को उद्दीप्त करती 
हैं। इससे कर्णपटह भी ध्वनि तरंगों के साथ-साथ कंपित 
होने लगता है। यह कंपन इसके पीछे स्थित तीन छोटी-छोटी 


शंखास्थि 











नाल 


कर्ण पटह 





अदर्ध वृत्ताकार 
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अस्थियों को सक्रिय कर देता है। कर्णपटह से सटी हुई 
अस्थि, मुग्दरक (७४॥४७७), सर्वप्रथम सक्रिय होती है, जो 
दूसरी अस्थि, इनकस (गराढ्म5 ० बाण) को तथा पुनः 
इनकस अपने से लगी तीसरी अस्थि स्टेप्स (99788) को 
उद्दीप्त कर देती है। स्टेप्स का चिपटा भाग आंतरिक कान 
के अंडाकार गवाक्ष (008 ए9009) से सटा रहता है। 
इन अस्थियों में ध्वनि के कारण होने वाले कंपनों की ऊर्जा 
सुनने के प्राथमिक अंग, काक्लीया (2००४०४) में पहुँच 
जाती है। काक्लीया आंतरिक कान में स्थित होता है। 
काक्लीया एक जटिल संरचना है। यह देखने में घोंघे 
की आकृति की होती है और इसमें द्रव मरा होता है। पूरे 
काक्लीया की लंबाई में एक पतला आवरण फैला होता है, 
जिसे आधार-कला (88987 |/७॥७श०) कहते हैं| जब 
स्टेप्स का चिपटा भाग अंडाकार गवाक्ष पर कंपन करता है 
तो काक्लीया में भरे द्रव में तरंगित गतियाँ होने 'लगती हैं | 
इससे आधार-कला भी हिलने लगती है, जिससे आधार-कला 








लघुकोशक 






आनन तंत्रिका 


श्रवण तंत्रिका 


कप नली 





वृत्ताकार 
गवाक्ष 





जार कला 


चित्र 6.8 : मनुष्य के कान की सरचना। 


पर स्थित छोटी-छोटी केश-कोशिकाओं (प्रक्ञा' ०) में 
झुकाव पैदा होता है। केश-कोशिकाएँ ही ध्वनि-संवेदना की 
संग्राहक हैं । केश-कोशिकाओं के झुकने से सांवेदिक स्नायु 
छोर उद्दीप्त हो जाते हैं। आधार कला का यांत्रिक कंपन 
स्नायविक क्रियाओं में रूपांतरित हो जाता है। अंत में 
स्नायविक आवेग स्नायु तंत्रिकाओं के समूह, श्रवण तंत्रिका 
(090०॥०५७) के रूप में काक्लीया से बाहर आ जाते हैं। 

श्रवण उद्‌दीपक से संबंधित सूचनाएँ श्रवण तंत्रिका 


हे 





ाए एइ्ू 7 __॒ ल्‍॒ + स्‍मंगोविज्ञान का परिय | का प्रस्चिय 


द्वारा सबसे पहले मेडुला में स्थित काक्लीयर केंद्रक में 


पहुंचती हैं| इसके पश्चात्‌ ये सूचनाएँ मध्य-मस्तिष्क में और 
फिर वहाँ से थेलेमस में स्थित मध्यवर्ती जेनिकुलेट नाभिक 
तथा वहाँ टेंपोरल खंड में स्थित श्रवण कॉर्टेक्स ([ाए0- 
।8,000) पहुँचती है| स्नायविक संकेतों के रूप में ये दोनों 
पार्श्वों में पहुँचती हैं। इससे हमें ध्वनि स्रोत का स्थान व 
दिशा ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इससे ध्वनि स्रोत 
की दूरी पता करने में भी मदद मिलती है| 












बाक्स 6.4 


हमने दृष्टि .तथा अवर्ण संवेदनाओं का कुछ विस्तार से रे 
किया है। इन दोनों संवेदनाओं का उपयोग दूसरी संवेदताओं 
की तुलना में अधिक किया जाता है। हमाय ग्रत्येक्षेकरण सभी 
| संवैदनाओं के योगदान से समृद्ध होता है। उदाहरण कें लिए, 
"किसी सेव के प्रति हमोशा आकर्षण इसके रूप गंध तथा स्वाद 
ओदि सभी को कारण होता है। इस भाग में हम कुछ अंन्य 
संवेदनाओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। 


+.. गंध : प्राण व्यवस्था - विभिन्‍न रायायनिक यौगिकों 
के अथु ही गंध के लिए उद्‌दीपक़ का कार्य करते हैं। ये 


संग्राहकों तथा गंध रोगों तक पहुँचतें हैं। ये गधरोम नाक 


में वाच्च नली के ऊपरी भाग में होते हैं। गंध संग्राहकों से... 
निकले स्नायतंतु मस्तिष्क के आधार पर स्थित आलफ़ेक्टेरी. 
बल्ब से मिलते हैं। अन्य संवेबनाओं की भाँति ही गंध 


संवेदना में भी अंचुकूलन की क्रिया होती है। मनुष्य 
लगभग 70,000 प्रकाए की गधों में फर्क कर सकता है। 


गंध को पहचानने में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक... 


संवेदनशील तथा परियुद्ध होती हैं। 


2. स्वाद व्यवस्था - मौलिक स्वाद चार ग्ंकारं के होते हैं 
' मीठा यदूुटा कड़वा तथा नमकीन। अधिकांश खादय 


.. पदार्थों का अपना विशेष स्वांद इन्हीं चार यूल्र स्वादों की 
# . विशिष्ट मान्ना'मैं योग! से बनता है। जीभ में प्रत्येक प्रकार 
ग्रहण करने की क्षमता समान रूप से . 





. के स्वाद 
वितरित नहीं होती। कुछ स्वादों के प्रति जन्नणात आकर्षण 
' होता है तथापि खाद के प्रति वरीयता सीखी हुई होती है 
और यह सामाणिक-सांस्कृतिक अनुबंधनों से बहुत अधिक 
प्रधावित होती है। स्वाद के प्रति पसन्द का विकास 


:. काफी हव तक विभिन्‍न स्वोदों का अनुभव करने से होता... 


क' कारकों पर: निर्भर करता है। न ह .. स्थिति संबंधी सूचना मिलती है। 





“है और यह सास्क् 





3. त्वचीय संवेदना : कांयिक व्यवेस्थों - त्वचा कौ 
अपु हवा में मिले रहते. हैं और उसी के माध्यम से गंध. - 


- अन्य मानवीय संवेदनाएँ 


.. , भिन्‍्क्तमिन्‍्त्र संस्कृतियों में भोजन बनाने की विधियों 
'.. एत्पांदों तथा जलवायु आदि में मिन्‍नता पार्ड जाती है। 
ल्‍ स्वाद के स़ंग्राहक' जीभ में पाए जाते हैं। इन्हें 
_ 'स्वाक-कलिकाएँ कहेंतें हैं। हमारी जीम में लगभग 70,000 
स्वाद कैलिकाएँ होती हैं जिनमें अलग-अलग स्वाद 
- कलिंकाएँ अलग-अलग रासायनिक अणुओं के ग्रति 

- संवेदनशील होती हैं। इससे अलग-अलग ग्रकार के 
- मौलिक स्वावों की संवेदना होती. है। 


होने वाली यांत्रिक, तापीय तथा यस्ायनिक 'ऊंजएँ. 
त्वचीय संवेदना के भौतिक उद्ददीपकं होते हैं। इने | 
उद्दीपकों से स्पर्श गर्मी, ठंडक तथा पीड़ा की संवेदनाएँ | 
होती हैं। मनुष्य की त्वचा में कम से कम छः अकार के | 
संग्राहक पाए जाते हैं; जो अलग-अलग तरह की त्वचीय 
संवेदनाओं के लिए विशेषीक्षत होते हैं। अन्य संवेबनाओं | 
की भाँति ही त्वचीय संवेदनाओं में भी अनुकूलन 
होता है। 


4..गति संबंधी व्यवस्था- यह व्यवस्था शरीर के विभिन्‍न | 


अंगों की स्थितियों को एक दूसऐ॥ की बुलना में सदा ! 
व्यवस्थित रखती है। इसी व्यवस्था की संवेदना दृवार | 
हम जान पाते हैं कि हम खड़े हैं या चल रहे हैं। दृष्टि । 
संवेदना भी इसमें सहायता करती है। गति संबंधी संवेदना | 
के संग्राहक मुख्यतः अस्थियों के जोड़ों, पेशियों तथा 
पेशी बंधनों (॥&॥4०४8) में. पाए: श्ट ० कोड ५ 





5. ; संतुलन व्यवस्था - यह व्यवस्था गुरुत्व बल के प्रति | 
.' अनुक्रिया करती है तथा हमें शरीर की स्थिति के बारे में 
' चूचनाएँ देती रहती है। इस व्यवस्था से हमें शारीरिक 
: संतुलन तथा गुरुत्व की दिशा की तुलना में शारीरिक 











[ सावेदिक तथा प्रत्यक्षिक मक्रियाएँ___ तथा ग्रात्यक्षिक ग्रक्रियाएँ 











जा 69.2 


भौतिक उदृदीएक तथा उसके कारण किसी मानव ग्रेक्षक में 
छतपन्न होने वाली संवेदनाओं के बीच: संबंधों का अध्ययन ही 
मनोभोतिकी (7४६४०४००४७७४८७) है। आचीन ,मनोभौतिकी का. 
संबंध संवेदनाओं के मापन से है। इसमें मुंख्येतः दो प्रकार की 
देहलियों निरपेक्ष देहली (40४०छ८ 72०) तथा 


विभेदन देहली (70॥#0शप्रंदा 7॥/27०7 - 707.), का अध्ययन. 


किया जाता है। 
निरपेक्ष देहली :-.निरपेक्ष' देहली का. तात्पर्य किसी 


उद्वीप्रके की उस न्यूनतम ऊर्जा मरे है; जिसंका होना उस 


उद्दीपक के संज्ञापन /वहल्टांछ) के लिए'अनिवार्य: है। यदि 
सांख्यिकीय ऊंप से कहा जाए तो निरपेक्ष बेंहली किसी उंद्दीपक 
की वह न्यूनतम सात्रा है; जिसका कम 'से कम पचास ग्रॉतिशत 
बार संज्ञान हो स्रके। उदाहरण के लिए हो-सकता है कि कोई 
अतिभागी किसी दूरी पर रखी वीवार बड़ी की टिक-टिकू न 
सुन सके। अब यदि घड़ी को धीरे-धीरे उसके पास लाएँ तो 
$ किसी एक निश्चित दूरी पर वह (टिकृ-टिकू सुनने लगेगा। वह 


. दूरी जिस पर अयोज्य घड़ी की टिकृू-टिक सुनने लगता है. . 


निरपेक्ष देहली या +श, रीजलाइमेन निरपेक्ष वेहली के लिए 


जर्मन शब्द) कही जाएगी। पाया गया है कि शान्त बातांवरण 


में घड़ी को 20 फीट की दूरी पर रखने, पर ट्क-टिक की 
ध्वनि सज्ापित, की जा सकती है। यदि उद्दीपक की. तीव्रता 
को स्थिर रखा. जाए. तो भी. निरपेक्ष देहली' का मूल्य विभिन्‍न 
दशाओं में विभिन्‍न व्यक्तियों में तथा एक ही व्यक्ति के लिए 
भिन्न-भिन्न समय में अलग-अलग होता है। ; 
किमेदंन' देहली :' इसका अर्थ किसी उंदृदीपक में होने 


वाला वह न्यूनतम परिवर्तन है. जिसका संज्ञान हो सके। 
/ सांख्यिकीय रूप से. विभेदन देहली किसी उद्‌दीपक में किया 


जाने वाला: वह न्यूनतम परिवर्तन है; जिसका सज्ञापंन किसी “ 


ग्रयोज्य को 50 अतिशत बार हो सके। विभेदन वेहली को 
अक्सर न्यूनतम ज्ञापनीय चिन्नता ([प्रडा #0०८वरए९ 
बी#शियाट०, /3.4.) भी कहा जाता है।- विभेवन देहली के 
| संप्रत्यय को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान 
अल के कि एक उँधेरे- कमरे में ॥00 मोमबत्तियाँ जला दी 
जाती हैं। अब आप एक-एक मोमबत्ती तब तंक बढ़ाते जाइए 
जब तक ग्रतिभागी यह न कहे कि अब पहले-से अधिक प्रकाश 
हो गया है अर्थात्‌ वह ग्रकाश में परिवर्तन का अचुभव न कर 
ले। संभव है कि पहले से 400 मोमबत्तियों के प्रकाश में वृद्धि 
के अनुभव के लिए 5 मोमंबत्तियाँ और जलानी पड़ें। यहाँ 5 
इकाई प्रकाश ही विभेदन देहली (।2.) हुई। निरपेक्ष देहली की 
भाँति ही विभेदन देहली का' गृल्य ,भी विभिन्‍न वशाओं में 










 मनोभौतिकी : प्राचीन तथा आधुनिक विधियाँ 


में अलग-अलग होता है। देहली किसी' व्यक्ति की 


: के: बीच में संबंध को वेबर का नियम कहते हैं। अर्नैश्ट वेबर 
' (834) ने. बताया कि विभेवन' देहली तथा उद्दीपक की 


. पड़ेगा। बाद में स्टीवेंस (6960) के प्रायोगिक' अध्ययनों 'फ् 


घाव नियम (/?०॥४/ 74७) अतिप्रादिंत हुआ। 


विभिन्‍न व्यक्तियों में तथा एक ही व्यक्ति में भिन्न-भिन्न 'समय 


संवेदनशीलता को बताती है। विभेदन देहली का मूल्य ज़ितना 
ही कम हो संवेदनशीलता उतनी ही अधिक गांनी जाती' है। 


'वेबर का.नियम ह 
उवृद्गवीपक की तीव्रता तथा उस उद्दीपक की विभेवन देहली' 


तीव्रता का अनुपात स्थिर रहता है। वेबर ने निम्नलिखित सूत्र 
का ब्रतिपादन किया 
वेबर अनुपात : #7/0 ># (स्थिरांक) 

. इसमें ७7 विभेदन' वेहली अर्थात्‌ उद्‌वीपकःमें किया! जाने 
वाला वह न्यूनतम परिवर्तन है जिसका संज्ञापन-हों सके"तथों 
7 मूल उद्दीपक की मात्रा है! तथा 7 एक स्थिर है। वेबंर' के 
नियंम को समझने के लिए. हमः एक उदाहरण लेंगे। 

मान लीजिए आपके हाथ पर 00 ग्राम भार रखां है। यह 
पहले की अपेक्षा अधिक भारी लगे इसलिए इसमें न्यूनतम 2 
ग्राम वृवृधि करने की आवश्यकता है। इससे वेबर स्थिरांंक का 
मूल्य 070 - 2/00 < 2/50 हुआ। तथापि बांद' में किए जाने 
वाले अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि वेबर का नियम केवल 
मध्यम तीव्रता वाले उद्‌दीपकों के लिए ही सही ग्रगाणित होता 
है। वेबर स्थियंक का मूल्य भिन्न-भिन्न संवेदनोओं के लिए 
अलग-अलग होता है (तालिका 6.3 देखिए)/ 


जज है 


तालिका .6.3 : कुछ, वेबर स्थिरांक . .. ,.. (०..:। 


निन-ा+++> ० +5 कली ली लीन टन्‍लिकफ लक न लनन्प 






















वेबर स्थिरांक (९) ;. 


भार वहन 
स्वर उच्चता 
स्वाद 






गुंस्टाव फेकूनर (060) ने एक नए समीकरण' का अतिपादन 
किया जिसे फ़ेकूनर का नियम कहते हैं। उन्होंने इस नियम 
के अंतर्गत यह कहा कि संबेदना का अनुभव उद्दीपक कीं 
तीव्रता के लघुगुणकीय (70६77#फ#८) अकार्य के रूप में होता 
है। इसका अर्थ यह है कि संवेदना (प्रकाश को) की सांत्री.को 
दो गुना करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नो गुंना बढ़ानों 


फ़ेकूनर के नियम में भी संशोधन किया गया और स्टीवेंस केस का 











मनोभौतिकीय विधियाँ 

मनोभौतिकीय विक्षियों का विकास संवेदनाओं का मापन करने 
की समस्याओं के संदर्भ में किया गया। ये विधियाँ हैं -- औसत 
जुटि विधि (व थी 4एशवह० लिए०),. सीमा विधि 


(लशाववं ग काग्रोउ) तथा स्थिर उद्दीप्रकों की विधि 


जिशातव 7 (एकांदाएं 397४) | 
7. औसत त्रुटि विधि (समायोजन विधि) : इस विधि में 
प्रतिभागी स्वयं किसी उदृदीपक को घटा-बढ़ाकर उसमें 
तब तक परिवर्तन करता है जब तक कि वह किसी मानक 
' उद्‌वीपक से एक निश्चित संबंध (बराबर) वाला न हो 
जाए। उदाहरण के लिए, ग्रयोज्य किसी रेखा की लंबाई को 


तब तक प्रदाता अथवा बढ़ाता है जब तक कि वह दी गई 


किसी मानक रखा के बराबर न हो जाए। 

2 सीमा विधि : इस विधि का उपयोग निरपेक्ष देहली तथा 
विभेदन देहली का यूल्य ज्ञात करने के लिए किया जाता 
5 है। उद्दीपक की तीव्रता को उ्रत्येक प्रयास में एक निश्चित 
मात्रा में बारी-बारी से आरोही तथा अक्रोही क्रम में क्रमशः 
बढ़ाया अथवा घटाया जाता है। निरपेक्ष वेहली ज्ञात करने 
के लिए आरेही क्रम में उद्दीपक को ग्त्येक बार एक 
स्थिर और निश्चित क्रम में बढ़ाकर तथा अवरोही क्रम में 
अत्येक बार उसी ग्कार घटा कर अस्त किया जाता है। 


आतिभागी को यह बताना होता है कि उसने उद्‌दीपक का _ 


अनुभव किया अथवा नहीं। 

स्थिर उद्‌दीपकों की विधि : इस विधि में उद््‌दीपएकों का 
उस्तुतीकरण सीमा विधि की भाँति आरोही तथा अवरोही 
बरंखला में नहीं किया जाता बल्कि उद्‌दीपकों को मानक 
उद्दीपक के साथ यादृषच्छिक (ए८॥०७) क्रम में अस्तुत 


छ् 


किया जाता है। इस विबि दवाय़ भी हम निरपेक्ष तथा. 


|... भिन्‍नवा वेहली का निर्धारण कर सकते हैं। 
आधुनिक मनोभाँतिकी 
संकेत संज्ञापन सिद्धांत : इस पस़िवृधांत का उद्देश्य 
यह मूल्यांकन करना होता है कि कोई अतिभागी, जो कुछ देखता 
है उसको; परिशुदृधता तथा सत्यता की किस सीमा तक बता 
' सकता है। प्राचीन मनोभौतिकी में वर्णित देहली के स्वरूप के 
साथ दो समस्‍्याएँ उत्पन्न होती हैं- 
7. यह हमेशा तय नहीं रहता कि हम एक कम तीव्रता के 
. उदिदीपक को अत्यक्षित कर ही लेंगे। 
2 यह भी निश्चित नहीं होता कि यदि प्रतिभागी यह बता रहा 
है कि उसने उद्वीपक को प्रत्यक्षित किया है तो वास्तव में 
- उसने उद्दीपक का ग्रत्यक्षकरण किया भी है या नहीं। 
उपर्युक्त दूसरी समस्‍या के समाधान हेतु संकेत संज्ञापन सिद्धांत 
डिंड्ञाद 0श०८४० 772070) के प्रयोग में चार विकल्पों पर 








मनोविज्ञान का परिचय 





विचार किया जाता है। 
।. अतिषागी ने उददीपक का ग्रत्यक्षेकरण किया है और वह' 
सही बता भी एहा है कि उसने उत्यक्षीकरण किया है. ! 
सही, हाँ) 
2 प्रतिषागी बता रहा है कि उसने उद्‌दीपक का उ्रत्यक्षीकरण 
किया है; जबकि कोर्ड उद्दीपक था ही नहीं (गलत, हाँ) 
3. प्रतिभागी कहता है कि उसने उद्‌वीपक का अत्यक्षीकरण 
नहीं किया. जबकि उद्दीपक अ्रस्तुत किया गया था 
। ह गलत, नही| 
4, अतिभागी बताता है कि उसने किसी उद्दीपक का 
प्रत्यक्षीकरण नहीं किया और वास्तव में कोर्ड .छद्दीपक 
प्रस्तुत भी नहीं कियां 2 था (पी, नहीं) 
उपर्युक्त चारों देशाओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया 
जा सकता है,- 





कण किया का | प्रतिक्रिया 

हाँ नहीं 

दर सही गलत 
अनुपस्थित 


| 


चित्र 6.9 : संकेत संज्ञापन सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रियाएँ। 


चित्र 6.9 में उद्वीपक सकोत की दो दशाओं 
(घपस्थिंत-अनुपस्थित) तथा दो प्कार' की अबुक्रियाओं को 
मिलाने से बने चार संभावित परिणामों को प्रदर्शित किया गया 
है। यवि आप कोलाहल के होते हुए भी वास्तविक उदृ्‌वीपक 
संकेत को पहचान लेते हैं; तो आपको ,संही; हाँ" कहने का 
अंक मिलेगा। उद्‌दीपक संकेत के उपस्थित रहने पर यदि 





आप उसे नहीं पहचान पाते हैं तो यह 'गलत' होगा। उद्‌दीपक 
.. संकेत के अनुपस्थित रहने पर भी हाँ” की अनुक्रिया देना 


गलत हाँ" होगा और इस दशा में नहीं' कहने की अनुक्रिया 
सही मानी जाएगी। 


संकेत सज्ञापन सिद्धांत प्रतिभागी दृवार वेहली के 
आस-पास के उद्दीपकों को संज्ञापित करने की क्रिया को 
निर्णय लेने की अक्रिया मानता है। अ्रतिभागी को यह निर्णय 


लेना पड़ता है कि उसने उद्वीपक को संज्ञापित किया अथवा 


नहीं। उसका यह निर्णय उत्तकी अभिप्रेरणाः संवेवनशीलता, 
तथा उद्दीपक की प्रकृति पर निर्भर करता है। 


सही हाँ" तथा गलत 'हॉँ की संभाव्यताओं. के आधार पर 
वक् ग्राफ बनाए जा सकते' हैं। किसी विशेष प्रतिभागी के लिए 
उसके लिए ग्रहणकर्ता-कार्य विशेषता (किटटशाएश' 070क्ांग8 
टाबाबटशांआंट) वक्र बनाए जा सकते हैं। . 














[ सेदिक तथा आत्यक्षिक मा सांवेदिक तथा आआत्यक्षिक ग्रक्रियाएँ 


आपने अब तक पढ़ा 
बाह्य जगत की सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए संवेदनाएँ 
खिड़कियों की तरह हैं | हम अपनी आठ प्रकार की संवेदनाओं-- 
दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, गर्म, ठंडा और पीड़ा द्वारा 
बाहय जगत से सूचनाएँ एकत्र करते हैं। इनके अतिरिक्त 
दो अन्य गहन संवेदनाएँ भी हैं - संतुलन तथा गति 
संबंधित। इनसे हमें अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने 
तथा शरीर के विभिन्‍न अंगों में होने वाली गतियों की मात्रा 
तथा दिशा जानने में सहायता मिलती है। इस खंड में 
आपने दो सबसे महत्त्वपूर्ण तथा सबसे अधिक काम में 
आनेवाली संवेदनाओं - दृष्टि तथा श्रवण की संरचना तथा 
कार्य के बारे में विस्तार से पढ़ा । 

सांवेदिक अंग या संग्राहक बाहय जगत से सूचनाएँ 
प्राप्त करते हैं। प्रत्येक प्रकार के संग्राहक का एक विशिष्ट 
उपयुक्त उद्दीपक होता है | संग्राहकों द्वारा भौतिक ऊर्जा 
प्राप्त संदेशों का स्नायविक आवेगों के रूप में परिवर्तन या 
कोडिंग की जाती है। ये स्नायविक आवेग मस्तिष्क के 
विशेष क्षेत्रों में पहुँचते हैं जहाँ कोड में प्राप्त संदेशों को 
डीकोड किया जाता है तथा उनका प्रक्रमण करते हुए 
प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संपन्न होती है। 

आँखों द्वारा प्रकाश की किरणें (उपयुक्त उद्दीपक) 
ग्रहण की जाती हैं। ये किरणें तारा तथा लेंस से होते हुए 
रेटिना पर उद्दीपक का बिंब बनाती हैं। दृष्टि की तीक्ष्णता 
फोविया पर सबसे अधिक होती है। दविप्रक्रम सिद्धांत के 
अनुसार हमारे रेटिना में दो प्रकार के संग्राहक - दंड तथा 
शंकू पाए जाते हैं। दंड कम प्रकाश की दशा (रात में 
देखना) में सक्रिय होते हैं तथा इनसे सफेद भूरे तथा काले 
रंग की संवेदना होती है। इनसे बड़े तथा गतिशील उद्दीपकों 
के संज्ञापन में भी सहायता मिलती है। शंकु अधिक प्रकाश 
या दिन के समय सक्रिय होते हैं। इनसे वर्णों की संवेदना 
भी होती है। दंडों द्वारा अंधकार अनुकूलंन भी होता है। 
संग्राहकों द्वारा कोडित संदेश द्विध्रुवीय तथा गुच्छीय 
कोशिकाओं से होते हुए अंततः मस्तिष्क के ऑक्सीपीटल 
खंड में पहुँच जाते हैं। दृश्य वर्णक्रम का विस्तार 400 
नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है| रंगों की तीन 
मूलभूत विमाएँ होती हैं - वर्ण, सांद्रता तथा चमक। 

श्रवण संवेदना का उपयुक्त उद्दीपक ध्वनि होता है। 
ध्वनि तरंगें साइन तरंगों के रूप में चलती हैं और इनकी 
तीन विशेषताएँ होती हैं - तीव्रता, तारत्व तथा स्वर विशेषता। 
ध्वनि तरंगें कर्ण नली से होते हुए कर्णपटह से टकराती हैं 


जिससे मध्य कर्ण की अस्थियाँ - मुग्दरक, इनकस तथा 
निहाई सक्रिय हो जाती हैं। इन तीनों अस्थियों के कंपन 
ध्वनि ऊर्जा को आंतरिक कान में स्थित काक्लीया त्तक 
पहुँचा देते हैं। स्नायविक आवेग काक्लीया से निकल कर 
श्रवंण तंत्रिका द्वारा थैलेमस के मध्यवर्ती जेनिकुलेट नाभिक 
तक पहुँच जाते हैं। 


न 






















.... आपने क्रितना सीखा... ...... 
बाहुय जयत से सूचनाएँ 
ग्रहण की जाती हैं। 

'. भौतिक उद्‌दीपक को एक छप से दूसरे रूप में परिवर्तित 
करने की क्रिया कहलाती है। 

3: टेप लललल्ल्तलननना तन तथा 

7 दृष्टि संग्राहक हैं। 

रंगों के तीन फोलिक आयाम 

तथा उतनी तल ह 

ध्वनि की तीन विशेषताएँ ; 

डक पति पक तथा पलक 7 त्माफल्ह 

अ्रवण के लिए ग्राथगिक संग्राहक 

है। 


द्वाश 


० (0 
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पर 
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-प्रात्पक्षिक प्रक्रियाएँ 

अध्याय के इस भाग में हम यह वर्णन करेंगे कि किस प्रकार 
त्रिविमात्मक परिवेश से सांवेदिक अंगों द्वारा सूचनाएँ ग्रहण 
तथा प्रक्रमित की जाती हैं, ताकि परिवेश से अंतक्रिया करने 
का एक आधार मिल सके | सांवेदिक अंगों पर उद्वीपक 
का प्रभाव पड़ते ही प्रात्यक्षिक क्रियाएँ आरंभ हो जाती हैं 
तथापि हमने प्रात्यक्षिक व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु 
सांवेदिक तथा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाओं का अलग-अलग विवेचन 
किया है। यहाँ चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण पर विशेष बल दिया है 
यद्यपि बाहय जगत का हमारा प्रत्यक्षीकरण चाक्षुष के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की संवेदनाओं से भी समृद्ध होता है 
और परिवेश से अंतर्क्रिया करने में इन संवेदनाओं की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 


संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण 

पिछले अनुभाग में आपने पढ़ा कि बाहय सूचनाएँ एकत्र 
करने के लिए अवण, त्वचा तथा नासिकीय तत्व मुख्य रूप 
से गहन संग्राहक हैं। गहन संवेदनाएँ आंतरिक परिवेश 


हूबहू | हल हे मे  __॒_॒ ॒_॒_॒_॒_॒_॒___ ३ उंतोविज्ञान का पर्चिय | ; मनोविज्ञान का परिचय 





(शारीरिक संतुलन तथा पेशीय गति से संबंधित) से सूचनाएँ 
प्राप्त करती हैं। संवेदना का तात्पर्य संग्राहक अंगों द्वारा 
सूचना एकत्र करना है। दूसरी ओर प्रत्यक्षीकरण का अर्थ 
प्राप्त आंकड़ों अथवा सूचनाओं की व्याख्या से है, जिसके 
आधार पर हम एक यथार्थ परिवेश की रचना करते हैं। 
संग्राहक अंगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम 
वस्तुओं का तादात्मीकरण तथा पहचान करते हैं। अध्याय 
के इस भाग में हम इन दोनों का वर्णन करेंगे | इस कार्य में 
प्रक्रमण दो स्तरों पर संपन्न होता है। पहले स्तर पर किसी 
वस्तु का एक आंतरिक प्रतिनिधि (रात २७४०४थ॥।॥ा०णा) 





















ल्‍ 5.3 


जब आप चलतें-फिरते हैं तो विभिन्‍न वस्तुओं के ऐटिना पर बनने 
वाले बिंब भी परिवर्तित होते रहते हैं परंतु आपके प्रत्यक्षीकरण में 


८००४०४८)) कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के चारों ओर घूमते 
हैं तो उस वस्तु दृवारा ऐेटिना पर बनने वाला बिंब हमारी तथा 
उत्त क्‍स्तु की स्थिति के अनुरूप बदलता रहता है फिर भी 
परिवर्तित होते रहने वाले बिंब के अनुसार उत्त वस्तु का हमारा 
अत्यक्षीकरण नहीं बदलता। यवि हमारे ग्रत्यक्षीकरण में स्थैर्य न 
होता तो हम सबको एक गंभीर अस्कव्यस्त परिस्थिति और 
मतिप्रम का सामना करना पड़ेता; क्‍योंकि किसी वस्तु को हम 
जितनी बार देखते उतनी ही बार वह भिन्न वस्तु दिखाई पड़ती । 


अनेक ज्रत्यक्षिक क्षेत्रों में पाया जाता हैं। आइए अबे हम इन 
विभिन ग्रत्यक्षिक स्थैयोँ पर बारी-बारी से सक्षिप में विचार करें। 


'बिंब. छोटा होता जाता है। फिर भी उस्त वस्तु का अत्यक्षित 


अत्यक्षित आकार में स्थैर्य होता है। ऐसा इसलिए होता हैं 
क्योंकि हम वस्तु से अत्यक्षित दूरी के आधार पर रेटिना पर. 


का ज्ञान होता है (उद्गहरण के लिए प्रॉंसिल एक परिचित 
वस्तु) या उत्त वस्तु के साथ हमारा पुराना अनुभव है तो 
स्तृति में संचित' एस वस्तु का आकार जआत्यक्षिक स्थैर्य लाने 
में सहायता कर सके या फिर कस्तु के आकार से हम 
परिचित हों। यदि वस्तु के वास्तविक आकार का हमें ज्ञान 
: न हो-(अपरिचित आकार) या दूरी के सही आकलंन के लिए 
' संकेत' उपलब्ध न हों (जैसे अँधेरे कमरे में) तो आकार स्थैर्य 
, समाप्त हो जाता है। दूसरी के उत्यक्षीकरण में वस्तु के 


परिवर्तन नहीं होता। इसी को हम ग्रात्यक्षिक स्थैर्य (2९८... 


ग्रात्यक्षिक स्थैर्य आकार आकृति चमक; वर्ण एवं स्थिति आदि 


7. आकार स्थैर्य : जड़ हम किंसी कस्तु से दूर जाते हैं तो . 

'जैसे-जैसे दूरी- बढ़ती है. वस्तु का ऐठिना पर' बचने वाला , 
. आकार एक जैसा या स्थिर बना रहता है। दूसरे शब्दों में 
_. बच्तु के रेटिना पर बनने वाले बिंब में परिवर्तन के ब्रावजूद 


बने बिंब की व्याख्या करते हैं। यदि उच्च वच्तु के आकार... 


(उदाहरणार्थ, गोल वस्तु) निर्मित होता है तथा दूसरे 
स्तर पर वस्तु का तादात्मीकरण होता है (उदाहरणार्थ, 
गोल वस्तु गेंद है)। अर्थात्‌ इसके द्वारा निर्मित आंतरिक 
प्रतिनिधि को अर्थ प्रदान किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण की 
पूरी प्रक्रिया इतनी गति से होती है कि हमें प्रक्रमण के 
विभिन्‍न स्तरों का पता नहीं चल पाता। संज्ञानात्मक 
मनोवैज्ञानिकों ने सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण से किए गए 
प्रायोगिक अध्ययनों से प्रक्रमण के स्तरों की पहचान की है 
(इस दृष्टिकोण के संबंध में आप अध्याय 9 में कुछ विस्तार 
से पढ़ेंगे)। 


प्रात्यक्षिक स्थेर्य 


' ओकार ज्ञान के बाऐ में आप दूरी " के अनुभाग 
. में और भी परढ़ेंगे। । 
आकृति स्थैर्य : यदि हमे किसी वस्तु को विभिन्‍न कोणों 
या स्थितियों से देखें तो रेटिना पर बनने वाले बिंब' में 
परिवर्तन होता रहता है.फ़िर भी वस्तु की उत्यक्षित आकृति 
स्थिर रहती है। उदाहरण. के लिए... यदि आप एक' गोल 
डिस्क को 60 अंश पर झुका कर देखें (चित्र 670 देखिए) 
तो रेटिना पर बनने वाला बिंब गोल नहीं: दीर्घ वृत्ताकोर 
. होगा। फिर भी आंप डिस्क' का व्रत्यक्षीकरण वस्तुपरक 
' अर्थात्‌ गोल आकृति वाला ही केरेंगे. क्योंकि वस्तु के 
, छझुकाव के कोण के ज्ञान का ग्रभाव आपके प्रत्यक्षीकरण 
. पर पड़ेया। कि: 


हि 





चित्र 6.40 : (अ) झुकाई' गई गोल डिस्क, (ब) एक कप । 
का किनारा: (सु) ब में दिए. यए कप के किनारे को आधोर 
! पर बनाया गया कंप का चित्र । /... +, 


आकार स्थेर्य क्रीविवेचना के समय-हमेने' देखो कि वस्तुओं 
के परिचत आकार के कारण भी स्थेर्य उत्पन्न होता है। हँसी 
प्रकार परिचित वस्तुएँ आकृति स्थैर्य भी उत्पनन-करती हैं। उदाहरण 
के लिए चित्र 670 (ब) को आप एक व्यक्ति को दिखाडुए और 
कस की आकृति के संबंध में उसकी-अनुक्रिया आप्त कीजिए। 
निश्चित ही उसकी अनुक्रिया दी्घवित्त (8798०) की होगी। अब 
आप चित्र 60 (त) की भाँति कप का चित्र खींचिए परंतु दीर्घवृत्त 




















..__. परिवर्तित न कीजिए। अब आप अयोज्य से कप के किनारे 
की आकूति के ब्राऐ में पृछिए। अब उम्का उत्तर गोल' होगा। 
ऐसा इसलिए है कि हम कप की आकृति से परिचित हैं और 
जानते हैं कि कप का किनाय्र सदा गोल होता है। जब हम 
किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके झुकाव आदि का ध्यान रखते 
हैं और तदनुसार उ्रत्यक्षीकरण करते समय उतना संशोधन कर 
लेते हैं और इसी का परिणाम आकृति स्थेर्य होता है। किसी वस्तु 


'स्थैर्य लाने में हमारी सहायता करता है। जिस समय रोटिना पर 
'बनने वाले बिंब में परिवर्तन होता रहता है; हम यह भी जानते 
रहते हैं कि हम वस्तु के स्रापेक्ष परिवेश में गति कर रहे हैं या 
अपना स्थान बवल्र रहे हैं। 


...भागं ले रहे हों जहां पीले रंगे. का अकाश हो तो आर में 
आपको दीवारें प्रीले रंग की दिखाई देंगी. परंतु कुछ देर के 
,बाव आपको पंता चल जाएगा कि-दीवारों का' एंग सफेद है 


: ्त्यक्षीकरंण करते समय प्रकाश के रंग का भी ध्यान रखेंगे 
.. और वर्ण स्थैर्य दिखाई देगा। इसी प्रकार एक सफेद कागज 


हू विधिन्त उद्दीपकों को अर्थयुक्तर उत्यक्षित वस्तु के रूप 
में किसे प्रकार सँगग्ति करता है। प्रत्यक्षकरण विभिन्‍न प्रॉक्रियाओं 
का एक उत्पाद या अंतिम परिणाति है।यह दो प्रकार के. कारकों 
का अकार्य होता है-- उद्‌दीपक-कारक यां तल-थिखर-प्रक्रियाएँ 
(87/06-% 770८655९55) तथा व्यक्तिगत कारक या शिखरं-तल 
प्रक्रियाएँ (9 - 800 रै०८८४४८५५) । ये दानों आकार की 


परिवेश का अर्थयुक्त उत्यक्षीकरण के योग्य बनाती हैं। 
तलन-शिखर ग्रक्रियाएँ: इसका अर्थ है संग्राहकों दृवारा परिवेश 
के संबंध में आंकड़े या सूचना आप्त करके उनमें सास्तत्व की 
आसंगिक सूचनाएँ निकालने और उनका विश्लेषण करने के 
लिए उन्हें उच्च केंद्रों तक भेजना। इस ग्रक्रम को 
उद्दीपक-चालित' या ग्रदत्त-चालित' (06 477०0) भी 











न एक स्थापित तथ्य है कि अनेक उस मिशिमध्यधपथ परिवर्त्य: जैसे-- 


अ्मावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक भृंखा तथा एक 
प्यासा व्यक्ति किसी रेस्तरां में जाए तो उपलब्ध पदार्थों की 
सूची में से भूखा व्यक्ति खाने की कस्तुओं को, प्यासा व्यक्ति 


के साथ हमाय प्ररिचय तथा- उसकी आंकृति का ज्ञान आकृति 4. स्थिति सथैर्य : हमे अपने चाएों ओर की कह्तुओं के स्थानों के 


.3. चमक तथा वर्ण स्थैर्य : यदि आप किसी ऐसे उत्सव में 
और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अर्थात्‌: दीवार के रंग का... के 


बाक्स 64... शिखर-तल तथा तल-शिखर प्रक्रियाएँ 
मनोवैज्ञानिकों के लिए यह सदा से ही एक यूढ़ अश्न रहा है कि " 


ग्रक्रियाएँ सागान्यत, (५ [( ह के 'क्रेया ४ में कारकों के पूर्वानिभवों 
ग्रक्रियाएँ सामान्यतः पाररपरिक अंत:क्रिया दृवारा मनुष्य को अपने माथे: आन करने में इन कारकों (त्पक्षकर्ता के पुवातरभवों 





बाक्स 6.5 ' अभिष्रेरणा तथा 


आवश्यकता संवेग, यूल्य, व्यक्तित्व आदि ग्रत्यक्षेकरण को. 








- कमरे के अंदर तथा बाहर धूप में एकसमान सफ़ेद दिखाई 
पड़ता है जबकि दोनों वशाओं में कायज.से आँखों तक परावर्तित 
होकर जाने गले अकाश की मात्रा में बहुत अधिक मिन्‍नता 
होती है। यह चमक स्थैर्य का एक उदाहरण है और इसका 
कारण यह है कि चमक का उ्रत्यक्षीकरण करते समय रेटिना 

' पर पड़ने वाले प्रक्राश की व्याख्या करने में हम. बाहर के 
. अकाश की ,भिन्‍नता. को ध्यान में रखते हैं। 




















: प्रति अधभ्यस्त हो जाते हैं। जब हम अपने स़िर को घुमाते हैं तो 
घुमाव के अनुत्तार ही रेटिना पर बनने वाले बिंब में भी परिवर्तन 
होगा है परंतु वस्तु की स्थिति के प्रत्यक्षीकरंण में कोर्ड परिवर्तन 

' नहीं होता। उदाहरण के लिए. जब हम दीवार पर टैंगे चित्र को 
उसके नीचे लेट कर देखते.हैं तो रेटिन! पर बनने वाला उसका 
बिंब बदल जाता है और ब्िंब लगभग 90 अंश झुक जाता है 
फिर.भी उस चित्र का हमाए प्रत्यक्षेकरण परिवर्तित नहीं होते 
क्योंकि ग्रत्यक्षीकरण करते समय हमे अपनी स्थिति को भी 
ध्यान रखते हैं। हम जानते हैं कि हम चित्र को नीचे लेट कर 
देख रहे हैं। 

























कहा जाता है क्योंकि आत्यक्षिक प्रक्रम संग्रांहकों से आयत सूचनाओं 
से ही प्रिचालित होते हैं। .. 
शिखर-तल ग्रक्रियाएँ : इस प्रक्रिया का अर्थ है अत्यक्षकर्ता के 
पूर्वान॒भवों ज्ञान अत्याशाओं स्मृति अभिप्रेरशाओं साम्राजिक- 
सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि विश्वाज़ों एवं अभिवृत्तियों आदि को ध्यान, में 
रखते हुए प्रत्यक्षीकरंण करने हेतु प्राप्त सूचनाओं की' व्याख्या करनां। 
इसका: निहित्रार्थ यह है कि कोई ग्त्यक्षकर्ता आगत सूचनाओं के 


इत्यादि) का लाभ उठगएगा। उ्रत्यक्षीकरण के इस पक्ष को 
ससंप्रत्यय-चालित' ((ऋरकप्व0 270०) भी कहा जाता है। 
अतः तल-शिखर ग्रक्रमण से बाहय परिवेश की मानसिक संरचना' 
निर्मित होती है तथा शिखर-तल प्रक्रमों से अत्याभिज्ञा तथा 
तादात्मीकरण अदि की क़ियाओं में सहायता आप होती है। 


प्रत्यक्षीकरण 


पानी की वस्तुओं को शीघ्रता से प्रत्यक्षित कर लेगा। इस प्रकार 
के प्रभाव की जानकारी तो बहुत पहले से रही है परंतु चालीस 
के दशक के अंतिम, भांग में नवीन दृष्टि" वाले मनोवैज्ञानिकों 
ने आत्यक्षिक संगठन मेँ केंद्रीय कारकों यों ग्रानियंत पा 


व्यक्ति क्र प्रथाव का प्रायोगिक अंदर्शन किया। उच्च काल में ऐसे अनेक 












अध्ययन प्रकाशित किए यंए, जिनमें प्रयोगकर्ताओं ने भोजन से 


बाली सामग्री, मुल्यों आदि का आत्यक्षिक संगठन पर अभाव 
' प्रदर्शित किया। 

शोष अध्ययनों की एक दिशा आत्यक्षिक संगठन पर व्यक्ति की 
आवश्यकता के प्रभावों के अध्ययन से संबंधित थी। एक अयोग 
में दरूतर तथा गुड्मैन ने प्रदर्शित किया क्ि उ्त्यक्षिकरण को 
आर्थिक कंधन (गरीबी) अभावित करता है। इस अयोग में बच्चों 
से कहा गया कि वे प्रकाश के एक वृ॒त्त के आकार को विभिन्‍न 


.... 6.6 





 अत्यक्षीकरण का सीखना तंथा उसका विकास सामाजिक- 
सांस्कृतिक परिवेश की प्रष्ठभूमि में होता है। अतः यह उ्त्याशा 
की जा प्कती है कि व्यक्ति की साम्राणिक-झसास्कृृतिक 
'पष्ठभूमि उम्के ग्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करेगी। व्यक्ति के 
पूर्व अनुभवों के अनुकुप ही उसके प्रत्यक्षिक संगठन के 
स्वछप में भी परिवर्तन होगा। अनेक आयोगिक अध्ययन इस 












प्रभावित करती: है। 


अफ्रीका के दूस्दरज के याँवगों और पाश्वात्य देशों के. 
| नंगरवकासियों को लिया। उन्होंने प्रतिभांगियोँ के इन॑ दोनों 
समूहों की दो अकार के दृष्टि श्रगों (उदाहरण के लिए 
ऊर्ध्वाधर-क्षैतिण भ्रम तथा ग्यूलरलायर श्रम) में की जाने 
वाली अनुक्रियाओं की तुलना की। उन्‍होंने पाया कि इन 







. दिक प्रत्यक्षीकरण 


दिक प्रत्यक्षीकरण (?८००ए॥०॥ ण॑ 98०७) का तात्पर्य आकार 
तथा दूरी प्रत्यक्षीकरण से है। इससे संबंधित समस्या इस 
तथ्य से उत्पन्न होती है कि त्रिविमात्मक परिवेश का रेटिना 
पर बनने वाला बिंब द्विविमात्मक होता है| प्रश्न यह है कि 
द्विविमात्मक बिंब से हम त्रिविमात्मक प्रत्यक्षीकरण किस 
प्रकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें गहराई या दूरी का 
प्रत्यक्षकरण किस प्रकार होता है? चित्र 6.4 में दिक 
प्रत्यक्षीकरण की समस्या प्रस्तुत की गई है। 

चित्र 6.4 में यह देखा जा सकता है कि दृष्टि रेखा 
पर स्थित बिंदु- 8,, 8,, 8; - - - आदि के बिंब रेटिना के 


देंडे तथा पुरस्कार सावेगिक रृप से उद्वोलित करने 
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प्रत्यक्षीकरण पर सांस्कृत्तिक प्रभाव _ कक पे 


'परिकत्पना का समर्थन करते हैं कि संस्कृति अत्यक्षीकरण को 


सेगल कैंपबेल तथा हस्कोविट्स (१966) ने अनेक अध्ययनों . 


ह .. स्ाहचर्य उनके ग्रात्यक्षिक सीखने की अवधि में किसी दंड 
का अस्तुत किया; जिनमें उन्होंने प्रतिभागियों को रूप में 


समूहों में श्रम की मात्रा उनकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि से 


मनोविज्ञान का परिविय 










प्रकार के सिक्के - पेनी| निकेल:-डाइम तथा क्वार्टर 
अमेरिकी सिक्के हैं) के आकार के बरबर बनाएँ। गरीब परिवोरर 
के बच्चों ने सिक्‍कों के वास्तविक आकार से बड़े आकार के 
वृत्त बनाए। दूसरी ओर धनी परिवार के बच्चों ने ससिक्‍कों के' 
वास्तविक आकार से छोटे-आकार के वृत्त बनाए। इस परिणाम 
की व्याख्या इस प्रकार की गईं कि गरीब परिवार के बच्चों को 


- एपयों की अधिक आवश्यकता थी तथा उनको पाने की अभिप्रेरा. 


भी उनमें धनी बच्चों की अपेक्षा अधिक थी। अब्नः उनकी 
आवश्यकता ने उनके आत्यक्षिक संगठन को अभावित किया। 





प्रभावित होतीं है। अफ्रीका के घ॑ने. जंगलों में रहने वाले 
अयोज्यों को उध्वधिस्क्षेतिज भ्रम अधिक मात्रा में हुआ और 
पेश्चिंग' के नगरीय अयोज्यों को स्यूलरूलायर, श्रम: अधिक. 
हुंआ।' इस भिन्‍्नता की व्याख्या स्वाभाविक परिवेश तथों. निर्मित 
परिवेश के भिन्‍न-मिन्‍त अनुभवों के आधार पर की यहई। ' 

भारत में किए गए एक अध्ययन में ब्ूटा तथा यांगुली 
(97% ने पाया कि भारतीय बच्चे (हिन्दू तथा मुसलमान. दोनों 
ही) अस्पष्ट चित्रों के उन पक्षों को अधिक देखते हैं. जिनका 


(आर्थिक) से रहा होता है। दूसरी ओर अमेरिकी बच्चे अस्पष्ट 
चित्रों से उन पक्षों. को अधिक देखते हैं जिनका स्राहचर्य उनके 
आत्यक्षिक सीखने के काल में किसी पुरस्कार (आर्थिक) से 
रहा होता है। इन दोनों समूहों पर पुरस्कार तथा द॑ड के 
भिन्न-भिन्न प्रभावों की व्याख्या उन बच्चों के पालन-पोषण की 
विधि में पाई जाने वाली सांस्कृतिक पिन्‍नता के आधार पर 

गई 


बिंदु ४' पर बन रहे हैं। इसी प्रकार बिंदु 9,, 9, 9, “ ८ ८ 
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आदि के बिंब रेटिना के बिंदु ॥' पर बन रहे हैं (किसी बाहय 
वस्तु का रेटिना पर बनने वाला बिंब उलटा होता है)। अतः 
रेटिना से प्राप्त सूचनाओं से विभिन्‍न बिंदुओं की केवल दिशा 





चित्र 6.77 : विक्‌ प्रत्यक्षेकरण की समस्या। 


[ जैविक तथा प्रत्यक्षिक अक्रियाएँ_ स्रांवेविक तथा मत्यक्षिक प्रक्रियाएँ 


का पता चल सकता है| उनसे आँखों से उनकी अलग-अलग 
दूरी का बोघ नहीं हो सकता फिर भी हम अपने दैनिक 
जीवन के अनुभवों से यह जानते हैं कि हम दूरी अथवा 
गहराई का पर्याप्त सही प्रत्यक्षीकरण करते हैं | यहाँ समस्या 
यह है कि रेटिना की द्विविमात्मक सूचना से हम दिक्‌ 
अथवा दूरी का सही प्रत्यक्षीकरण किस तरह कर लेते हैं। 
हम देखेंगे कि प्राप्त होने वाले विभिन्‍न संकेतों के कारण ही 
दिक प्रत्यक्षीकरण संभव हो पाता है। इन संकेतों का वर्णन 
करने से पहले उचित यह होगा कि विषय की विवेचना में 
प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों की जानकारी प्राप्त कर 
ली जाए | 

दूरी : इसका अर्थ किसी प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच स्थानगत 
निरपेक्ष विस्तार ($98ण"0०४७ 894४ वथा) अथवा (0) 
विस्तार की मात्रा से है| उदाहरण के लिए, यदि आप किसी 
वृक्ष को देख रहे हैं तो आपके तथा पेड़ के बीच की लंबाई 
की किसी इकाई में मापा गया विस्तार ही दूरी (9) कहलाएगा | 
भौतिक दूरी के साथ-साथ एक प्रात्यक्षित दूरी (0) भी होती 


है। प्रात्यक्षित दूरी का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अनुभूत दूरी] द 


इसे कभी-कभी आभासी दूरी (4ए7भ्ा। 89॥००) भी 
कहते हैं | 

गहराई : किसी प्रेक्षक द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का 
सापेक्षिक स्थानगत विस्तार ही गहराई कहलाता है | उदाहरण 
के लिए, जब आप किन्हीं दो वृक्षों के बीच के स्थानगत 
विस्तार को देखते हैं तो इस विस्तार को गहराई कहा 
जाएगा। भौतिक गहराई का अर्थ है, दोनों वस्तुओं के बीच 
की वास्तविक दूरी तथा प्रात्यक्षित गहराई का अर्थ है प्रेक्षक 
द्वारा अनुभूत गहराई | 

आकार : प्रत्येक वस्तु का एक भौतिक आकार (3) होता 
है। आकार का किसी मापनी से मापन किया जा सकता है। 
प्रेक्षक उस वस्तु के जितने आकार का प्रत्यक्षीकरण करता 
है, उसे प्रात्यक्षित आकार या आभासी आकार (४) कहा 
जाता है। 


हम गहराई तथा दूरी का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होने वाले 
अनेक संकेतों की सहायता से करते हैं। इन संकेतों को हम 
तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं : 6) अचाक्षुष (ए०ा- 
शंश्ा॥) संकेत, (॥) दविनेत्रीय दृष्टि संकेत (0०पंश 
८५८४), (6) एकनेत्रीय दृष्टि. संकेत (१(०7००एक्ष' ०१९४) 

अब हम इन तीनों प्रकार के संकेतों के बारे में बारी-बारी 
से विचार करेंगे | 


नितिन नकल ननननन भजन तन +» नी नी त3]3-ग--ग२गनगनगवततओऊ-.........._क्‍.त_€€€त._...ल.तततततततततत......न्‍ऋ.ह 





....... हल -- 





अचाक्षुष संकेत : ये संकेत दो प्रकार के होते हैं - 
(अ) समंजंन तथा (ब) अभिसरण | 


(अ) समंजन : कैमरे में जिस क्रिया को फोकस करना 
कहते हैं आंखों में वही क्रिया समंजन (422८0#970- 
4व४०४) कहलाती है। सिलियरी पेशियों की सहायता 
से किसी बाहय वस्तु के बिंब को रेटिना पर फोकस 
किया जाता है। सिलियरी पेशियाँ बाहय वस्तु की 
आंखों से दूरी के अनुसार लेंस की मोटाई को परिवर्तित 
कर देती हैं। इसी क्रिया को समंजन कहा जाता है | 
यदि वस्तु की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है (दो मीटर से 
अधिक) तो सिलियरी पेशियाँ शिथिल रहती हैं। वस्तु 
जैसे-जैसे आँख के निकट आती है, सिलियरी पेशियों 
में संकुचन की क्रिया होती है, जिससे लेंस अधिक 
मोटा या उत्तल होता जाता है। सिलियरी पेशियों में 
संकुचन की मात्रा का संकेत पेशीय संवेदना के रूप में 
मस्तिष्क को प्राप्त हो जाता है जो वस्तु की दूरी का 
एक संभावित संकेत होता है। यदि वस्तु. दूर है त्तो 
सिलियरी पेशियाँ शिथिल होती हैं और यदि वस्तु पास 
है तो इनमें तनाव होता है। संकुचन के कारण इन 
पेशियों में उत्पन्न तनाव की मात्रा की सूचना मस्तिष्क 
को समंजन संकेत के रूप में प्राप्त होती है| तथापि, 
शोध अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि दूरी के प्रत्यक्षीकरण 
के लिए समंजन से प्राप्त होने वाला संकेत एक दुर्बल 

:. संकेत होता है। 


(ब) अभिसरण : जब आप पास की किसी वस्तु को देखते 
हैं या इस लाइन के किसी शब्द को पढ़ते हैं तो दोनों 
आँखों के रेटिना के फोविया पर उसका बिंब बनाने 
तथा विलय के द्वारा स्पष्ट देखने के लिए आप दोनों . 
आँखों को अंदर की त्तरफ घुमा कर अभिसरित करते 
हैं। यह कार्य नेत्रगोलकों से लगी छः पेशियों द्वारा 
किया जाता है। वस्तु को देखने के लिए किस मात्रा 
में अभिसरण करना पड़ा इसकी सूचना मस्तिष्क को 
चली जाती है और यह सूचना दूरी के एक संकेत का 
कार्य करती है| आँखों से किसी वस्तु की दूरी जैसे-जैसे 
बदलती जाती है अभिसरण कोण भी वैसे ही बदलता 
रहता है। यदि वस्तु पास है तो अभिसरण कोण 
अधिक होता है और वस्तु जैसे-जैसे दूर जाती है 
अभिसरण कोण घटता जाता है। 





द्विनेत्रीय चाक्षुष संकेत 
ये संकेत पूर्व वर्णित संकेतों से भिन्‍न प्रकार के होते हैं। 
इसकी उत्पत्ति रेटिना पर निर्मित होने वाले बिंब से ही होती 
है। इनमें दो प्रकार के संकेत होते हैं : 0) दविबिंब 
(॥) दविनेत्रीय वैषम्य | 

होरोप्टर (्र०कांथ) - दूविनेत्रीय चाक्षुष संकेतों का 
वर्णन करने से पूर्व हम होरोप्टर तथा दो द्विनेत्रीय दृष्टि के 
संदर्भ में संगत-बिंदुओं को जान लेना प्रासंगिक है। द्विनेत्रीय 
दृष्टि का अर्थ है एक वस्तु को दो आँखों से देखना, जिसमें 
वस्तु का बिंब दोनों आँखों में अलग-अलग परंतु संगत-बिंदुओं 
पर बनता है और मस्तिष्क में इन दोनों बिंबों का विलय हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क के प्रक्षेपण क्षेत्रों में दोनों 
आँखों के दृष्टि क्षेत्र या बिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो 
जाते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों आँखों से अलग-अलग 
देखने के बावजूद, द्विनेत्री दृष्टि संभव होती है और हमें 
एक निश्चित स्थान पर स्थित एक ही वस्तु दिखाई देती है। 
यदि आप अपनी एक आँख को अँगुली से कोने में दबाकर 
'देखें तो आपको दोनों आँखों में बनने वाले बिंब अलग-अलग 
दिखाई देंगे। जब आप अंगुली से आँख को दबाते हैं तो 
आप यांत्रिक रूप से संगत बिंदुओं को अपने स्थान से हटा 
देते हैं। परिणामतः दोनों आँखों के बिंबों का विलय नहीं हो 
पाता है| जब हम पढ़ते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, तो 
हम अपनी दोनों आँखों को इस प्रकार अभिसरित करते हैं 
कि वस्तु के बिंब दोनों आखों की रेटिना के फोविया-क्षेत्र पर 
बनें। ऐसा होने पर कॉर्टेक्स के प्रक्षेपण क्षेत्र में दोनों आँखों 
से प्राप्त बिंबों का द्विनेत्रीय विलय हो जाता है और तब 
इस क्षेत्र में दृष्टि तीक्षणता सर्वाधिक होती है। 

यदि दोनों आँखों को कुछ दूरी पर स्थित बिंदु ? पर 
केंद्रित किया जाए, तो दोनों आँखों में इस बिंदु द्वारा 
रेटिना के संगत स्थानों पर बनने वाले बिंबों का एक दूसरे 
में विलय हो जाएगा और हमें एक ही बिंवु 9 दिखाई 
पड़ेगी | बिंदु ए से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा पर स्थित अन्य 
सभी बिंदुओं के बिंब भी संगत स्थानों पर बनेंगे और उनका 
विलय हो जाएगा क्योंकि सभी बिंदु एक होरोप्टर पर स्थित 
हैं। क्षेत्र में ? के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं के, जो ? की 
अप्रैक्षा अधिक दूर या पास हैं, के बिंब असंगत बिंदुओं पर 
बनेंगे अत: उनका विलय नहीं होगा और उनके दो बिंब 
बनेंगे। होरोप्टर उन समस्त बिंदुओं की अवस्थिति है, जो 
किसी एक विशेष अभिसरण की दशा में फोकस पर होते हैं 
तथा जिनके बिंब दोनों आँखों के रेटिना के संगत बिंदुओं 


पर बनते हैं और उनका विलय होने के कारण वे एक 
दिखाई देते हैं (चित्र 6.42 देखिए) । 





चित्र 6.72 : इंद्रियानुभविक होरोप्टर/ - 


() दृविबिंब : मान लीजिए कि' आप अपने सामने स्थित दो 
बिंदुओं [४ तथा छ को देखते हैं जिनमें से बिंदु ॥ै/ आपके 
पास है और बिंदु छ थोड़ा दूर है। आप अपनी दृष्टि को पास 
वाले बिंदु ।९ पर केंद्रित करते हैं। चूँकि आपने अपनी आँखों 
को !र बिंदु पर समंजित तथा अभिसरित क़र लिया है 
अतः दोनों आँखों में बिंदु |ए के बिंबों का आपस में. विलय 
(एश४07) हो जाएगा क्‍योंकि ये बिंब दोनों आँखों के संगत 
स्थानों पर बनेंगे। परंतु बिंदु ए के दोनों बिंब (8, तथा 7.) 
असंगत स्थानों पर बनेंगे और यह द्विबिंब की दशा होगी। 
ये दोनों बिंब अनंतरित (770088००) होंगे । इसका अर्थ यह 
है कि बिंब ए, दाहिनी आँख द्वारा बिंदु !ए से दाहिनी ओर 
दिखाई देगा तथा बिंब छ, बाई आँख द्वारा बिंदु [४ के बाईं 
ओर दिखाई देगा। यदि आप अपनी दृष्टि ए बिंदु पर केंद्रित 
करेंगे तो आपके पास के बिंदु !प के दो बिंब बनेंगे परंतु ये 
दोनों बिंब अंतरित होंगे (चित्र 6.3-8 देखिए)। इसका अर्थ 
यह है कि दाहिनी आँख से बिंब ५, बिंदु ए के बाईं ओर 
तथा बाईं आँख से बिंब ९, बिंदु ए के दाहिनी ओर 
दिखाई देगा। 

अतः जब हमें अनंत्तरित द्विबिंब प्राप्त होते हैं तो कोई 
बिंदु उस बिंदु से दूर प्रतीत होता है, जिस पर .दृष्टि केंद्रित 
की गई है| दूसरी ओर, जब हमें अंतरित द्विबिंब प्राप्त होते 
हैं तो कोई बिंदु उस बिंदु से निकट प्रतीत होता है, जिस 
पर दृष्टि केंद्रित की गई है। 
(६) दृविनेत्रीय वैषम्य : जिस बिंदु पर दृष्टि केंद्रित की 
जा रही है (होरोप्टर] उससे दूर वाले तथा पास वाले सभी 
बिंदुओं के रेटिना पर बनने वाले बिंब असंगत बिंदुओं या. 





[ साविदिक तथा आत्या तथा ग्रात्यक्षिक ग्रक्रियाएँ 


हक, केंद्रण बिंदु 
'होरोप्टर 


शि पु 


5 कक केंद्रण बिंदु 
२, |॥॥ 
कह / 


होरोप्टर 


चित्र 6./3 : वृविबिंब : 4-अन॑तरित 8-अंतरित। 


विषम स्थानों पर बनते हैं| कोई बिंदु होरोप्टर से जितना ही 
अधिक दूर होता है उसके बिंबों में दविनेत्रीय वैषम्य की 
मात्रा उतनी ही अधिक होती है। यह वैषम्य भी किसी वस्तु 
की दूरी बताने का एक संभावित संकेत है। अर्थात्‌ वैषम्य 
की मात्रा की सूचना से ज्ञात होता है कि वस्तु होरोप्टर से 
कितनी दूर है (चित्र 6.44 देखिए) | 


त्रिविमदर्शी दृष्टि 


चार्लस्स हृवीटस्टोन (833) ने यह प्रदर्शित किया था कि 
मनुष्य की दृष्टि त्रिविमदर्शी होती है। उन्होंने त्रिविमदर्शक 
(8७7208207०) को भी आविष्कृत किया। मनुष्य की दोनों 
आँखों के बीच की दूरी लगभग 65 सेंटीमीटर होती है, 
इसलिए दोनों आँखें किसी वस्तु का अलग-अलग दृश्य 
ग्रहण करती हैं। दाहिनी आँख किसी वस्तु के दाहिने भाग 
का अधिकांश भांग देखती है और बाईं आँख की अपेक्षा 
भिन्‍न दृश्य ग्रहण करती है। इसी प्रकार, बाई आँख उस 



























ः .क्रियाकलाप 6.4 | 
दृविबिंब - दो पेंसिलें लें। एक-एक हाथ में एक-एक पेंसिले। 
हाथों को फैलाकर अपनी नाक की सीध्र में तथा दोनों आँखों 
के बीच में उनके ज़िरों को इस अकार करें कि एक पेंसिल पास: 
में हो तथा दूसरी दूर/ अब आप अपनी 'द्वष्टि पांस वाली 
पेंसिल पर केंद्रित करें और दूर वाली पॉप्रिल के सापेक्ष आपकी 
जो दिखाई दे उसे लिखें। इसके बादे!आंप दूर वाली पेंसिल 
पर अपनी दृष्टि: कोंद्रित' करें और दूर वीली पॉलिल' के 'सापेः 
'आपको जो' विखाईवे एसे-लिखें। आपको दोनों हीं दिशाओं 
में उस पेंसिल के दौनों बिंब अलगःअलग दिखोंई देंगे! जिस 
पर आप वृष्दि कोंद्रित नहीं कर एहे हैं। एक वशा में बिंब॑ 
अंतरित तथा दूसरी वशा में अनंतरित होंगे। . 


केंद्रण बिंदु . 


8, 
बाईं तथा दाईं 
४० प्रतिमाएँ एक दूसरें 
पर अध्यासित 





चित्र 6.44 : दूविनेत्रीय वैषम्य।. 





वस्तु का दाहिनी आँख की अपेक्षा एक भिन्न दृश्य ग्रहण 
करती है| इन दोनों भिन्‍न दृश्यों का मस्तिष्क में विलय होने 
पर दूविनेत्रीय दृष्टि में एक स्पष्ट गहराई का प्रभाव उत्पन्न 
होता है। त्रिविमदर्शक में दोनों आँखों को अलग-अलग एक 
त्रिविमदृश्य प्रस्तुत किया जाता है। बाई आँख को बायाँ 
त्रिविमदृश्य (किसी वस्तु की ऐसी तस्वीर जो कैमरे को 
थोड़ा बाई ओर रखकर खींची गई हो) तथा दाहिनी आँख 
को दाहिना त्रिविमदृश्य (उसी वस्तु की ऐसी तस्वीर जो 
कैमरे को थोड़ा दाहिनी ओर रख कर खींची गई हो)। ऐसा 
इसलिए क्योंकि स्वाभाविक दशा में भी बाई आँख किसी 
वस्तु के बाएँ भाग को अधिक मात्रा में देखती है और 
दाहिनी आँख उसी वस्तु के दाहिने भाग को थोड़ा अधिक 
देखती है। त्रिविमदर्शक की सहायता से दोनों त्रिविमदृश्यों 
का विलय कराने पर उस वस्तु के एक स्पष्ट त्रिविमात्मक 
चित्र का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
हमारी त्रिविमदर्शी दृष्टि हमें गहराई या दूरी की स्पष्ट 
सूचना प्रदान करती है। आप हॉवर्ड-डॉलमैन उपकरण की 
सहायता से अभ्यास 6.2 में वर्णित विधि से द्विनेत्रीय दृष्टि 
की परिशुद्धता का प्रायोगिक अध्ययन कर सकते हैं। 


एकनेत्रीय दृष्टि संकेत 
एकनेत्रीय दृष्टि संकेत या चित्रपरक संकेत (शंलरग्गंध 
८0९७) एकनेत्रीय तथा दविनेत्रीय दोनों ही दशाओं में कार्य 
करते हैं। इनको चित्रपरक संकेत इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि ये किसी फोटोग्राफ या चित्र में भी दूरी के संकेत 
होते हैं। इन संकेतों से दूरी समझने में उन लोगों को विशेष 
सहायता मिलती है, जिनकी एक आँख खराब है। दोनों 
आँखों वाले भी इनका उपयोग करते हैं। कलाकार अपने 
चित्रों में इन संकेतों का बहुत उपयोग करते हैं। इन्हीं के 
कारण दविविमात्मक तल (कागज या कैनवास) पर बनाए 
गए चित्रों में त्रिविमात्मक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ 
महत्त्वपूर्ण एकनेत्रीय संकेत निम्नलिखित हैं | 

4. आच्छादन : जब कोई वस्तु & किसी दूसरी वस्तु 
8 को आंशिक रूप से आच्छादित कर ले या ढक ले तो 
आच्छादित वस्तु आच्छादन (प्रांध्ए०भं!णा) करने वाली 
वस्तु से दूर स्थित लगती है। इस संकेत का चित्रकारों 
द्वारा दूरी अथवा गहराई का बोध कराने के लिए बहुतायत 
से उपयोग किया जाता है। इस संकेत का उपयोग करते 
की योग्यता का विकास बच्चों में बहुत कम आयु में ही हो 
जाता है क्योंकि देखा गया है कि बच्चे भी अपनी चित्रकारी 
में इसका उपयोग करते हैं (चित्र 6.45 देखिए) | 








< 8.2 


लीन + जन्‍जनजलतन ० न लक कोष बी लकी 


दूविनेत्रीय दृष्टि की परिशुद्धता | 
प्रयोगशाला में यह प्रयोग हॉवार्ड-डॉलमैनं उपकरण की सहायता 
से कियां जा सकता. है। इस उपकरण में लकड़ी का-ऐक 
बाक्स होता है, जिसकी एक दीवार में अन्दर देखने के: 
एक. खिड़की होती है और अंवर उसके सामने की दीवाएं 
पृष्ठभूमि सफेद होती है। बीच में सफेद प्रष्ठभूमि के सांमंने 
काली ऊरध्वंधिर छज़ें लटकी होती हैं. जिनके बीच. की: क्षैतित 
दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। खिड़की में से इन छड़ों को 
जा सकता है। इन दो छड़ों को 6 मीटर दूर बैठे प्रतिभागी 
दृवारा छड़ों में बँधे हुए धाये की सहायता से आगे पीछे 
खिसकाया. जा. सकता है। उंपेकरण इस कार का बना: होतों। 
है कि प्रतिभागी को छड़ों के स़िरे नहीं दिखाई देते। इनमें, थे 
एक छड़ को मानक छड़े .तथा दूसरी को तुलना छड़ मांन 
लिया जाता है तथा अयोगकर्ता अतिभागी से इनकी' दूरी 
अलग-अलग करके प्रस्तुत करता' है। प्रतिभागी मनोभौतिकी' 
की औसत त्रुटि विधि या समायोजन विधि के द्वार क्षाये:की 
सहायता से तुलना' छेंड़ को मोनक छड़. स्थिर) की दूरी पर लें| 
आता है। अयोग दो दशाओं में किया जाता है-दृविनेत्रीय. द्ष्ठि 
तथा एकनेत्रीय दृष्टि/ .. गा 

दृविनेत्रीय दशा में अयोगे करनें पर भिन्‍नता: देहली की! 
मात्रा एकनेंत्रीय दशा की अपेक्षा कम आप्त होती है। दूरी के 
लिए मिन्‍नता देहली कीं गंणना के लिए प्रतिभागी की अनुक्रियाओं, 
के प्रामाणिक विचलंन में 6745 का गुणा किया. जाता हैं। 
हॉक्ड ने एक गयोगे में दृविनेंत्रीय: दृष्टि की वशा में!भिन्‍्नता, 
देहली का मान ॥4.4 मिलीमीटर पाया था जबकि एकनेत्रीय॑ 
दशा में यही मान 285 मिलीमीटर था। द्विनेत्रीय दशा के पक्ष 
में यह अनुपात 207 का था। इससे यह ज्ञात होता है कि 
गहराई के अत्यक्षीकरण में दृविनेत्रीय दृष्टि त्रिविमर्शी तथा 
दूरी के अन्य संकेत उपलब्ध होने के कारण एकनेत्रीय दृष्टि 
की अपेक्षा अधिक' परिशुद्ध होती है। भिन्‍नता देहली की 
गणना' करने की बजाय आप दोनों वशाओं (दृविनेत्रीय तथा 
एकनेत्रीय) में प्रतिभागी दृवारा की जाने वाली औसत ब्रुटियों 
'की गणना भी की जा सकती है। ] 



















































चित्र 6.5 : आच्छादन। 














2. वायवीय परिदृश्य या स्पष्टता - निकट के भवनों 
को देखने पर वे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, उनकी परिरेखाएँ 
स्पष्ट होती हैं जबकि दूर के भवनों को देखें तो उनकी 
परिरेखाएँ घुँधली होती हैं, उनका रंग भी भूरा या अस्पष्ट-सा 
दिखाई देता है। दूर स्थित पहाड़ों का रंग नीला दिखाई 
पड़ता है। ऐसी वस्तुएँ, वृक्ष या भवन आदि जो घुँघले 
दिखाई देते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तुओं की 
तुलना में दूर स्थित लगते हैं। 


3. रेखीय परिदृश्य - जब दो समानान्तर रेखाएँ आगे 
की ओर बढ़ती हैं, जैसे रेल की पटरियाँ तो वे रेटिना पर 
बनने वाले बिंब में दूर जाकर किसी बिंदु पर मिलती हुई 
प्रतीत होती हैं। इनका निकटस्थ आकार (रेटिना के बिंब 
में) भी घटता जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण लें। 
दृष्टि क्षेत्र में किन्‍्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी ही 
अधिक होती है, वे एक दूसरे के पास उतनी ही स्थित 
लगती हैं| इसके विपरीत, कोई दो वस्तुएँ हमारे जितनी ही 
पास होती हैं वे एक दूसरे से दूर दिखाई देती हैं। बच्चों के 
बनाए गए चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि उनमें इस संकेत 
का विकास विलंब से होता है (चित्र 6.6 देखिए)। 


4, अकाश एवं छाया: हमको यह ज्ञात रहता है कि 
प्रकाश का स्रोत और दिशा कया है। दिन के समय सामान्यतः 
सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिलता है | ऐसे में एक वस्तु द्वारा 
दूसरी वस्तु पर पड़ने वाली छाया यह सूचित कर सकती है 
कि कौन-सी वस्तु हमसे दूर है और कौन-सी पास | खोखली 
अथवा उभरी हुई वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण में प्रकाश तथा 
छाया महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 


चित्र 6.76 : रैखिक परिदृश्य | 
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5. परिचित आकार : यदि आप अपने मित्र की लंबाई 
जानते हैं, तो आप रेटिना पर बनने वाले उसके बिंब के 
आकार के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह 
आपसे कितनी दूर खड़ा है। ताश के पत्तों का आकार 
निश्चित होता है और इस आकार की स्मृति हमें रहती है। 
यदि आप एक अँधेरे कमरे में किसी दूरी पर ताश के एक 
पत्ते को दिखाएँ तो प्रयोज्य बड़ी शुद्धता से उसकी दूरी 
का आकलन कर लेगा। ऐसा इसलिए संभव है कि हम 
रेटिना पर बनने वाले बिंब की व्याख्या उस वस्तु के परिचित 
आकार को ध्यान (स्मृति से) में रब कर करते हैं और यह 
निर्णय लेते हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। दूरी के 
प्रत्यक्षीकरण में परिचित आकार की भूमिका को समझने के 
लिए क्रियाकलाप 6.3 में दिया कार्य करें | 


._ है:397: ०55 


दूरी के एक संकेत के रूप भें परिचित < 
ताश के दो पत्ते (ईक्के) लीजिए। एक अंधेरे कमरे में जाकर 
एक व्यक्ति के सामने एक पत्ता 3 मीटर तथा दूसरा पत्ता 6 
मीटर की दूरी से बारी-बारी से विखाइए/ पत्तें खड़े करके 
ऊर्ध्वाधर दशा में विखाएँ। यह ध्यान रखें ।कि' कमरे में इतनी 
कम रोशनी हो कि अन्य कस्तुएँ न दिखाई पड़ें और ताश के 
पत्ते भी कठिनाई से धुँधले दिखाई पड़ें। अच्छा होगा कि यदि 
प्रयोज्य को मेज की ऊपरी सतह भी न विखाई पड़े। प्रयोज्य 
से पूछें कि पत्ते उससे कितने फ्रीट या मीटर दूर हैं। प्रयोज्य 
का उत्तर नोट करें। इसके बाद उसी तरह ताश के पत्तों की 
जयह उतने ही बड़े आकार के उतनी ही दूरियों पर दो सफेद 
कागज दिखाकर ग्रयोज्य से दूरी का आकलन कराएँ। .. । 
. आप पाएँगे कि सफ़ेद कायज दिखाएं जाने की दंशा में 
प्रयोज्य दूरी का आकलन उतनी शुद्धता से नहीं कर पाता। 
इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुओं के परिचित आकार दूरी क़े 
सही उत्यक्षीकरण करने में हमारी सहायता करते हैं। 

























: 6. धरावत्र घनत्व की ग्रवणता : एक जुते हुए खेत 
को देखिए। पास में देखने पर मिट्टी के ढेले स्पष्ट, 
अलग-अलग तथा विषम दिखाई पड़ते हैं परंतु जैसे-जैसे 
हम दूर की ओर देखते हैं, संरचना का घनत्व बढ़ता जाता 
है और संरचना में बारीकी आती जाती है। दूरी बढ़ने के 
साथ-साथ संरचना का निरंतर विषमता से बारीकी की ओर 
बढ़ते जाना दूरी के एक संकेत का कार्य करता है। ऐसी 
वस्तुएँ जिनकी धरातल संरचना में बारीकी दिखाई पड़ती है, 
विषम धरातल संरचना वाली वस्तुओं की अपेक्षा हमें दूर 
प्रतीत होती हैं (चित्र 6.47 देखिए) 


की 
गा 





चित्र 6.77 : धरातल संरचना-घनत्व अवणता | 


आकृति, प्रत्यक्षीकरण 


हम किसी वस्तु की आकृति का प्रत्यक्षीकरण कैसे करते 
हैं ? क्या आकृति एवं रूप को प्रत्यक्षित करने की हमारी 
योग्यता जन्मजात -है अथवा अर्जित? हम किसी आकृति को 
पृष्ठभूमि से पृथक कैसे करते हैं ? क्या ऐसे कुछ नियम हैं 
जो हमारे प्रत्यक्षीकरण को संगठित करते हैं? ये कुछ ऐसे 
प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अनुभाग में विचार करेंगे | 
आकृति (8॥87०) तथा रूप (7077) शब्दों का प्रायः एक 
दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता रहा है। आधुनिक 
काल में आकृति शब्द का ही रूप शब्द की अपेक्षा अधिक 
उपयोग किया जाता है। अध्यायों का शीर्षक भी प्रायः 
आकृति प्रत्यक्षेीकरण ही दिया जाता है। हम भी यहाँ इन 
दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करेंगे | 
आकृति अथवा रूप दृष्टि क्षेत्र के उस अंश को कहते 
हैं, जो एक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली परिरेखा 
(0०7०) दवारा शेष क्षेत्र से अलग होता है। वर्नर 
(4935) ने प्रायोगिक रूप से यह प्रदर्शित किया था कि 
प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है और आकृति के प्रत्यक्षीकरण में 
इसका क्‍या योगदान है। किसी आकृति के प्रत्यक्षीकरण के 
लिए आवश्यक है कि दो भिन्‍न दीप्ति (,णा॥॥॥70०७) या 
चमक वाले क्षेत्रों के बीच स्पष्ट परिरेखा हो। मैक (865) ने 
कहा कि दीप्ति की प्रवणता में एकाएक परिवर्तन होने से 
परिरेखा का निर्माण होता है। यदि गणितीय रूप से कहा 
जाए तो यह दीप्ति के परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन है। 


आकृति एवं पृष्ठभूमि 
कल्पना कीजिए कि यदि हमारे प्रत्यक्षीकरण में 
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आकृति-पृष्ठभूमि पृथक्करण न होता तो यह संसार हमारे 
लिए कितना भ्रमपूर्ण तथा अस्त-व्यस्त होता। शायद प्रात्यक्षिक 
संगठन संभव ही नहीं होता। हमारे दृष्टि क्षेत्र का कुछ अंश 
आकृति के रूप में पृथक्‌ हो जाता है और शेष अंश पृष्ठभूमि 
के रूप में रहता है। इसी पृष्ठभूमि के सापेक्ष हम आकृति 
का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। किसी आकृति का प्रत्यक्षीकरण 
करने के लिए आकृति-पृष्ठभूमि का पृथक्‍्करण अनिवार्य (एवं 
जन्मजात) है। सर्वप्रथम रूबिन (95) ने आकृति तथा 
पृष्ठभूमि में भिन्‍नता को स्पष्ट किया, जिसे यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है: 
4. आकृति का अपना एक रूप (8॥#.०) होता है जबकि 
पृष्ठभूमि का कोई निश्चित रूप नहीं होता। 
2. पृष्ठभूमि आकृति के पीछे फैली होती है। 
3. आकृति में किसी वस्तु के कुछ गुण होते हैं, जबकि 
पृष्ठभूमि रूपहीन प्रतीत होती है। 
4. सामान्यतः आकृति सामने की ओर उभरी हुई तथा 
पृष्ठभूमि उसके पीछे स्थित प्रतीत होती है। 
5. आकृति अधिक प्रभावी, अर्थपूर्ण तथा स्मृति में अच्छी 
तरह रहने वाली होती है। 
आकृति-पृष्ठभूमि संगठन के निर्घारक । 
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों, मुख्य रूप से कोहलर, कोफ्का, 
तथा वदड्मिर ने 4920 से 4930 के बीच में यह प्रतिपादित 
किया कि मस्तिष्क में प्रत्यक्षीकरण को संगठित करने की 
जन्मजात क्षमता होती है। इन लोगों के विचार से प्रात्यक्षिक 
संगठन के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों 
में वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रात्यक्षिक संगठन के 
लिए मस्तिष्क के विद्युतीय क्षेत्र उत्तरदायी होते हैं। इन 
मनोवैज्ञानिकों की रुचि यह जानने में भी थी कि आकृति 
तथा पृष्ठभूमि में कौन-सी भिन्‍नताएँ होती हैं तथा किन 
कारणों से कोई आकृति अपनी पृष्ठभूमि से अलग होकर 
प्रत्यक्षित होती है। - 


प्रात्यक्षिक समूहीकरण 


4. सुंदर रूप (सौष्ठव का नियम) : इस नियम के 
अंतर्गत यह कहा गया कि उपस्थित दशाओं में जहाँ त्तक 
संभव हो सकता है मानसिक संगठन 'सुंदर व सौष्ठवपूर्ण 
होता है। सदा ही ऐसा प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसमें न्यूनतम 
संज्ञानात्मक प्रयास की सहायता से साधारणतम संगठन होता 
हो | सौष्ठव (?०४7थ०) का अर्थ यह है कि हम उद्दीपक 
के सबसे साधारण संगठन का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। 





[ सवोदिक तथा अत्यक्षिक अ्रिय सविदिक कथा आत्यक्षिक अक्रियाएँ 


2. चिकटता: यदि उद्दीपकों में स्थानगत अथवा 
कालगत निकटता (?0ग्ताणाज) हो तो उनका प्रत्यक्षीकरण 
साथ-साथ एक समूह में होता है। किसी उद्दीपक संरूप में 
जो तत्व पास-पास होते हैं वे एक साथ संगठित हो जाते 
हैं| चित्र 6.8 (3) में आप दो-दो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के तीन 
समूहों का प्रेक्षण कर सकते हैं| इसमें आपको छः अलग-अलग 
पंक्तियाँ देखने में कठिनाई होगी। 

3. समानता : यदि अन्य सभी दशाएँ समान हों तों 
उद्दीपक संरूप में जो तत्व संरचना में समान होंगे या 
जिनमें कोई सर्वनिष्ठ लक्षण होगा उनका एक साथ प्रात्यक्षिक 
समूहीकरण हो जाएगा। चित्र 6.8 () में स्तंभों में पाँच 


चित्र 6.48 : निकटता का नियम (6) समानता का नियम 
(0) संवरण का नियम (6) संकरण का नियम।/ 








“गा 6.7 


साविदिक अंगों से प्राप्त सूचनाओं की बुटिपूर्ण व्याख्याओं से 
ज्॒ुटिपूर्ण उत्यक्षीकरण को श्रम (0८४०७) कहते हैं। श्रमों का 


अनुभव हो सकता है। परंतु यहां हम॑ मात्र दृष्टि संवेदना में होने 
वले भ्रमों तक ही सीमित रहेंगे। . के 

चंद्र भ्रम: चंद्र श्रम का अनुभव प्रायः सभी लोग करते हैं। सिर 
के ऊपर आकाश में स्थित चंद्रमा की अपेक्षा क्षितिण स्थिति. में 






सबधों (४६८०-बॉडदा26 749१5) के अधिीर 
,है'। हैल्महोल्ट्ज़ ने बहुत पहलें हीं बताया था 
के ओकार के संबंध में हमारा निर्णय उस वस्तु की दूरी के 
निर्णय से संबंधित होता है। हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार यदि 





दृष्टि भ्रम 


अनुभव लगभग संभी सामान्य मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों पिडटि777<4 याएे आय रु हु 
* दृवारा किया जातो है / हमारे किसी: भी सवेदनाःक्षेत्र में-अम-का.. 
2 ज्ीतिज-फर्म्वाधर भ्रम | 


चंद्रमा हमें अधिक चमकदार. तथा बड़ा- दिखाई. देता है। हम : - .< :, 
जानते हैं कि दोनों ही -वशाओं में चंद्रमा, दृवारा ऐटिना पर बनने . / . .. .. 

वाले बिंब का आकार एकसमान ही होता है. (क्योंकि चंद्रमा की 
पृथ्वी सें दूरी समान रहती है) फिर भी चंद्रेमा के मंत्यक्षित . .. . . 
आकार में िन्‍नता होती है। इसे अर की एंक व्याख्या आकास्दूरी .... 





छा 


बिंदुओं, पाँच वर्गों, तथा पाँच त्रिभुजों का समूहीकरण 
हो जाएगा। 

4. संक्रण - अधूरी आकृति का पूर्ण देखना संवरण 
(ट०४ए७) है। चित्र 6.8 (०) में एक आकृति की रेखाएँ 
अपूर्ण हैं। उनमें अंतराल है। किनारों के अपूर्ण होने के 
बावजूद इसे त्रिभुज के रूप में प्रत्यक्षित किया जाता है। 
संवरण के गोचर से व्यक्तिनिष्ठ परिरेखाएँ (5प्रशुंटलाए2 
००॥०॥) पैदा होती हैं। किसी आकृति के भौतिक रूप से 
परिरेखा न होने के बावजूद परिरेखाओं का प्रत्यक्षीकरण 
होता है (चित्र 6.49 देखिए) | 





चित्र 6.49 : व्यव्तिनिष्ठ परिरेखा / 














7.. म्यूलरूलायर भ्रम 


चित्र-6.20 : म्यूलरलायर भ्रम तथा इसके अन्य कृप।. .: 


१४ + क्षैविज-करप्वाधिर श्रम।. 















हू ऐ्रेगेन्ॉर्फ प्रम 


; चित्र 6.22 : पोगेनडॉ्फ अ्रम)।..... 


किन्‍्हीं कारणों से हम किसी वस्तु की दूरी का निर्णय 
- उसकी वास्तविक दूरी से अधिक करते हैं तो ऐसी. दशा में 
हम उसके आकार का निर्णय भी उसकी वास्तविक आकार 
से अधिक करते हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी वस्तु की 
दूरी का कसम कलम उसकी वास्तविक दूरी से कम करते हैं तो 


वास्तविक आकार से कम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि 
दृष्टि की किसी एक [दिशा में अत्यक्षित,आकार तथा उत्यक्षित 
दूरी का अनुपात स्थिर रहता है (हिसे आकार-दूरी 
अपरिवर्तनीयता परिकल्पना (९४८९ दाडका2< पएद्रांदा2९ 








गति. का प्रत्यक्षीकरण 


किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित होना ही गति है। जब कोई 
वस्तु गतिशील होती है तो वह रेटिना के भिन्न-भिन्न भागों 





को क्रमिक रूप से उद्दीप्त करती है जिससे हमें उस वस्तु . 


की गति का प्रत्यक्षीकरण (?#८०००४०॥ ण॑ १४०४०) होता 
है। गति (वास्तविक गति) का प्रत्यक्षीकरण त्वचा से भी 
होता है तथापि, गति का प्रत्यक्षीकरण सदा रेटिना पर 
उद्दीपन का स्थान बदलने के ही कारण नहीं होता। 
कभी-कभी गति का प्रत्यक्षीकरण उस समय भी होता है जब 
किसी स्थिर उद्दीपक को शीक्रतापूर्वक एक के बाद एक 
अनुक्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाए जैसा कि सिनेमा में 
होता है। यदि स्थिर उद्दीपक में गति का प्रत्यक्षीकरण हो 
तो इसे आभासी गति (५एए्ञाथ्रा। ॥/०४८॥००॥) कहते हैं। 

आभासी गति, उस गति के प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं 
जब उद्दीपक की वास्तव में गति न हो रंही हो। अर्थात्‌, 
रेटिना के भिन्‍न-भिन्‍न संग्राहकों का अनुक्रमिक रीति से 
उद्दीपन न हो रहा हो फिर भी गति का प्रत्यक्षीकरण हो 
रहा हो। फाई-गति, स्ट्रोबोस्कोपिक गति, प्रेरित गति 
(7070०60 (४०४०७), तथा स्वचालित्त गति (&प्राणतालं० 


ऐसी दशा में हम उसके आकार का निर्णय भी उसके 


इसी प्रकार विभिन्‍न भ्रमों की व्याख्या के अनेक प्षिवधांत हैं 





मनोविज्ञान का परिचय 





चित्र 6.23 : पॉजों भ्रम / 


: #9०॥%४) कहा जाता है) बंद्रअमम की व्याख्यां कराने वाले 
अनेक संकेत जैसे: आच्छावन 'ऐेखीय परिदृश्य आदि भीं ग्रार्षे 
होते हैं. जो यह ब्रोध करांते हैं कि चंद्रमा बहुत ही दूर 
इसीलिए उसका आकार भी बड़ा विखाई पड़ता है। परंतु 

: न्ंद्रमा ऊध्वाधर दिशा में सिर के ऊंपर रहता है तो ६ 
किसी वरतु के न रहने के कारण चंद्रमा की दूरी कम प्रत्य॑क्षित 
होती है। इसलिए उसका आकार, भी छोटा' प्रतीत होतां है। 












जिनके बारे में विस्तार से जानने के बजाय हम अनेक ज्यानितीय 
प्रमों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं (चित्र 6.20 -- 6.23 देखिए, 















]/०॥०) आदि आभासी गतियों के उदाहरण हैं। आभासी 
गतियों को दृष्टि भ्रम भी कहा जा सकता है क्योंकि इनमें 
हम उद्दीपक के स्थिर रहने पर भी उसमें गति का 
प्रत्यक्षीकरण करते हैं। 


व्यक्ति तथा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण 


व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण : हमारी अधिकांश सामाजिक अंतःक्रिया 
दूसरे व्यक्तियों के साथ होती है | प्रभावी अंतःक्रिया के लिए 
अपने प्रति दूसरों की भावनाओं, इरादों, और अभिष्रेरणाओं 
आदि का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। हमारे 
परिवेश का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष दूसरे व्यक्ति ही होते 
हैं। इसलिए, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण (?७४णा एथ८थफक०णा) 


का विषय मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेषकर प्रत्यक्षीकरण में 


रुचि रखने वाले सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के लिए अत्यंत 


महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 


व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन का केंद्र वे ग्रक्रियाएँ 
होती हैं, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के 
संबंध में अपनी राग्र, भावनाएँ, तथा छवि का निर्माण करता है। 
यद्यपि ये प्रक्रियाएँ व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में आती हैं 
फिर भी दूसरे व्यक्तियों के संबंध में राय तथा छवि का निर्माण 





[ सावेबिक तथा आत्यक्षिक प्रक्रिया तथा आत्यक्षिक ग्रक्रियाएँ 


किसी प्रत्यक्ष सांवेदिक सूचना के बिना भी होता है। इतना ही 
- नहीं, राय, मूल्यांकन, अथवा भावनाओं के बारे में व्यक्तिनिष्ठ 
निर्णय लिए जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों का हमारा प्रत्यक्षीकरण 
ज्ञान) प्रत्यक्ष सांवेदिक सूचना के परे जाकर होता है। 
यदि हम किसी व्यक्ति की मात्र एक झलक पाने का भी 
अवसर पाएँ तो हम उसके तथा उसके व्यक्तित्व के बारे में 
एक राय या छवि का निर्माण कर लेते हैं। ऐसी छवियाँ उस 








व्यक्ति के बाहूय. रूप, शाब्दिक व्यवहार (भाषा एवं बोलने के 


ढंग), एवं अन्य प्रेक्षणीय व्यवहारों के आधार पर बनती हैं। 
यद्यपि प्राप्त होने वाली सूचनाएँ बहुत कम तथा सींमित 


होती हैं फिर भी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में एक . 


निश्चित छवि बना लेते हैं। दूसरी ओर, यह भी संभव है कि 
हमें व्यक्ति के साथ अंतर्क्रिया करने का पर्याप्त अवसर न 


मिले तथा उसके बारे में अधिक वस्तुनिष्ठ छवि या राय 


बनाने का अवसर न मिले । । 

अनेक अवसरों पर हम -मात्र यह जानकर कि कोई 
व्यक्ति किस वर्ग का है उसमें कुछ विशेषताओं की उपस्थिति 
मान लेते हैं। इसे रूढ़ियुक्ति ($(४&००५७०) कहा जाता 
है। उदाहरण के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी 
अध्यापक से मिल पाने के बावजूद हम उसमें बुद्धिमान, 
ईमानदार, सांदा जीवन वाला, गरीब आदि विशेषताओं का 
प्रत्यक्षीकरण कर लेते. हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में किसी 
व्यक्ति के संबंध में प्रायः व्यक्तिनिष्ठ निर्णय या अनुमान 
लगाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सांवेदिक सूचनाओं 
के परे होते हैं। 
सामाजिक प्रत्यक्षीकरण : अभी हमने देखा कि दूसरे व्यक्तियों 
का मूल्यांकन तथा प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से होता है 
तथा किस प्रकार दूसरे व्यक्तियों के बारे में लिए .गए हमारे 
निर्णय तथा अनुमान प्राप्त सांवेदिक सूचनाओं से परे होते 
हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (80०8 9#०००0०) के अंतर्गत 
हमारी रुचि यह अध्ययन करने में होती है कि हमारे 
प्रत्यक्षीकरण के संगठन तथा संज्ञान को हमारे सामाजिक 
एवं व्यक्तिगत गुण किस प्रकार प्रभावित करते हैं| उदाहरण 
के लिए, क्‍या हमारी अभिप्रेरणाएँ हमारे प्रत्यक्षीकरण को 
प्रभावित करती हैं ? 

प्रत्यक्षीकरण के कुछ प्रायोगिक अध्ययनों में. पाया गया 
है कि भूखे प्रयोज्य को भोजन की आवश्यकता उसकी 
खाद्य पदार्थों से संबंधित अनुक्रियाओं की मात्रा -में वृद्धि 
कर देती है। यह वृद्धि अनेक रूपों. में प्रकट हो सकती है । 
खाद्य उद्दीपकों के प्रति उसके साहचर्यों में खाद्य पदार्थों 


आज द कक पक है| 
की आवृत्ति बढ़ सकती है, खाद्य के नाम के शब्द के प्रति 
उसकी प्रत्यभिज्ञा देहली घट सकती है, या किसी धुँधले 
असंरचित चित्र में उसे खाद्य पदार्थों की अधिक संख्या 
दिखाई पड़ सकती है। 

सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के अध्ययनों की परंपरा में 
अनेक प्रकार के प्रायोगिक अध्ययन यह प्रदर्शित करने के 
लिए किए गए हैं कि व्यवस्थित रूप से दंड तथा पुरस्कार 
का उपयोग करके व्यक्ति की प्रात्यक्षिक अनुक्रियाओं को 





परिवर्तित किया जा सकता है। 


आपने अब तक पढ़ा 
कोई उद्दीपक ज्यों ही हमारे किसी सांवेदिक अंग के संपर्क में 
आता है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाएँ आरंभ हो जाती हैं | संवेदना 
का कार्य परिवेश से सूचनाएँ एकत्र करने तक सीमित है जबकि 
प्रत्यक्षकरण का अर्थ है प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करना 
तथा एक यथार्थ जगत की रचना करना। प्रत्यक्षीकरण में 
तादात्मीकरण तथा प्रत्यभिज्ञा दोनों ही सम्मिलित हैं। 
संग्राहकों को प्राप्त होने वाला उद्दीपन परिवर्तित होता 
रहता है (उदाहरण के लिए, रेटिना पर बनने वाला बिंब), 
परंतु हमारा प्रत्यक्षीकरण अपरिवर्तित रहता है। इसे प्रात्यक्षिक 
स्थैर्य कहा जाता है। 
दिक्‌ प्रत्यक्षीकरण की समस्या इस तथ्य ये उत्पन्न 


होती है कि त्रिविमात्मक परिवेश का रेटिंना पर बनने वाला 


बिंब द्विविमात्मक होता है। फिर भी हम ठीक-ठीक 
त्रिविमात्मक प्रत्यक्षेकरण कर लेते हैं। ऐसा इसलिए संभव 
होता है कि रेटिना पर निर्मित बिंब की व्याख्या करते समय 
हम प्राप्त होने वाले विभिन्‍न संकेतों की सहायता लेते हैं। ये 
संकेत हैं - अचाक्षुष संकेत, द्विनेत्रीय दृष्टि संकेत तथा 
एकनेत्रीय दृष्टि संकेत। दिक प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन 
आकार एवं दूरी के अध्ययन हैं। दिक प्रत्यक्षीकरण के 
प्रयोगों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्त्य 'दूरी' होता है। 
आकृति अथवा रूप दृष्टि क्षेत्र के उस अंश को कहते 
हैं जो एक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली परिरेखा दूवारा 
शेष क्षेत्र से अलग होता है। परिरेखा ही आकृति को 
पृष्ठभूमि से अलग करती है। परिरेखा भौतिक अथवा 
व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है | गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का कथन 


है कि मस्तिष्क में प्रात्यक्षिक संगठन करने की क्षमता 


जन्मजात रूप से विद्यमान होती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने 
प्रात्यक्षिक संगठन के कुछ नियमों; जैसे -- सुंदर रूप 
निकटता, समानता तथा संवरंण का प्रतिपादन किया है| 


छू.“ _ः 
रेटिना अथवा अन्य सांवेदिक अंगों से प्राप्त सूचनाओं की 
त्रुटिपूर्ण व्याख्या से त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण को भ्रम कहते हैं। 

जब कोई वस्तु भौतिक रूप से गतिशील होती है, तो 
यह रेटिना के भिन्‍न-भिन्‍न भागों को क्रमिक रूप से उद्दीप्त 
करती है जिससे हमें उस वस्तु की गति का प्रत्यक्षकरण 
होता है | वास्तविक गति का प्रत्यक्षीकरण श्रवण, त्वचीय या 
अन्य सांवेदिक क्षेत्रों से भी हो सकता है। आभासी गति में 
उद्दीपक में गति का प्रत्यक्षीकरण तो होता है परन्तु उद्दीपक 
वास्तव में गतिशील नहीं होता। फाई-गति, प्रेरित गति, तथा 
स्वचालित गतियाँ आभासी गति हैं। 

व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन का केंद्र वे प्रक्रियाएँ 
होती हैं जिनके दवारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के 
संबंध में अपनी राय, भावनाएँ तथा छवि का निर्माण करता 
है। यह प्रक्रिया सांवेदिक सूचनाओं के आधार पर तथा 
उनके परे जाकर भी होती है। 

सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत प्रात्यक्षिक संगठन 
पर सामाजिक तथा व्यक्तिगत कारकों के प्रभावों का अध्ययन 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएँ 
हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। 








मनोविज्ञान का परिचय 















च्ल्क आपने कितना सीखा 


ह प्रत्यक्षकरण में 
होते हैं। 





प्रक्र घटित 


2 हम तीसरी विगा या आयाम का ग्रत्यक्षीकरण उपलब्ध 
के आधार पर करते हैं। 





० 


गहराई तथा दूरी के अदृष्टिगत संकेत हैं "7: तथा 
| 





4, 7 तथा 77 दूविनेत्रीय संकेत हैं। 


5. रेखीय परिदृश्य तथा परिचित आकार 77 सके हैं। 

6. आकृति तथा प्॒ष्ठभूमि के संगठन के निर्धाएक हैं प7, 
“5, “55 तथा 77 
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....। प्रत्यक्षीकरण : अतींद्रिय प्रत्यक्षिकरण (#क्रव-उशा- 


कुछ वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही 
स्पष्ट है; अतींद्रिय म्त्यक्षीकरण वह प्रत्यक्षीकरण है' जो बिना 
किसी भौतिक उद्‌दीपन' के होता है। इसके अंतर्गत दूरबोध, 
अतीद्रिय दर्शन तथा वृरसंचालन जैसे गोचर सम्मिलित हैं। 


दूरबोध (7शक८४/5) : इसका अर्थ है अलग-अलग दूर स्थानों 
पर स्थित व्यक्तियों के बीच विचारों का संचार होना। 


अतीद्रिय दर्शन (टक0.03०४८९) : सावेदिक यूचनाओं के बिनो 
ही वस्तुओं या घटनाओं को अत्यक्षित करना या जान लेना। 


दूर संचालन (7श०४वं॥०४४) / वस्तुओं को बिना छुए उनको 
नियंत्रित करना। 


. क्षत्रीद्रिय अत्यक्षीकरण (7707) एक परामनोवैज्ञानिक गोचर 
हैं। अतींद्रिय अत्यक्षीकरण को एक साधारण प्रयोग में सामान्यतः 
25 कार्ड होते हैं और ग्त्येक कार्ड पर 5 संकेतों में कोई एक 
संकेत बना रहता है। अयोज्य से एक छिपे हुए कार्ड पर बने 
संकेत को बताने के लिए कहा जाता है। ग्रयोज्य दृवारा दी गई 
थनुक्रियाओं में अनुमान से सही होने के प्रभाव को दूर करने के 







509 ?०००७४०४) के गोचर के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले . 


. ##८८०४०४) का अर्थ है ऐसे उद्वीपक का उत्यक्षीकरणं जौ 


- है। अवदेहली प्रत्यक्षीकरण के कुछ प्रायोगिक साक्ष्य उप्र 
: हैं। जेम्स विकारी (957) नाम के एक बाजार के अधिकारी 


अतींद्रिय त्था अवदेहली प्रत्यक्षीकरण 


लिए विशेष सांख्यिकीय जांच की जाती है। अतीरद्रिय उत्यक्षीकेएण- 
के गोचर के सबंध में वैज्ञानिक प्रायः संवेह करते हैं। 5४ 


अवदेहली प्रत्यक्षीकरण : अववेहली प्रत्यक्षीकरण (5रशकराओं 







उस्तके चेतन संज्ञान के लिए आवश्यक बेहली से केम मूल्य 










सप्ताह तक एक अध्ययन किया जिसमें उसने किसी सिनेमा 
दृश्यों पर एक: शाब्दिक संदेश सात्र 7,/3000 सेकंड के: 
उध्यायोपित किया। यह अवधि संदेश की. प्रात्यक्षिक पहचान 
लिए आवश्यक देहली से बहुत कम है। यह सिनेमा न्यू जर्सी 
एक पिनेगा हॉल में प्रदर्शित किया गया। अध्यारोपित 
संदेश. पॉपकार्न खाइए' तथा  कोक पीणिए' था। 
अवदेहली मूल्य के कारण दर्शकों दृवारा पढ़कर पहचानने 
नहीं थे। छः सप्ताह तक संदेश चलाने के बाद पाया गया 
पॉपकार्न की बिक्री 57 ग्रतिशत तथा कोक की बिक्री 78 4002 प्रतिशत 
बढ़ गई। इस अध्ययन तथा इसी ग्रकार.के कुछ अन्य अर 
से यह ज्ञात होता है कि देहली से कम यूल्य वाली सूचनाएँ: 
अत्यक्षित होती हैं और उ्रेक्षकों को अगावित करती हैं। अभी 
हम यह स्वीकार करते थे कि प्रत्यक्षकरण सामान्यतः एक: 
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अंवधानात्मक प्रक्रियाएँ 


जब आप किसी व्यस्त सड़क से होकर गुजरते हैं तो आपके 
सांवेदिक अंगों को उद्दीपकों की बहुत विशाल संख्या 
उद्दीप्त करती है परंतु आप समस्त उपलब्ध सूचनाओं के 
एक छोटे से अंश को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। 
इससे यह संकेत मिलता है कि कोई ऐसी व्यवस्था होती है 
जो आपको इस योग्य बनाती है कि आप मात्र अपनी रुचि 
के प्रासंगिक उद्दीपकों का चयन करके उनका प्रक्रमण 
करते हैं, शेष उद्दीपक बाहर कर दिए जाते हैं। उद्दीपकों 
के ग्रति चयनात्मक रुप से अनुक्षिया करने की यह ग्रक्रिया 
अवधान कहलाती है। अवधान का अर्थ उन समस्त प्रक्रियाओं 
से है जिनके द्वारा चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण (66००७ 
4५870) होता है। 

हमारे सांवेदिक अंग बाहय जगत से सूचनाएँ एकत्र 
करने के लिए खिड़कियों का कार्य करते हैं और वे इतने 
सक्षम होते हैं कि किसी भी मात्रा में उपलब्ध सूचनाओं को 
ग्रहण कर लेते हैं परंतु हमारी नियंत्रण व्यवस्था चयनात्मक 
रूप से ही उन्हें ग्रहण करती है| छत पर लगा हुआ डिश 
एंटेना तो सभी उपलब्ध चैनलों की सूचनाएँ ग्रहण करता है, 
परंतु टेलीविजन का ट्यूनर मात्र उसी चैनल की सूचनाओं 
या संकेतों को दिखलाता है, जिसके लिए कोई दर्शक उसे 
निर्धारित करता है। शेष चैनल की सूचनाएँ बाहर कर दी 
जाती हैं| इसी प्रकार, बाहूय जगत से मिलने वाली असंख्य 
सूचनाओं में से अवधानात्मक प्रक्रियाएँ ग्रहण की जानें वाली 
सूचनाओं की संख्या चयनात्मक रूप से सीमित कर देती 
हैं। अवधानात्मक प्रक्रियाएँ प्रक्रमण हेतु चयनात्मक रूप से 
सूचनाओं को बाहर करने वाले ट्यूनर का कार्य करती हैं। 
यह कार्य केंद्रीय स्तर (मस्तिष्क) से निर्देशित होता है। 

हमारे प्रत्यक्षीकरण तथा अन्य संज्ञानात्मक कार्यों को 
संगठित करने में अवधानात्मक प्रक्रियाएँ कई कार्य करती 
हैं। अगले अनुच्छेदों में हम इन कार्यों का संक्षिप्त 
विवेचन करेंगे | ह 
7. सजयता का कार्य : किसी चूहे. के बिल के पास घात 
लगा कर बैठी बिल्ली को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि 
बिल्ली के कान बिल की ओर सुड़े हैं, ताकि बिल में होने 


वाली हल्की से हल्की ध्वनि को सुन सके, उसकी आँखें भी ' 


बिल की ओर ही केंद्रित रहती हैं। उसके अगले पैरों की 






प्रक्रम है और व्यक्ति जानता" है कि वह क्यों उ्रत्यक्षीकेरण कर * 
| रहा है। अवदेहली उदृ्‌दीपकों के साथ किए जाने ढॉले प्रयोग. 





यह अदर्शित' करतें हैं कि मनुष्यं मंदृधिम उतृदीपकों का भी 
संभवत: अचेतन स्तर पर संज्ञापन कर" लेते हैं। ह 


पेशियाँ उच्च तत्परता की दशा में रहती हैं, ताकि जैसे ही 

चूहा बाहर आए उस पर झपटूटा मारा जा सके। उसमें 

शिकार को पकड़ने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से 
पूर्ण तत्परता रहती है। ये दशाएँ इंगित करती हैं कि 
अवधान सजगता उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। बिल्ली 
अपने समस्त उपलब्ध अवधानात्मक संसाधनों का अपने 
कार्य में अनुक्रिया करने हेतु तत्परता अथवा तैयारी में 
उपयोग करती है। 

आइए, हम एक दूसरा उदाहरण लें, जब आपके अध्यापक 
आपसे ध्यान देने के लिए कहते हैं तो इसका अर्थ यह है 
कि आप ऐच्छिक रूप से ऐसी दशा उत्पन्न कर सकते हैं 
जो आपको कक्षा में ग्रहणशील तथा सजग बना देती है। 
इस अर्थ में अवधान अनुक्रिया करने की तत्परता के साथ 
एक केंद्रित चेतना की दशा है। जब अन्य हस्तक्षेपी कारक 
प्राणी को प्रासंगिक उद्दीपकों की ओर ध्यान केंद्रित करने 
से रोकते हैं तो इससे व्यवधान उत्पन्न होता है| ' 

सजगता प्रकार्य का एक दूसरा उदाहरण विज्ञापन से 
लिया जा सकता है। विज्ञापनकर्ता ध्यान आकर्षित करने में 
सक्षम कुछ ऐसे नियमों का उपयोग करके आपके ध्यान को 
आकर्षित करने का प्रयास करता है। इनमें से कुछ नियम 
निम्नलिखित हैं- 

७ तीव्रता : मद्धिम रंगों की अपेक्षा चमकीले रंग ध्यान को 
अधिक आकर्षित करते हैं। 

७ आकार : एक बड़े आकार की वस्तु में छोटे आकार की 
वस्तु की अपेक्षा ध्यान आकर्षित करने की अधिक क्षमता 
होती है। 

७ अवधि : दीर्घकाल तक बने रहने वाले उद्दीपक 

अल्पकालिक उद्दीपक की अपेक्षा ध्यान आकर्षित करने 

में अधिक सक्षम होते हैं। 

प्रभाव : सांवेगिक प्रभाव रखने वाले उद्‌दीपक उदासीन 

उद्दीपकों की अपेक्षा हमें अधिक आकर्षित करते हैं। 

नवीनता : उद्दीपकों का नयापन हमें अधिक आकर्षित 
करता है। | 

विरोध : परस्पर विरोध रखने वाले उद्दीपक समानता 

रखने वाले उद्दीपकों की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित 

करते हैं। 

७ गति : गतिशील उद्दीपक स्थिर उद्दीपकों की अपेक्षा 

ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं] 
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मनोविज्ञान का परिवय | का परिचय 








2. चयनात्मक कार्य : जैसा कि पहले ही बताया जा चुका 
है, अवधान का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य चयनात्मकता ($०8८- 
(शाह है। चयनात्मक अवधान द्वारा हम अपनी रुचि के 
उद्दीपकों को ध्यान के केन्द्र में लाते हैं तथा शेष उद्वीपकों 
की उपेक्षा कर देते हैं। चयनात्मक अवधान एक छनने की 
भांति कार्य करता है जो कुछ सूचनाओं को आने देता है और 
कुछ (अनावश्यक) सूचनाओं को बाहर कर देता है| चयनात्मक 
अवधान का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण चयनात््मक श्रवण से 
संबंधित पार्टी का है। 

आप एक पार्टी में अपनी मित्रमंडली से बातें कर रहे हैं। 
पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बहुत शोर 
हो रहा है। इस शोर में आप केवल उस मित्र की बातें सुन रहे 
हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान आपको 
लगता है कि हॉल के किसी कोने से किसी ने आपका नाम 
लिया है| आपका ध्यान तुरंत अपने मित्र की ओर से हट कर 
उस ओर चला जाता है जिधर से किसी ने आपका नाम लिया 
था। आपका मित्र अभी भी आपसे बात कर रहा है परंतु आपका 
ध्यान उस दिशा की ओर रहता है जिधर कोई आपकी चर्चा कर 
रहा है। यद्यपि आप अपने मित्र से यह दिखावा करते हैं कि 
आप उसी की बात सुन रहे हैं परंतु आप किसी बात को नहीं 
सुन पाते | चेरी (953) ने अपने प्रयोग में यह प्रदर्शित किया कि 
द्विकर्णय श्रवण (900०० |) के समय हम एक 
संदेश को चयनात्मक रूप से सुनते हुए दूसरे संदेश को 
उपेक्षित रख सकते हैं (बाक्स 6.9 देखिए) | 
3. सीमित क्षमता के चैनल : अवधान के बारे में एक 
दृष्टिकोण यह है कि अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी 
क्षमता सीमित होती है। चूँकि प्राप्त होने वाली सूचनाओं का 
प्रक्रमण करने की हमारी क्षमता सीमित होती है अतः ऐसे 
यदि दो कार्य करने हों जिनमें साथ-साथ अवधान की 


| बाक्स 6.9 


| चेरी (953) ने दृविकर्णीय (0/:॥०४८) श्रवण रा चयनात्मक 
अवधान का आयोगिक अध्ययन किया। प्रयोग में प्रतिभागियों को 
| दी संदेश अच्चुत किए जाते थे। ईयरफोन की सहायता से एक 
कान में एक संदेश तथा साथ-साथ दूसरे कान में दूसरा संवेश 


किसी एक कान में अस्तुत स्वेश चुनने के बाद उसके पीछे-पीछे 
उस्ते बोलकर दुहराते भी रहें। प्रतिभागियों के दोनों कानों में दो 
भिन्‍्कमिन्‍नत संदेश दिए जाते थे और उससे किसी एक कान के 
संदेश को ही घुनने को कहा जाता था। 

संदेश प्रस्तुत हो जाने के बाद प्रतिभागियों से संदेशों के 








चयनात्मक अवधान 


दिया जाता था। अतिभागियों को निर्देश दिया जाता था कि वे. 





आवश्यकता हो, तो हम उन्हें साथ-साथ नहीं कर सकते | 
ऐसी दशा में अनुक्रमिक प्रक्रमण ($&79 ए/0९८०४शा्ट) 
होता है अर्थात्‌ एक समय में एक कार्य का प्रक्रमण होता है। 
उदाहरण के लिए, यदि आपसे कहा जाए कि आप संगीत 
भी सुनें और अपनी पाठ्यपुस्तक भी पढ़ें तो आप दोनों कार्य 
एक साथ नहीं कर सकते क्‍योंकि पढ़ने में विषय को 
समझने के लिए अवधान के संसाधन की आवश्यकता पड़ती 
है। इसी प्रकार संगीत सुनने में भी अवधान चाहिए | इसीलिए 
दोनों कार्यों का साथ-साथ समानांतर प्रक्रमण (?#थाल 
70०८8»॥४) नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि 
कोई ऐसा कार्य करना संभव नहीं है, जिसमें अवधान के 
संसाधनों की आवश्यकता हो तथा सूचनाओं का प्रक्रमण 


'समानांतर रूप से होना हो। फिर भी यदि दोनों कार्यों में से 


एक कार्य बहुत अधिक सीखा जा चुका हो तथा स्वचालित 
ढंग से हो सकने वाला हो तो दोनों कार्यों पर साथ-साथ 
अवधान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम 
कार चलाना अच्छी तरह सीख जाते हैं तो हम कार चलाने 
के साथ-साथ कार में अपने बगल में बैठे व्यक्ति से बात भी 
कर सकते हैं। जब हम किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह . 
सीख लेते हैं और उसका पूरा अभ्यास हो जाता है तो उसे 
संपादित करने में ध्यान देने की या उसमें मानसिक प्रयास 
करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती या बहुत कम 
पड़ती है। इस दशा को सूचना प्रक्रमण की स्वचालकता 
(50०7भांथोए) कहा जाता है। अतः दो या दो से अधिक 
ऐसे कार्य जिनमें संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रमण की आवश्यकता 
हो, साथ-साथ संपादित नहीं किए जा सकते। ऐसे कार्यों 
का संपादन अनुक्रमिक रीति से अर्थात्‌ बारी-बारी से होता 
है। कार्य के जटिल होने की दशा में अवधान की सीमित 
क्षमता के कारण सूचना प्रक्रमण व्यवस्था में एक केंद्रीय 
गत्यवरोध ((शाएवा 0002782८९) उत्पन्न हो जाता है। 


निजी लत "ना भ ०-१ 


संबंध में प्रश्न यूछे जाते थे ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि' 
उसे तंदेशों में से कितने का स्मरण है। जहां तक संदेश की 
विषयवस्तु का संबंध है; अतिभागी उस कान के संदेश में से 
कुछ भी नहीं बता पाते थे; जिससे छुनने का निर्देश उसे नहीं. 
दिया जाता था। अतिभागी यह तक नहीं बता पाता था कि वह | 
संदेश किसी विदेशी भाषा में था या उसे उलट कर बोला जा 
रहा था। उपेक्षित संदेश का अक्रमण न्यूनतम हो रहा था।। 
इतना वह बता सके थे कि उस कान में पहले की किसी पुरुष 
की आवाज में संवेश आ रहा था और बाद में किसी महिला की 
आवाज में आने लगा था। 








.ज-मताप77/ 


सावेविक तथा मत्यक्षिक ग्रक्रियाएँ 




















| बाक्स 6.40 


चेतना का तात्पर्य किसी भी क्षण हमारे मानस में उपस्थित 
विचारों प्रतिमाओं प्रत्यक्षेकरणों तथा संबेगों से सक्रिय रूप से 
अवगत होना है। चेतना का अध्ययन इसलिए महत्त्वपूर्ण है 
कि वह हमें स्वयं अपने को तथा अपने पर्यावरण को मॉनीटर 
करने का अक्सर देती है. एक निरतरता का बोध कराती है, 
तथा अतीत वर्तमान और भविष्य को परस्पर संबंधित करने 
का एक उपाय प्रदान करती है। चेतना: परिस्थितियों के 
अनुसार बदलती रहती है। लोग अतिदिन चेतना में चक्रीय 








साथ ही चेतना का अच्छी तरह अध्ययन उन परिस्थितियों पर 
ध्यान वेकर करना संगव है जिनमें चेतना परिवर्तित होती है; 
जैसे - औषधि: हि्नोसिस तथा ध्यान। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों 
की मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन कर निद्रा के कई चरणों का 
पता किया है। अध्ययनों से यह पता चला है कि एक व्यक्ति 
कुछ देर तक ग्रगाढ़ निद्रा के चरण में रहने (जिसे डेल्टा निद्रा 
ः हैं) के बाद वह जगे हुए यस्तिष्क तरंयों का स़ंरूप 
दिखाता है। गहरी नींद में सोते उस व्यक्ति की बंद पत्रकों 
हले उसकी आँखें तीव्र वेग से गतिशील रहती हैं। इस चरण 
को आरडएन. निद्रा या तीव्र अक्षिगति वाली निद्रा (?८फांव 
2)९॥४07क्ाथ॥ अंट९9) कहते हैं। यह स्वप्न वैखने से घनिष्ठ 
रूप से जुड़ी होती है। इस तरह की निद्रा के कुछ विशिष्ट 
दैहिक कार्य हैं; जैसे - मस्तिष्क को पीड़ादायी या जीवन के 
अत्तामान्य अनुभवों के साथ अनुकूलन या ऐिपी हुई ऊर्जा को 
बाहर निकलने से सहायता पहुँचाना। 








4. सतर्कता का कार्य : किसी उबाऊ तथा नीरस कार्य 
(जैसे, रडार के पर्दे पर देखते रहना) पर लंबे समय तक 
अवधान को बनाए रखने को सतर्कता या दीर्घीकृत अवधान 
(फाञ्ञाक्षा०० ण॒ 5प्रशभंा20 ॥((॥४॥४णा) कहा जाता है। पाया 


प्रत्यक्षीकरण तथा चेतना की दशाएँ 


परिवर्तन का अनुभव करते हैं (जैसे - निद्रा और दिवा स्पप्न)। 


कई ऐसी मानसिक अभाव पैदा करने वाली 
(99द942/7४ ब।॥85) हैं जो भावों तथा विचारों में बदलाव 
लाकर चेतना की विशिष्ट दशाओं को जन्म वे सकती हैं। 
इनमें कैफीन, निकोटिन तथा कोकीन जैसे उत्तेजक पदार्थ 
सम्मिलित हैं। ये सभी सामान्यतः स्नायविक क्रिया को बढ़ाते 
हैं। एलकोहल, अफीय तथा भाँग आदि शायक स्नायविक 
क्रिया को मंद करते हैं तथा इनका उपयोग दर्द कम करने 
तथा चिंता के उपचार में किया जाता है। एल. एस.डी. तथा 
गारिषुआना विश्र जनक हैँ। इनसे सांवेविक और आत्यक्षिक 
विरूपण घटित होता है। 

ध्यान एक प्राचीन तकनीक है जिसके दृवारा (बिना किसी 
ऑषधि के) चेतना की विशिष्ट दशाएँ पैदा की जाती हैं। ये 
परिवर्तन केसे होते हैं इस पर शोध चल्र रहा है। हिप्नोसिस 
को भी चेतना की एक विशेष दशा गाना जाता है। इसके 
चिकित्सकीय महत्त्व के बावजूद इसके वास्तविक' स्वरूप का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब एक व्यक्ति को हिप्नोवाइज किया 
जाता है जो' उसकी चेतना का विभाजन या विमोचन हो जाता 
है। मस्तिष्क के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चलता है 
कि व्यवहार और चेतना के बीच विमोचन वास्तविक आपधात 
का कारण भी हो सकता है। इनसे यह पता चलता है कि 
हमारा व्यवहार ऐसे कारकों से भी प्रभावित होता है जिसके 
बारे में हम अंवगत नहीं रहते हैं। 












_ः 64. 
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सतर्काग़ अथवा संक्षृत अवधान का एक अध्ययन 





एक कागज पर अक्षरों अथवा अंकों की यादृक्किक ढंग में 
टंकित ब्रीस लाइनों की एक सूची तैयार कराइए। ग्रत्येक 


गया है कि ऐसे नीरस कार्यों में निष्पादन का स्तर समय 
बढ़ने के साथ-साथ घटता जाता है। मैक्वर्थ (940) ने 
रडार परीक्षण, श्रवण परीक्षण, तथा घड़ी परीक्षण द्वारा 
अध्ययन करने पर पाया कि संघृत अवधान (डशक्षा०0 
2॥०0॥0॥) कार्य में निष्पादन का स्तर धीरे-धीरे घटता है। 












- अक्षर अथवा अंक के बीच में एक टकण स्थान रिक्त होना 
+ चाहिएं (उदाहरण के लिए चम तसग न..... . 367 
209 4 4......|। इस सूची को प्रतिभागी को दे दिया जाता 
हैं तथा उसे यह निर्देश विया जाता है कि उसे जब भी वह 
कुछ निश्चित अक्षर अथवा अंक विखाईँ पड़े वह उन्हें सूची 
में उसें काट दे। उसे यह कार्य जितनी अधिक गति में वह 
कर सके, करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 
_उम्तसे कहीं जा सकता है कि सूची में जब भी उसे प न अ 
स्‌ दिखाई दे अथवा 2 79 0 दिखाई दे. उसे. काट. दे। 
प्रतिभागी प्राएंग' का संकेत मिलते ही कार्य आरंभ' कर देता 


प्रयोगशाला में आप सतर्कता का अध्ययन अक्षर-निरसन 
परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। आप क्रियाकलाप 6.4 करके 
सतर्कता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। 








रा । कार्य ग्राएंग होते ही विश्यम घड़ी चला दीजिए और एके | 
मिनट बीतने पर उसे काहिए को" और विद्यम घड़ी रोक 
दीजिए। इस समय उसने जो अंतिम अक्षर,/अंक काटा हो 
: वहां एक निशान लगा लीजिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि 
- एक मिनट में उसने कितने अक्षर,“अंक काटे। इसके बाद 
:. पुनः जितना शीघ्र हो सके आरंभ” कहकर उससे एक 
. मिनट तक वही कार्य उस्ती भांति कराइए। इसी प्रकार 
उससे एक-एक मिनट के कुत्र तीन प्रयास कंराइए। 


इसके बाद आप ग्रतिभागी की तीनों पया्तों में की गई 
अनुक्रियाओं में अलग-अलग दो बातों की जांच कीजिए।. 
0 काटना छोड़ने की ब्रुटियां अर्थात्‌ उसने कितने अंक 
जिन्हें काटना चाहिए था; नहीं काटे। 2 ब्रुटिपूर्ण काटने की 
संख्या अर्थात्‌ उसके ऐसे कितने अक्षरों,“अंकों को काट 
दिया जिन्हें नहीं काटनां चाहिए था। अत्येक प्रयास के दोनों 
- ब्रुटि अंकों को जोड़कर ॥00 में से घटाकर सतर्कता अंक 
ज्ञत कर लीजणिए। तीनों अयासों के सतर्कता अंकों की 
तुलना कीजिए। आप पाएँगे कि सतर्कता अंक दर अयास 
घट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि समय व्यतीत होने के 
स्राथ निष्पादन का स्तर घटता है। तीन ग्रयात़ों के स्थान 
पर पाँच अयासों तक भी यह कार्य कराया जाना अधिक 
स्पष्ट परिणाम दे सकता है। 





आपने अब तक पढ़ा 


प्रत्यक्षीकरण में अवधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 
अवधान का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है ऐसे उद्दीपकों से 
संबंधित सूचनाओं को बाहर कर देना जो उस क्षण अनुपयुक्त 
तथा अप्रासंगिक हों अर्थात्‌ समस्त सूचनाओं में से चयन 
करते हुए कुछ को ग्रहण करना। अवधान के प्रमुख कार्य 
हैं: सजगता कार्य; चयनात्मकता सीमित क्षमता के चैनल, 
तथा सतर्कता। 

सजगत़ा का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जो किसी प्राणी 
को किसी विशेष दशा में अनुक्रिया करने हेतु दैहिक तथा 
मानसिक रूप से तत्पर बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, इसका 
अर्थ समस्त उपलब्ध अवधानात्मक संसाधनों का किसी 
विशेष कार्य की ओर अनुक्रिया करने के लिए तत्पर होने के 
लिए उपलब्ध कराना। 

चयनात्मक अवधान का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है, 
जिनके द्वारा रुचिकर एवं प्रासंगिक उद्दीपकों की ओर 
ध्यान केंद्रित होता है तथा शेष उद्दीपकों की उपेक्षा कर दी 
जाती है अर्थात्‌ वे छान करके बाहर कर दिए जाते हैं। 
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ऐसे दो या दो से अधिक कार्य जिनमें अवधानात्मक 
संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, साथ-साथ नहीं किए 
जा सकते। सीमित क्षमता वाले चैनल होने के कारण 
सूचनाओं का प्रक्रमण बारी-बारी से एक के बाद एक करके 
होता है। 

किसी एक कार्य पर कुछ लंबे समय तक अंवधान 
केंद्रित किए रहना संघृत अवधान या सतर्कता कहलाता है। 










आप्रने कितना सीखा | 
रूुबि के उदृदीपकों की ओर चुनते हुए अवधान कोंद्रित 


करना कथा शेष अवाछनीय उद्दीपकों को छान करके 
ब्राहर कर देना कहलाता है। 




















सजगता प्रकार्य ग्राणी को विशिष्ट उद्दीपकों को ग्रहण 
करने के लिए 5 तथा रूप से तैयार 
करता है। 


वे नियम जो हमारे अवधान को आकर्षित कर लेते हैं थे हैं - 
तीव्रता आकार अवधि "7, 7, 775, तथा 7। 








',. हम एक समय में एक कार्य कर सकते हैं। इसे 
: कहते हैं 


किसी एक कार्य पर लंबे समय तक अवधान कॉोंद्रित 
किए रहने को “7 कहते हैं। 
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संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपक, कोडिंग, डीकोडिंग, 
प्रकाश-संग्राहक, समंजन, तीक्ष्णता, द्विप्रक्रम सिद्धांत, 
अवर्ण रंग, अंध्िंदु, अंधकार अनुकूलन, प्रकाश अनुकूलन, 
दृश्य वर्णक्रम, चमक, सांद्रता, पश्चात्‌-बिंब, दृष्टि भ्रम, 


सतर्कता, वर्णाधता, तरंगदैर्ध्य, पहचान, प्रात्यक्षिक स्थेर्य, 
आकार स्थैर्य, आकृति स्थैर्य, चमक तथा वर्ण स्थेर्य, 
दविनेत्रीय संकेत, एकनेत्रीय संकेत, दविनेश्रीय वैषम्य, 
द्विबिंब, स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि, आच्छादन, वायवीय 
परिदृश्य, प्रवणता, निकटता का नियम, समानता, संवरण | 
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सारांश 


आठ बाहय संग्राहक तथा दो आतरिक संग्राहक बाहय जगत की सूचनाओं के लिए हमारी जिड़कियाँ हैं। 
संग्राहक भौतिक उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उनके रूप को बदल कर अति कोड में बदल कर 
स्नायविक आवेगों के रूप में व्याख्या हेतु मस्तिष्क के विशेषीकत क्षेत्रों में भेज देते हैं। 

कृष्टि तथा श्रवण सबसे अधिक उपयोग में आने वाली तथा सबसे महत्त्वपूर्ण संवेदनाएँ हैं । 

अकाश की किएणें कॉर्निया से होते हुए आँखों में प्रवेश करती हैं तथा तारे तथा लेंस से होकर गुजरती हैं। 
बाहय वस्तु का एक उलटा बिंब रेटिना पर फोकस होकर बनता है। रेटिना में फोविया का क्षेत्र महत्तम दृष्टि 
तीक्ष्णता का होता है। 

दंड तथा शंकु दृष्टि संग्राहक होते हैं। दंड कम अकाश की दशा में (शत्रिकालीन दुष्टि) क्रियाशील होते हैं 
तथा इनसे वर्णहीन संवेदना होती है। शंकु पर्याप्त प्रकाश की दशा में (दिन का प्रकाश) क्रियाशील होते हैं 
तथा इनसे वर्णों की संवेदना होती है। 

अंधकार अनुकूलन दंड संग्राहकों का ग्रकार्य होता है। - 

स्नायविक आवेगों के रूप में कोडित संदेश दृविश्वुवीय कोशिकाओं तथा युच्छीय कोशिकाओं से होते हुए 
मस्तिष्क के ऑक्सीपीटल खंड में पहुँचता है। 

संपूर्ण वर्णक्रम में से 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की किरणें ही दिखाई पड़ती हैं। रंग की तीन अगुख 
विशेषताएँ होती हैं- वर्ण सांद्रता तथा चमक। 

अवण संवेदना के लिए ध्वनि उपयुक्त उद्दीपक होता है। तीव्रता; तारत्व तथा विशिष्टता ध्वनि की तीन ग्रमुख 
विशेषताएँ होती हैं। 

ध्वनि की तरंगें कर्णनली से होते हुए अंदर प्रवेश करती हैं तथा कर्णपटह से टकराती हैं। इससे मध्यकर्ण की 
दीन छोटी अस्थियाँ सक्रिय होती हैं/ इन अश्थियों में होने गले कंपन प्रगुणित होकर आंतरिक कान में स्थित 
काकलीया में चले जाते हैं। 

काकलीया में उत्पन्न होने वाले स्नायविक आवेय वहाँ से श्रवण तंत्रिका द्वार निकलकर थैलेमस के मध्य 
जेनिकुलेट नाभिक से होते हुए श्रवण कॉर्टक्स में चले जाते हैं। 

सावेदिक अयों से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करना ग्रत्यक्षीकरण है। उ्त्यक्षीकरण में तादात्मीकरण तथा 
पत्यभिज्ञा की क्रियाएँ संनिहित हैं। 

त्रिविगात्यक का बिंब दृविविमात्यक रेटिना पर निर्मित होता है। हम तीसरी विया का उत्यक्षीकरण कैसे करते 
हैं ? मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे संकेतों की पहचान कर ली है जिनके आधार पर हम दृविविमात्मक बिंब से 
ब्रिविमात्सक जगत की रचना कर लेते हैं। 

विभिन्‍न प्रकार के संकेतों का वर्गीकरण इस आकार किया गया है- अचाक्षुप संकेत दृविनेत्रीय दृष्टि संकेत 
तथा एकनेत्रीय दृष्टि संकेत। 

आक़ाति अथवा रूप का अर्थ दृश्य परिरिखा दृवाया भिन्‍न दिखाई पड़ने वाले दृष्टि क्षेत्र से है। 

गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे नियमों की पहचान की है जो हमारे आआत्यक्षिक संगठन को निर्धारित करते 
हैं। ये हैं- सुंदर स्वरूप या सौष्ठवः निकटता; समानता तथा संवरण । 

हम दो अकार की गतियों का उ्रत्यक्षीकरण करते हैं : वास्तविक गति तथा आभासी गति। फार्ड गोचर, 
स्ट्रोढ्ोस्कोपिक गति; ओ्रित गति तथा स्वचालित यति आदि आमासी ग्रतियों के कुछ उद्हरण हैं। 

व्यक्ति प्रत्यक्षेकरण के अंतर्गत उन ग्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके दृवाश हमें दूसरे व्यक्तियों 
के मतों अनुभूतियों तथा छवियों का निर्माण करते हैं। यह अ्क्रिया सावेदिक सूचनाओं के परे जाकर 
होती है। 

सामाजिक उ्रत्यक्षेकरण का अर्थ सामाजिक तथा व्यक्तिगत कारकों द्वार प्रत्यक्षीकरण के संगठन से है। 

अवधान उ्त्यक्षकरण के पहले होने वाली ग्रक्रिया है। अनावश्यक तथा अवांछित सूचनाओं को छान करके बाहर 
कर देने तथा आवश्यक तथा उपयुक्त सूचनाओं का चयन करने में अवधान की महत्त्वपूर्ण धरूपिका होती है। 

सजगता का कार्य चयनात्मकता का कार्य सीमित क्षमता चैनल का कार्य तथा सतर्कता का कार्य के रूप में 
अवधानात्मक कार्यों का अध्ययन किया गया है। 








____ सोविज्ञान का परिवक | का परिचय । 





समीक्षात्मक प्रश्न 


. संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में आप किस प्रकार भेद करेंगे ? 
. प्रकाश तथा अंधकार अनुकूलन से आप क्‍या समझते हैं ? 


. ध्वनि की क्‍या विशेषताएँ हैं? ध्वनि की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है? 

. दिक प्रत्यक्षीकरण की समस्या क्‍या है ? 

. गहराई तथा दूरी प्रत्यक्षीकरण के अचाक्षुष संकेत कौन-से हैं ? 

. आकार तथा दूरी के प्रत्यक्षीकरण में दविनेत्रीय दृष्टि संकेतों की क्‍या भूमिका है? 

. आकार तथा दूरी के प्रत्यक्षीकरण में विभिन्‍न एकनेत्रीय संकेत कौन-कौन से हैं? 
आकृति किसे कहते हैं ? आकृति का निर्धारण किससे होता हैं? 

0. आकृति-पृष्ठभूमि पृथक्करण के निर्धारक कौन-से हैं ? 

44. वास्तविक तथा आभासी गति में आप किस प्रकार भेद करेंगे ? 

42. प्रत्यक्षीकरण में अवधान की क्या भूमिका है ? 
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. वर्ण संवेदना से आप क्‍या समझते हैं ? वर्ण संवेदना के निर्धारक कौन-कौन से हैं ? 





“इंस अध्याय में आप पढ़ेंगे 

७ सीखने का स्वरूप 

० सीखने के प्रमुख प्रकार 

७ सीखने की प्रक्रिया 

# सीखने के निर्धारक 

७ सीखने की प्रक्रिया के कुछ अनुप्रयोग 





सीखने के स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे, | 
सीखने के विभिन्‍न प्रकार और सीखने की विभिन्‍न 
विधियों की व्याख्या कर सकेंगे, 


७ सीखने के समय घटित होने वाली तथा उसे प्रभावित 
करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे, 


सीखने के निर्धारकों की व्याख्या कर सकेंगे, तथा 


सीखने के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से परिचित हो 
सकेंगे। 


बह 


ल्‍ 





 कौशलों को सीखने के चरण 


-प्रबलन, विलोप, सामान्यीकरण तथा विभेदन 
' स्वतः पुन्राष्ति 








सीखना क्या है ? 

सीखना कैसे होता है ? 

प्राचीन अनुबंधन 

प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक _ 

क्रिया प्रसूत अनुबंधन अथवा. नैमित्तिक अनुबंधन' 
क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक . - 

प्राचीन तथा नैमित्तिक अनुबंधन की तुलना (बाक्स 7.) 
प्रज्षाण द्वारा सीखना 

मॉडलिंग तथा. सामाजिक सीखना 

अर्जित असह्यता भर्णित अकर्मण्यवा तथा आत्मपीड़न 


वाचिक सामग्री को सीखने की विधियाँ :: युग्मित सहचर 
विधि, क्रमिक सीखना, मुक्त पुनः स्मरण... 

वाचिक सामग्री को सीखने के निर्धारक ५ 
संप्रत्यय का सीखना रह 

संप्रत्यय क्या है ? 

कृत्रिम संग्रत्यंय बनाम स्वाभाविक संग्रत्यय (बाक्स 7.3) 





कौशल का सीखना 


कौशलों का स्वरूप 


सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएँ 


सीखने का अंतरण 

अविशिष्ट तथा विशिष्ट अंतरण 

सीखने क॑ क॒छ सामान्य निर्धारक 

निरंतर बनाम आंशिक प्रबलन, अभिप्रेरणा, सीखने की ह 
सीखने की निर्योग्यता 

सीखने के सिद्धांतों का जीवन में अनुप्रयोग 
प्रमुख तकनीकी शब्द ु ह 

सारांश 

















छू ““.म.ट»ठ»>:_॒_॒_॒_॒_॒_॒____॒_ __ संगोविज्ञान का परिचय का परिचय 


परिचय 


एक नवजात शिशु में बहुत सीमित मात्रा में अनुक्रियाएँ करने की क्षमता होती है। उसकी सारी 
अनुक्नियाएँ परिवेश में उपयुक्त उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वतः ग्रतिवर्ती (स९८४००)) रूप में 
घटित होती हैं। परंहु जैसे-जैसे शिश्ु का विकास होता जाता है- परिपक्वता आती है, उसमें 
पिन्न-भिन्‍न प्रकार की अनुक्रियाएँ करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वह कुछ व्यक्तियों को; जैसे - अपनी 
माँ. पिता या दादा को पहचानना सीख लेता है। थोड़ा और विकास होने पर वह चम्मच से भोजन करना 
पस्तीख लेता है; अक्षरों को पहचानना उन्हें जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें लिखना भी सीख लेता है। 
बह दूसरे व्यक्तियों को कई वरह के कार्य करते हुए देखता है और उनकी नकल करके अनेक क्रियाओं 
को करना सीखता है। वह बहुत-सी वस्तुओं के नाम भी सीखता है; जैसे - किताब कुत्ता; लड़का 
त्रड़की इत्यादि और दूसरे व्यक्तियों रे गरतबीत करते प्रमय इन वागों या संकेदों का उपयोग करने: 
लगता है। आयु बढ़ने के साथ-स्राथ वह विभिन्‍न गअकार की घटनाओं तथा वस्तुओं को देखता-चुनता 
रहता है तथा प्रत्येक के अलग-अलग विशिष्ट तक्षणों को सीखता है। इन लक्षणों के आधार पर वह 
घटनाओं तथा वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीख लेता है। वस्तुओं को फर्नीचर या फल' आदि 
की श्रेणियों में रखना सीख जाता है। इसके अतिरिक्त, वह अनेक पेशीय कौशलों: जैसे - टाइप करना 
कार चलाना ग्रभावशाली ढंग से दूसरों से वार्तालाप करना तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूसरों से 
सामाणिक अंतःक्षिया करना भी सीखता है। मनुष्य में कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं; जैसे - पशिश्रमी होना; 
अपने पेशे में सक्षम बनना तथा सामाणिक क्षमता विकसित करना; सीखने तथा परिवेश के साथ अपने 
को अनुकूलित करने के कारण ही आती हैं। इस अध्याय में सीखने की प्रक्रिया के विभिन्‍न पक्षों का 
वर्णन किया यया है। इसमें सर्वप्रथम सीखने को परिभाषित किया गया है तथा उसे एक मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके बाव सीखने की ग्रक्रिया का वर्णन किया गया है; जो यह . :. 
दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है। दूसरे खंड में सीखने की विधियों का वर्णन किया ग्या है; 
जो साधारण से लेकर जटिल स्तर तक के सीखने की व्याख्या करती हैं। तीस़रे खंड में सीखते समय 
व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई पड़ने गले कुछ विशिष्ट गोचरों की व्याख्या की गर्ई है। चौथे एवं आंतिम 
खंड में सीखने की मात्रा तथा गति को निर्धारित करने वाले विभिन्‍न कारकों का वर्णन किया गया है। 











सीखना क्‍या है ? 

हम यह पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहारों में 
सीखने की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति के 
अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तन की श्रृंखला 
को द्योतित करता है। सीखने को हम अनुभवों के कारण 
व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत 
स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ध्यातव्य 
यह है कि व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से हो सकता 
है परंतु सभी प्रकार के परिवर्तन सीखने के कारण नहीं माने 
जाते। उदाहरण के लिए, नशे अथवा थकान की दशा में 
दिखाई पड़ने वाले व्यवहार में परिवर्तन सीखने के कारण 
नहीं होता, क्योंकि यह अस्थायी प्रकार का परिवर्तन है। 
मात्र उन्हीं परिवर्तनों को हम सीखने के परिणामस्वरूप 
मानते हैं जो किसी विशेष स्थिति में अभ्यास या बार-बार 
अनुभव करने के कारण उत्पन्न हुए हों तथा. अपेक्षाकृत 
स्थायी हों। 


सीखने की विशेषताएँ 


सीखने की प्रक्रिया की कुछ अपनी खास विशेषताएँ हैं। 
पहली विशेषता यह है कि सीखने में सदैव किसी न किसी 
तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। मनुष्य कुछ घटनाओं 
को एक के बाद एक क्रम से होते हुए देखता है। वह जान 
जाता है कि अमुक घटना के तुरंत बाद अमुक घटना होगी | 
छात्रावास के छात्र संध्या समय घंटा बजने से समझ जाते 
हैं कि अब भोजनालय में खाना तैयार हो गया है। इसी 
प्रकार, जब हम कोई कार्य करते हैं और उससे संतुष्टि 
मिलती है तो हम कार्य-संतुष्टि के क्रम को सीख लेते हैं 
और उस कार्य को करके संतुष्टि पाने की आदत बन जाती 
है। कभी-कभी केवल एक बार किया गया अनुभव भी 
सीखने के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए, जब 
दिग्यासलाई जलाते समय अगंर तीली रगड़ते ही किसी बच्चे 
की अंगुली जल जाती है तो ऐसे एक ही बार के अनुभव से 
भविष्य में सावधानीपूर्वक वह कार्य करना सीख लेता है। 
सीखने के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत 
स्थायी होते हैं। इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों 
से अलग करना चाहिए जो न तो स्थायी होते हैं और न ही 
सीखे गए होते हैं। थकान, औषधि, आदत आदि के कारण 
व्यवहार में होने वाले परिवर्तन इसी तरह के हैं। इसी प्रकार, 
'किसी एक कार्य को करते-करते जब कोई व्यक्ति थक 
जाता है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके दूसरा. कार्य 


प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए, आप मनोविज्ञान की 
पाद्यपुस्तक पढ़ रहे हैं या मोटरकार चलाना सीख रहे हैं, 
तो एक समय आता है जब आप पूरी तरह थक कर चूर हो 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पढ़ना या कार चलाना छोड़ 
देते हैं| व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन सीखने के कारण 
नहीं बल्कि थकान के कारण उत्पन्न हुआ है। 
आइए, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का एक दूसरा 
उदाहरण लिया जाए | मान लीजिए, आपके घर के पड़ोस में 
होने वाले किसी उत्सव में तीव्र ध्वनि में बाजा बजना प्रारंभ 
होता है, जो देर रात तक चलता रहता है। शोर-गुल से 
आपके कार्य में व्यवधान पड़ता है। यदि शोर-गुल देर तक 
होता रहे तो आप उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त (0परशापरा? 
7०७0 करते हैं। ये प्रतिक्रियाएँ धीरे-धीरे कमजोर पड़ 
जाती हैं और एक समय आता है जब इन्हें पहचानना संभव 
नहीं रह जाता। इसे आदत बन जाना (म४ंप४४०॥) कहते 
हैं। व्यवहार में होने वाला इस तरह का परिवर्तन सीखना 
नहीं है। अनेक प्रकार के मादक-द्रव्यों के सेवन के 
परिणामस्वरूप व्यक्ति की दैहिक क्रिया प्रभावित हो जाती 
है, जिनसे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। यह भी 
अस्थायी होता है और औषधि का प्रभाव समाप्त होने पर 
परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है। यह भी सीखना नहीं है। 


सीखने की प्रक्रिया में घटित होने वाली घटनाओं का 
क्रम तालिका 7. में प्रस्तुत किया गया हैं| इसमें सीखने के 
एक प्रयास के प्रमुख अवयवों का वर्णन किया गया है। 
आरंभ में सीखना आरंभ करने के पहले पूर्व-परीक्षण किया 
जाता है जब किसी व्यक्ति को विषयवस्तु के संबंध में कोई 
ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद याद की जाने वाली सूचना 
प्रस्तुत की जाती है और उस सूचना का व्यक्ति द्वारा 
अनुभव किया जाता है। तत्पश्चात्‌ प्रस्तुत की गई सामग्री . 
की विषयवस्तु को व्यक्ति ग्रहण कर प्रक्रमित ([१00९४४) 
करता है। इसके फलस्वरूप ज्ञान की नई अवस्था पैदा 
होती है, जो सीखने को व्यक्त करती है। वह ज्ञान स्मृति 
छाप के रूप में संचित किया जाता है। यहाँ पर स्मृति छाप 
का तात्पर्य किसी विशिष्ट सूचना का मस्तिष्क में किसी 
तरह की आंतरिक छवि से है, जो तालिका 7. में समय 
बिंदु 2 पर संचित होती है। समय बिंदु 2 तथा 3 पर प्राप्त 
ज्ञान की नई अवस्था प्रायः प्रत्यक्षीकरणं का अंश मानी जाती 
है। प्रात्यक्षित सूचना की धारणा (२७८ाएंणा) विभिन्‍न धारणा. 
अंतरालों पर कालबिंदु 3 तथा उससे आगे के समयों पर 
जाँची जा संकती है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, 








| सीखने की अनुमानित दशा तथा घटनाएं 


4. वे पृष्ठ जिन पर लिखी सामग्री को सीखना है 


2... सामग्री को देखना, पढ़ना, अनुभव करना, 
कूट-संकेतन करना तथा प्रक्रमण करना 


प्‌ 


ज्ञान की नई दशा 





समय का व्यतीत होना 


7 ज्ञान का परिवर्तित स्वरूप 


सीखने वाले व्यक्ति द्वारा सीखी गई सामग्री के 
प्रत्याहवान की अपेक्षा 


]+| 


४0+2 सीखने वाला व्यक्ति प्रत्याहवान करता है 
कि लकी कफ कक 








धारणा का अंतराल बहुत थोड़ी अवधि जैसे कुछ सेकंड से 
लेकर कई वर्षों तक का हो सकता है। हम ॥+ | के समीप 
सीखने वाले व्यक्ति द्वारा सीखी गई सामग्री की धारणा 
की जाँच करते हैं। 

जैसा कि आप तालिका 74 से देख सकते हैं, व्यक्ति 
प्रकट रूप से क्‍या करता है या उसका निष्पादन 
(?श०धा9॥८७) सीखना नहीं है। सीखने की प्रक्रिया का 
मात्र अनुमान लगाया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रेक्षण 
संभव नहीं है। इसका अनुमान (्राष्व७१०७) व्यक्ति के 
निष्पादन से किया जाता है परंतु निष्पादन को सीखने से 
भिन्‍न समझना चाहिए | निष्पादन का प्रत्यक्ष प्रेज्षण किया जा 
सकता है परंतु सीखने का नहीं। अनुमान का तात्पर्य हम 
एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, 
आपको कक्षा में एक कविता याद करने को कहा जाता है। 
आप उस कविता को बीस-पच्चीस बार पढ़ते हैं| “उसके 
बाद आप कहते हैं कि मैंने कविता सीख ली। आप से कहा 
जाता है कि यदि आपको कविता याद हो गई हो तो उसे 
सुनाइए। आप उसका सस्वर पाठ करके सुना देते हैं। 
आपके द्वारा कविता का सुनाना ही निष्पादन है और इसी 
के द्वारा अध्यापक यह अनुमान कर लेता है कि आपने 
कविता सीख ली है। यदि आप कविता का पाठ न कर पाते 


0... सीखी जाने वाली विषय-वस्तु के ज्ञान का अभाव 


तो कहा जाता कि अभी आपने नहीं सीखा है। इसीलिए 














तकनीकी शब्द हँ 
_ सीखने के पूर्व 
सीखने की उद्दीपक सामग्री 


ज्ञान का अर्जन 


सीखना 


अर्जित ज्ञान का स्मरण 





| स्मृति कोश से विषय-वस्तु का पुनःस्मरण 


| अर्जित ज्ञान का उपयोग 


कहा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का अनुमान व्यक्ति के 
निष्पादन से किया जाता है। 


अभी तक आपने पढ़ा 
अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत 


, कोई स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। सीखने का अनुमान 


प्राणी के निष्पादन द्वारा किया जाता है। आदत, थकान, 
औषधि के उपयोग या मादक द्रव्य आदि के कारण भी 
व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं परंतु इन परिवर्तनों को 
सीखने की कोटि में नहीं रखा जाता। सीखी गई विषयवस्तुओं 
का स्मृति में संचय हो जाता है जिससे वे दीर्घकाल तक 
उपलब्ध रहती हैं। 










जप "कितना सीखा 






सीखना 

व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी .परिवर्तन है। 

2. थकान, ओषधि या किसी मादक द्रव्य के कारण व्यवहार 
... में परिवर्तन "्पप्।-7 नहीं है। 

3. सीखना एक 
प्रक्रिया है। 
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॥ ५“ मम किली 
सीखना कैसे होता है ? 

सीखना कई तरह से होता है। इनमें से कुछ विधियों का 
उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन में होता 
है जबकि कुछ का उपयोग जटिल अनुक्रियाओं को सीखने 
में किया जाता है। आप इस खंड में सभी तरह की विधियों 
के बारे में पढ़ेंगे। सीखने की सरलतम विधि को अनुबंधन 
कहा जाता है। इसके दो प्रमुख प्रकार पाए गए हैं| एक को 
प्राचीन अनुबंधन तथा दूसरे को नैमित्तिक / क्रियाप्रसूत 
अनुबंधन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वाचिक सीखना, 
संप्रत्ययों को सीखना, कौशलों को सीखना तथा प्रेक्षण 
के आधार पर सीखना भी होता है। | 


प्राचीन अनुबंधन . 

प्राचीन अनुबंधन का आविष्कार ईवान पी. पावलव 
(849-4936) नामक रूसी वैज्ञानिक ने किया था। पावलव 
का मुख्य उद्देश्य पाचन है 
क्रिया की शारीरिक 
प्रक्रियाओं का अध्ययन 
करना था। उन्होंने अपने 
अध्ययन के दौरान देखा 
कि जिस कुत्ते पर वह 
प्रयोग कर रहे थे वह 
अपने भोजन की खाली 
प्लेट को देखते ही लार 
स्राव करने लगता था। 
जैसा कि आप जानते 
होंगे भोजन के प्रति लार 
स्राव की क्रिया होना एक स्वाभाविक प्रतिवर्ती क्रिया है। 
खाली प्लेट को देखने से लार स्राव का होने लगना, पावलव 
महोदय के लिए उत्सुकता का विषय बन गया और उन्होंने 
इस क्रिया का विस्तार से अध्ययन किया। उन्होंने कुत्तों पर 
प्रयोग किए | प्रयोग के पहले चरण में एक कुत्ते को एक 
बड़े बाक्स के अंदर शिकंजे में कस दिया जाता था और 
उसे कुछ समय के लिए इसी प्रकार रहने दिया जाता था। 
दिन में कई बार और कई दिनों तक इस क्रिया को बार-बार 
करके कुत्ते को शिकंजे में रहने का अभ्यस्त बना दिया. 
गया। इसी दौरान शल्यक्रिया द्वारा कुत्ते के गाल में छेद 
करके एक नली इस प्रकार फिट कर दी गई कि मुँह में 
निकलने वाली लार उस नली से होते हुए शीशे के एक 
गिलास में एकत्र हो जाए और लार स्राव की मात्रा का 


ईवान पी. पावलव 








मापन किया जा सके। इस प्रायोगिक दशा को चित्र 7.4 में 
प्रदर्शित किया गया है। 
प्रयोग के दूसरे चरण में कुत्ते को कुछ समय तक 
भोजन से वंचित करके उसे भूखा रखने के पश्चात्‌ शिकंजे 
में कस दिया गया। उसके मुँह में होने वाले लार स्राव का 
मापन करने हेतु नली लगा दी गई, जिसका एक सिरा एक 
शीशे के जार में रखा गया | इसके बाद कुत्ते को एक घंटी 
की ध्वनि प्रस्तुत करके उसे खाने के लिए मांसचूर्ण भोजन) 
दे दिया गया। कुत्ते को भोजन करने दिया गया | कई दिनों 
तक इस पूरी प्रक्रिया को दुहराया गया। इसके पश्चात्‌ एक 
दिन परीक्षण प्रयास किया गया, जिसमें पूरी प्रक्रिया तो वही 
थी परंतु घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन नहीं दिया 
गया। आरंम में कृत्ता अनानुबंधित-उद्दीपक (0708) के 
प्रति लार स्राव कर रहा था। अनुबंधन प्रयासों के परिणामस्वरूप 
कुत्ता अनुबंधित-उद्दीपक (08) (घंटी) जो मूलतः एक 
तटस्थ उद्दीपक होता है, लार स्राव उत्पन्न कराने की 
क्षमता अर्जित कर लेता है। प्रारंभिक प्रयासों में कुत्ता मात्र 
भोजन (अनानुबंधित-उद्दीपक, 00) के प्राप्त होने पर ही 
लार स्राव करता था परंतु अनुबंधन के अनेक प्रयासों के 
परिणामस्वरूप अब वह मात्र घंटी की ध्वनि (अनुबंधित 
उद्दीपक, 09) के प्रति भी लार स्राव करने लगा। अनुबंधन 
की इस विधि को तालिका 7.2 तथा 7.3 में प्रदर्शित किया 
गया है | यह स्पष्ट है कि प्राचीन अनुबंधन में दो उद्दीपकों 
(घंटी की ध्वनि तथा भोजन) के बीच साहचर्य निर्मित हो 
जाता है तथा एक उद्दीपक (घंटी) दूसरे उद्दीपक (भोजन) 
के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। 
मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन द्वारा 
सीखने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मान लीजिए कि आप 
ट्यूनिंग फोर्क 

















एक ओर से 
दिखने वाला 






अंकित करने 
वाला उपकरण 


लार मापन 
हेतु कप 





लार ग्रंथियों से लगी 


चित्र 7. : पावलव के शिकजे में अनुबंधन के लिए स्थित कुत्ता। 





| चरण क्रियाएँ 
पूर्व-प्रायोगिक .॥. 
है? 
| 3. 
: दूसरे सिरे को जार में रखना | 

प्रायोगिक प्रयास 


प्रयास 3: प्रथम प्रयास की भाँति 


। परीक्षण प्रयास 





की मात्रा का मापन करना। 
| 0 0 0 रा 8 


खाना खाकर अभी-अभी तृप्त हुए हैं तब तक आपको बगल 
की मेज पर एक मिठाई परोसी गई। यह आपके मुँह में 
अपने स्वाद का संकेत देती है और लार स्राव आरंभ हो . 
जाता है। आप उसे खाने जैसा अनुभव करते हैं। मिठाई का 
दिखना अनुबंधित उद्दीपक का कार्य करता है और आपके 
मुँह में पानी भर जाता है। लार स्राव एक अनुबंधित अनुक्रिया 
है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए शैशवावस्था में बच्चे तीव्र 
ध्वनि से स्वाभाविक रूप से डरते हैं| मान लीजिए, आप 
बच्चे के सामने एक टेडी बियर - रोयेंदार खिलौना देते हैं 
और साथ ही तेज आवाज होती है। बच्चा डरने की अनुक्रिया 
करता है। अब सफेद टेडी बियर तेज आवाज का संकेत 
बन जाता है तथा भय की अनुक्रिया पैदा करता है| अनुबंधन 
के कारण भय की जो अनुक्रियाएँ पहले मात्र तीव्र ध्वनि के 
प्रति हुआ करती थीं अब खिलौने के प्रति भी होने लगेंगी। 


[तालिका 7.3 : अनुबंधन के स्तर और क्रियाओं 
। बीच संबंध 
| अनुबंधन के स्तर क्रियाएँ 
। अनुबंधन के पूर्व घंटी की ध्वनि- न 
(कोई विशेष अनुक्रिया नहीं) 
अनुबंधन के समय घंटी की ध्वनि (08) + 
भोजन (0098) - लार स्राव 
(एणर) 
अनुबंधन के पश्चात्‌ घंटी की ध्वनि - लार स्राव 
। (08) (50 ह 











तालिका 7.2 : पावलवी अनुबंधन में प्रयुक्त विधि तथा तकनीकी पद 


कई बार कुत्ते को शिकंजे में कसना 

कुत्ते को घंटी की आवाज प्रस्तुत करना 

नली के एक सिरे को कुत्ते के जबड़े में तथा 
प्रयास 4: पहले घंटी की ध्वनि, उसके तुरंत बाद 


| भोजन देना तथा लार स्राव 
प्रयास 2: प्रथम प्रयास की भाँति ' 


मात्र घंटी की ध्वनि प्रस्तुत करना तथा लार स्राव 


ही मनोविज्ञान का प्रिय | 


तकनीकी पद 
आदत बन जाना 











तटस्थ उद्दीपक 
अनानुबंधित > (009) 
अनानुबंधित अनुक्रिया (007) 


अनुबंधन या अर्जन के प्रयास ' 
अनुबंधित उद्दीपक (08) 
अनुबंधित अनुक्रिया (0९) 








यह अनुबंधन खिलौना (0.5) और ध्वनि (00) को साथ-साथ 
प्रस्तुत किए जाने के कारण होगा। 

अनुबंधित उद्दीपक (08), अनानुबंधित उद्दीपक (70%), 
अनुबंधित अनुक्रिया (0२) तथा अनानुबंधित अनुक्रिया (708 
के पारस्परिक संबंधों को तालिका 7.3 में प्रस्तुत किया गया है। 





हे क्रियाकलाप 7. 


_आचीन अनुबंधन दृवारा सीखी गर्ई अनुक्रिया । 
अनुबंधन को समझने के लिए आप +निम्नलिखिंत कार्य कर 
सकते हैं। एक बेड़ा पका हुआ नींबू लीजिए। इसे अपनी' 
कक्षा में अन्य -विदयार्थियों या साथियों को विखाइए। तत्पश्चार्त 

' इसे दो भागों में काटें। कटे हुए एक द्ुकड़े को निचोड़ कर 
उसके रस को एक कप में निकालें। इस (क्रिया के तुरंत बाद 
विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें मुँह के अंदर कैसा अचुभव ही 
रहा है? सभी देख रहे लोग सांमान्यतः कहेंगे कि उनके. मुँह 
में लार आ- रहा है। / 













प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक 

प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया कितने प्रयासों में 
सीख ली जाएगी? इसको निर्धारित करने वाले अनेक कारक 
हैं। अनुबंधित अनुक्रिया के सीखे जाने को प्रभावित करने 
वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। . 

4. उददीपकों के बीच का समय अंतराल : जैसा कि 
हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित 
तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ-साथ ही प्रस्तुत किए जाते 
हैं। इन दोनों उद्दीपकों को प्रस्तुत करने के बीच के समय 





छीखण 7 कस 
संबंधों के आधार पर प्राचीन अनुबंधन के चार प्रकार बताए. (स) चिह्न अनुबंधन की विधि में अनुबंधित उद्दीपक के 
जा सकते हैं जिनमें से पहली तीन विधियाँ अग्रोन्‍्मुखी हैं समाप्त हो जाने के कुछ विलंब के बाद अनानुबंधित 
तथा चौथी विधि पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन की हैं। इन विधियों उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। 





की प्रायोगिक व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं - (द) पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन की प्रक्रिया में अनानुबंधित 
(अ) जब अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ-साथ प्रस्तुत उद्दीपक पहले प्रस्तुत किया जाता है और अनुबंधित 
किए जाएँ तो इसे समकालिक अनुबंधन कहा जाता है। उद्दीपक उसके बाद | प्राचीन अनुबंधन के इन चार 


(ब) विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक स्वरूपों को चित्र 7.3 में प्रदर्शित किया गया है| 
अ्स्तुत किए जाने के कुछ समय बाद अनानुबंधित प्रायोगिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित 
उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। अनुबंधन की विधि से अनुबंधन की स्थापना सर्वाधिक 


ह-ज++++-++>>+ततत>तत_++++ *+++-+_+>+>त+++ ++>ज+++ जल हि जतमम-_तमत+ ++* 
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अग्रोन्मुखी अनुबंधन। 


समकालिक अनुबंधन 


विलंबित अनुबंधन 


_ &#॥# "|... [७# ॥र्‌ण बल 


चिह्न अनुबंधन 





चित्र 7.2 : पावलवी अनुबंधन में ८४ - ए८8 युस्मीकरण के कालिक' संबंध। 





प्रभावशाली होता है| समकालिक तथा चिह्न अनुबंधन की 


विधियों से भी अनुबंधन स्थापित होता है परंतु इस विधि में 
विलंबित अनुबंधन की तुलना में अधिक प्रयास लगते हैं। 
ध्यातव्य यह है कि पश्चगामी विधि से अनुबंधन स्थापित 
होने की सम्भावना बहुत कम होती है। 

2. अनानुबंधित उद्दीपक के प्रकार: प्राचीन अनुबंधन में 
प्रयुक्त अनानुबंधित उद्दीपक मूलतः दो प्रकार के हो सकते 
हैं - एषणात्मक (७797था7९४) तथा विकर्षणात्मक 
(&९थआं१०)। एषणात्मक उद्दीपक वे उद्दीपक हैं जो 


प्राणी में उददीपक को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग 


करने की क्रिया स्वचालित रूप से उत्पन करते हैं। भोजन 
अथवा पानी आदि उद्दीपक एषणात्मक उद्दीपक के उदाहरण 
हैं। इन पदार्थों के उपभोग से प्राणी को प्रसन्नता तथा तृप्ति 
का अनुभव होता है। दूसरी ओर, विकर्षणात्मक उद्दीपक 
जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत्‌ आघात, पीड़ादायी सूई 
आदि उद्दीपक हैं जो प्राणी के लिए क्षतिकारक होते हैं। 
इनसे पीड़ा का अनुभव होता है और प्राणी इनसे स्वयं को 
बचाने का प्रयास करता है। ऐसे उद्वीपकों के होने पर 
प्राणी पलायन या दूर भागने अथवा परिहार या हटाने की 
अनुक्रियाएँ करता है। प्रायोगिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ 
है कि एषणात्मक उद्दीपकों का उपयोग करने पर अनुबंधन 
की स्थापना में अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं 
जबकि विकर्षणात्मक उद्दीपकों का उपयोग करने पर 
दो-चार प्रयासों में ही अनुबंधन स्थापित हो जाता है। यह 
वस्तुतः विकर्षणात्मक उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर 
करता है। 

3. अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता : अनुबंधन के समय 
अनानुबंधित उद्दीपक चाहे एषणात्मक हो या विकर्षणात्मक, 
प्राचीन अनुबंधन की स्थापना की दर अनुबंधित उद्दीपक 
की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। अनुबंधित उद्दीपक 
जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन 
की गति उतनी ही अधिक होगी अर्थात्‌ अनुबंधन उतने ही 
कम प्रयासों में स्थापित होगा। 

अब तक आपने पढ़ा 

प्राचीन अनुबंधन सीखने का एक प्रारंभिक रूप है। अनुबंधन 
के प्रथम चरण में किसी प्राणी को एक तटरथ उद्दीपक के 
प्रति अनुबंधित किया जाता है ताकि वह उन्मुखता अनुक्रियाओं 
को न कर सके | इसके फलस्वरूप प्राणी अनुबंधित उद्दीपक 
की ओर ध्यान तो देता है परंतु उसके प्रति किसी प्रकार की 
अनुक्रिया नहीं करता | दूसरे चरण में, तटरथ उद्दीपक के 


हि या: ८ -  _॒+- सनोविज्ञानका प्रेत का परिचय 


साथ-साथ एक अनानुबंधित उद्दीपक को भी युग्मित रीति 
से प्रस्तुत किया जाता है जो प्राणी में अनानुबंधित अनुक्रिया 
उत्पन्न करता है। दोनों उद्वीपकों का युग्मित प्रस्तुतीकरण 
कई प्रयासों तक किया जाता है। इसके बाद प्राणी जो 
अनुक्रियाएँ अनुबंधन के पूर्व अनानुबंधित उद्दीपक के प्रति 
करता था वह अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी करने लगता 
है। अनुबंधन के बाद तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक 


* तथा उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया 


कहा जाता है। अनुबंधित उद्‌दीपक तथा अनुबंधित अनुक्रिया 
के बीच साहचर्य का' स्थापित हो: जाना ही अनुबंधन है। 
प्राचीन अनुबंधन में निर्मित होने वाला यह साहचर्य 
उद्दीपक-उद्दीपक प्रकार का साहचर्य है| प्राचीन अनुबंधन 
कराने की अनेक विधियों में विलंबित अनुबंधन की विधि 
सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। अनुबंधन की स्थापना एषणात्मक 
तथा विकर्षणात्मक दोनों प्रकार के उद्दीपकों से हो सकती 
है। प्राचीन अनुबंधन की स्थापना तीव्र अनुबंधित उद्‌दीपक 
के साथ अधिक आसानी से होती है। 





मन .. आपने किंतना सीखा 
7. आ्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन 
ए्यजय-यय-य-एण।ए।।ए।एणएए दवाया किया गया। 
2 आचीन अवुबंधन में भोजन को 

कहा जाता है। 

. अनानुबंधित उद्‌वीपक के साथ साहचर्य स्थापित होने के 
बाद मर्टी को 75755 ञ जतज्तललतत्छ्ल््त्त्तज 

















७ 


कहा जाता है। ह 

घंटी की ध्वनि अनुबॉधित उद्दीपक तथो लार ज़ाव 

नलिललननीपनज तन न ततलत्त्ाात+लत्त्-+ हो जाती है।| 

. उद्दीपकों के बीच समय-संबंध के कारण 
ननाजटिललल ततजतत्ञ तथा 55 


रे 


एा 





घवटित। . 







होता है। 
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: “क्रिया प्रसूत /नैमित्तिक अनुबंधन .. 

इस तरह के अनुबंधन का सर्वप्रथम बी. एफ. स्किनर दूवारा 
अध्ययन किया गया | उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के अनुबंधन 
का अध्ययन किया, जिनका उपयोग प्राणी दूवारा अपने परिवेश 
में सक्रिय होने पर किया जाता है | स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत 
(0एथक्षा) कहा | क्रिया प्रयूत अनुक्रियाएँ वे व्यवहार वा 





| सीखना 
अनुक्रियाएँ हैं. जोआणी द्वारा की ९: 
जाती हैं और उनके नियंत्रण में 
रहती हैं। क्रिया प्रसूत कहने का :४ 
तात्पर्य यह है कि चूहा या कोई ;5 . 
भी प्राणी पर्यावरण पर सक्रिय हो ६5. 
कर कार्य करता है। । 
सर्वप्रथम स्किनर ने क्रिया प्रसूत 
अनुबंधन से संबंधित अपने प्रयोग थे. आम 
चूहों और कबूतरों पर किए थे। ... बी.एस. स्किनर 
प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को विशेष _ 
रूप से बनाए गए एक बाक्स (स्किनर बाक्स) में रख दिया 
जाता था | चूहा इस बाक्स में चारों ओर घूम-फिर सकता था 
परंतु इसके बाहर नहीं जा सकता था | बाक्स की एक दीवार 
में एक लीवर लगा था, जिसका संबंध बाक्स की छत पर लगे 
एक भोजन-पात्र से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी 
रहती थी | यदि लीवर को दबाया जाता था तो भोजन-पात्र से 
एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था 
और भूखा चूहा उसे खा लेता था (चित्र 7.3 देखिए) | जब एक 
भूखा चूहा पहली बार बाक्स में रखा गया तो उसे लीवर 
दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था इसलिए वह 
भूख से परेशान होकर बाक्स में इधर से उधर टहलने लगा 
और दीवारों को पंजों से खरोंचने लगा | इस तरह खोज-बीन 
करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब गया। लीवर 
के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया और चूहे ने उसे खा 
लिया। इतनी क्रिया को अनुबंधन में एक प्रयास कहा जाता 
है। पहले प्रयास में भोजन मिल जाने के बाद दूसरा प्रयास 
आरंभ किया गया। जैसे-जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती 














चित्र 7.3 : स्किनर बाक्स। 





गई, चूहे को बाक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने 
के बीच का समय अंतराल घटता गया | अनेक प्रयासों तक 
इसी प्रक्रिया के बाद स्किनर बाकस में रखते ही चूहा लीवर 
दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। यहाँ यह स्वतः स्पष्ट है कि 
लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिसका 
परिणाम भोजन प्राप्ति है। 

इस प्रयोग में हम देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया 
भोजन ग्राप्त करने का निमित्त या कारण है। इसीलिए इस 
अनुबंधन को नैयगित्तिक अनुब्धन भी कहा जाता है।हम अपने 
दैनिक जीवन में अनेक ऐसी अनुक्रियाएँ करते हैं जिन्हें हमने 
नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा ही सीखा है। घरों में बच्चे अपनी 
माँ के न रहने पर उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं 
जिसमें मिठाई छिपाकर रखी गई है। बच्चे जिससे कुछ पाना 
चाहते हैं उससे अत्यंत विनमग्रता से बात करते हैं। विभिन्‍न 
प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, टी वी. आदि चलाना हम नैमित्तिक 
अनुबंधन के नियम के आधार पर ही सीखते हैं | वस्तुत: अपने 
वांछित उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन 
द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके 
($#8०॥ ०॥४७) सीख लेते हैं | 


क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक 

क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंधन सीखने का वह रूप 
है, जिसमें कोई व्यवहार उसके परिणामों के आधार पर 
सीखा जाता है, अथवा उसमें परिमार्जव किया जाता है। 
किसी व्यवहार से उत्पन्न परिणाम को प्बलक (रिश्लागग0।0थ) 
कहा जाता है। प्रबलक की अनेक विशेषताएँ होती हैं जो 
अनुबंधित अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती 
हैं। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है; जो+किसी 
वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना या आयिकता 
(77०९८७४४॥5) को बढ़ाता है। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं 
में इसका प्रकार (धनात्मक अथवा ऋणात्मक), संख्या (मात्रा), 
गुणवत्ता (उच्च अथवा निम्न), और अनुसूची (अनवरत अथवा 
आंशिक) आदि हैं। प्रबलक की ये सभी विशेषताएँ क्रिया 
प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त भी 
अनेक ऐसे कारक हैं जो अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। 
जैसे, अनुबंधित कराई जाने वाली अनुक्रिया का स्वरूप 
कैसा है तथा अनुक्रिया करने के कितनी देर बाद प्रबलक 
प्राप्त होता हैं? आइए, इनमें से कुछ प्रमुख कारकों पर 
विचार करें। ह 

प्रबलन के प्रकार : प्रंबलन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो 
सकता है। धनात्मक प्रबलन वे उद्दीपक होते हैं, जिन्हें 














॥ 
| 
॥ 





प्राणी नैमित्तिक अनुक्रिया करके प्राप्त करना चाहता है 
क्योंकि उनका प्राप्त होना प्राणी के लिए सुखद होता है। 
धनात्मक प्रबलन जिस नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होता है 
उसे दृढ़ करता है और बनाए रखता है। धनात्मक प्रबलन 
आवश्यकता की पूर्ति करते हैं| भोजन, पानी, तमगा, प्रशंसा, 
धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएँ आदि धनात्मक प्रबलन के उदाहरण 
हैं। दूसरी ओर, ऋणात्मक प्रबलन अप्रिय अथवा पीड़ादायक 
उद्दीपक होते हैं। आ्रणियों की ऐसी अनुक्रियाएँ जो उन्हें 
पीडादायक उदृदीपकों से छुटकारा दिलाएँ ऋणात्मक प्रबलन 
प्रदान करती हैं; क्योंकि पीड़ा से बचना भी घुखद तथा 
प्रबलनकारी होता है। ऋणात्मक अबलन ग्राणी को ऐसी 
अनुक्रियाएँ करना घिखाता है; जो उन्हें पीडादायक उद्दीपकों 
. से पलायन अथवा परिहार कर दें। इस प्रकार, ऋणात्मक 
प्रबलन पलायन अनुक्रिया अथवा परिहार अनुक्रिया करना 
सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, ठंड से बचने के लिए हम 
ऊनी कपड़े, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का 
उपयोग करते हैं। बरसात से बचने के लिए हम छाता लगा 
लेते हैं। छाता लगाने की अनुक्रिया हमें भीगने के कष्ट से 
मुक्ति दिलाती है। खतरनाक उद्दीपकों के आते ही हम 
भाग जाते हैं। भागने की यह क्रिया हम उससे प्राप्त होने 
वाले ऋणात्मक प्रबलन के कारण ही सीखते हैं। ऋणात्मक 
प्रबलन दंड नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दंड का 
उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है जबकि 
ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की 
संभाव्यता को बढ़ाता है। उदाहरणार्थ, सर्कस में जंगली पशु 
रॉड या हंटर से मिलने वाले विद्युताघात (शॉक) से बचने 
के लिए तरह-तरह के व्यवहार करना सीख जाते हैं। 
प्रबलनों की संख्या तथा अन्य विशेषताएँ : प्रबलन की 
संख्या से हमारा आशय उन प्रयासों की संख्या से है, जिसमें 
प्राणी को पुनर्बलन या पुरस्कार प्राप्त हुआ हो | पुनर्बलन की 
माँग से यह आशय है कि पुनर्बलित उद्दीपक (भोजन या 
पानी, पीड़ा उत्पन्न करने वाले स्रोतों की कितनी मात्रा को 
हर प्रयास्त में प्राणी प्राप्त करता है। प्रबलन की गुणवत्ता से 
तात्पर्य पुनर्बलक के प्रकार से है| मटर का दाना या ब्रेड का 
टुकड़ा, रसदार खाद्य पदार्थ या केक की तुलना में निम्न 
गुणवत्ता वाला पुनर्बलक है। नैमित्तिक अनुबंधन की मात्रा 
में पुर्ननलकों की संख्या, मात्रा और गुणवत्त्ता के बढ़ने के 
साथ एक सीमा तक बढ़ती जाती है। 


प्रबलन अनुसूची : प्रबलन अनुसूची (एछांफ्रीति०थाणला 
$0॥5000) अनुबंधन के प्रयासों में प्बलन उपलब्ध कराने 





की व्यवस्था को कहते हैं। हर प्रबलन अनुसूची अनुबंधन को 
अलग-अलग ढंग से प्रभावित करती है। इसके कारण अनुब॑धित 
अनुक्रिया भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की विशेषताओं वाली हो जाती 
है। नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा किसी अनुक्रिया को सीख 
रहे किसी प्राणी को उस अनुक्रिया को करने पर प्रबलन 
दिया जाता है। ऐसी दशा में प्रत्येक बार अनुक्रिया करने के 
बाद प्रबलन दिया जा सकता है अथवा ऐसा भी किया जा 
सकता है कि कुछ प्रयासों पर अनुक्रिया को प्रबलित किया 
जाए और कुछ प्रयासों पर अनुक्रिया को प्रबलित न किया 
जाए। हर प्रयास पर प्रबलन देने की प्रक्रिया को सतत 
प्रबलन अनुसूची (एणाग्राप005 रश्ाएई0०थाशां 
इ४०॥०१७६७) कहा जाता है। परंतु यदि कुछ प्रयासों पर ही 
प्रबलन दिया जाए तो इसे आंशिक प्रबलन अनुसूची 
(?ाणक् ?था।ण००॥०१ $०॥९१४४०) कहा जाता है। यदि 
नैमित्तिक अनुबंधन आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा कराया 
जाए तो सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है 
और इसका विलोप कठिन हो जाता है। ह 
प्रबलन में विलंब : नैमित्तिक अनुक्रिया करने के बाद 
प्रबलन प्राप्त होने में लगने वाला विलंब भी अनुबंधन का 
एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। यदि प्रबलन प्रदान करने में 
विलंब कर दिया जाए तो अनुबंधन की गति धीमी हो जाती 
है। यदि किसी बच्चे से किसी वांछित कार्य करने के 
पश्चात्‌ यह पूछा जाए कि वह पुरस्कार के रूप में छोटा 
पुरस्कार आज लेगा अथवा बड़ा पुरस्कार तीन दिन बाद 
लेगा तो प्रायः सभी बच्चे आज ही पुरस्कार प्राप्त कर लेना 
पसंद करेंगे भले ही वह छोटा हो। किसी भी प्रबलन की 
प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ-साथ कम होती जाती है। 
दंड प्रशिक्षण... 

सामान्यतः लोग यह मान लेते हैं कि दंड का प्रभाव पुरस्कार 

के प्रभाव के विपरीत प्रकार का होता है। परंतु प्रायोगिक 

अध्ययनों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्राणी पर दंड के 
प्रभाव बहुत जटिल होते हैं। दंड के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण 
प्रायोगिक परिणाम निम्नवत्‌ हैं। 

4. दंड के कारण दंडित किया गया व्यवहार लंबी अवधि 
तक प्राणी नहीं करता, यदि दंड तीव्र हो और अनुक्रिया 
के तत्काल बाद दे दिया जाएं। फिर भी कोई भी दंड 
किसी व्यवहार को स्थायी रूप से दबा नहीं पाता है। 
हलके अथवा मध्यम तीव्रता के दंड का कोई प्रभाव॑ नहीं 
पड़ता। दंड की तीव्रता जितनी ही तीव्र होती है उसका 
दमन प्रभाव उतने ही: अधिक काल तक बना रहता है 
परंतु यह प्रभाव स्थायी कभी नहीं होता। 








2. कभी-कभी दंड चाहे जितना ही तीव्र क्यों न हो इसका 


अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता| कुछ 

दरशाओं में दंडित किए गए व्यक्ति में दंड देने वाले 

व्यक्ति के ग्रति घृणा व विकर्षण का भाव आ जाता है। 
आपने अब तक पढ़ा 
मूल रूप में स्किनर द्वारा अध्ययन किए गए क्रिया प्रसूत 
अथवा नैमित्तिक अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा सीखने के 
उस प्राथमिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 
किसी अनुक्रिया को करने के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले 
प्रबलन से सुखद अथवा पीड़ादायक अनुभव मिलते हैं| यह 
एक छउद्दीपक-अनुक्रिया (5-7) साहचर्य के सीखने का ही 


रूप है| स्किनर बाक्स में लीवर दबाने से भोजन मिलता है. 


और इसका बार-बार अनुभव होने के परिणामस्वरूप भोजन 
प्राप्त करने के लिए लीवर तथा उसको दबाने की अनुक्रिया 
के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है। कोई भी ऐसी 
अनुक्रिया जिसका परिणाम सुखद हो, प्राणी उस सुखद 
परिणाम को प्राप्त करने लिए उस अनुक्रिया को बार-बार 


हक | हा 


पावलवी तथा क्रिया असूत अनुबंधन में कुछ समानताएँ तथा 
कुछ 'िन्‍नताएँ होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस ग्रकार हैं 


समानताएँ 

+ यह पहले ही बताया जो चुका है कि आचीन अनुबंधन में ८४, 
ए८8 के उपस्थित होने का पूर्वस्केत बन जाता है। ऐसां 
इसलिए होता है क्योंकि 2ए तथा ए८9 के बीच कालयत 
(कफकूठादा) तथा स्थानयत (5ए9व//) निरंतरता (८०४४2:४/९) 


करना सीखता है। यहाँ सयानता यह है कि स्किनर बाक्स के 
उद्दीपक तथा लीवर दिखना आचीन अनुबंधन के (४ के 


अनुबंधन के भी कुछ तंत्व निहित होते हैं। . 

अनुबंधन के दोनों अकार साधारण: प्रकार के सीखने के 
उदाहरण हैं। वोनों ही प्रकार के अनुबंधनों में एकसमान 
अक्रियाएँ (जैसे विलॉप सामोन्यीकरण;- विभेदन तथा. स्वतः 
उुनग्राप्ति) घटित होती' हैं। इनका विवेचन आगे किया 
: जाएगा। । 

मिन्‍नवाएँ . । 

. आचीन. अनुबंधन में जिल्र-अनुक्रिया' को अनुबंधनः कराने के 
| लिए बुना जाता है वह आय: किसी उरित्‌ उद्दीएक के 


कि 





प्राचीन तथा नैमित्तिक अनुबंधन की तुलना... । 


बनी रहती है। इंसी' तरह क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपन : 
दशा प्रस्तुत होती है और ग्राणी लीवर दबाने की अनुक्रिया - 


समतुल्य है। लीवर को दबाने की अनुक्रिया ८४ मानी जा | 
- सकती है जिसके बाद आणी को भोजन आप्त होता है। इस... 
अकाए हम देखते हैं कि किया अस्त अनुकंधन में आचीन.. 





7 आपने कितना सीखा... 


7. क्रिया ग्रच्यृत नैमित्तिक अनुबंधन का 
पपपयियपएणयणणएएणा ने सर्प्रथम अध्ययन किया। | 
2 इस ग्रक्रिया को इसलिए नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता | 
है; क्योंकि अनुक्रिया भोजन प्राप्ति का ! 
एएणएएएए होती है। । 
3 एनबलिने "5 775्च्क्त्त्च्लत्त् जया 

हो सकता है। 


| 
| 
।] 
| 
| 
| 


4. धनात्मक गप्रबलक 
- के घटित होने की सभाव्यता को बढ़ाता है। 
5. ऋणगात्मक प्रबलक तथा 
7 अनुक्रियाओं की संगाव्यता को 
बढ़ाता है। । 
6 परबेलेत 5776 ऋष्त तरल पं लत्तज्त्त््या 
हो सकता है। 
/%&(8॥8 220 9 2/98/0 4०/॥०0 9 ॥7%/5 20/॥7 +%# 
| 22600 %४ (6९ 4/४2/८6 ६ /228/६/ ८ 2£०ह/ ४ - 3४२8 । 


प्रति होने वाली स्वचालित ग्रतिवर्ती अनुक्रिया होती है। इस | 
अनुबंधन में 7८8 के रुप में किसी ऐसे उद्दीएक (#णजन) | 
का चयन किया जाता है जो प्राणी में स्वाभाविक फ़ए से 

. किसी स्वचालित गतिवर्ती अनुक्रिया ८४ (लार-जाव) को। 
उत्पन्न कर सके। इसीलिए आ्राचीन अनुबंधन को; 
प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन (26एशशवेंशा ९2०747097776) केहा 
जाता है क्योंकि अनुक्रिया प्राणी के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं, 
होती है। नैमित्तिक अनुबंधन में अनुबंधन कराने के लिए | 
जिस अनुक्रिया का चयन किया .जाता है वह आणी के। 
ऐच्छिक नियंत्रण में होती है. अर्थात्‌ यदि प्राणी चाछ्े तो 
अनुक्रिया करें और न चाहे तो न करे। इसलिए इस 
अनुबंधन को क्रिया प्रसूत (07क#ष्0) कहा जाता है। स्पष्ट | 
है कि दोनों प्रकार के अनुबंधनों में दो भिन्‍न अकार की' 

. अनुक्षियाओं का अनुबंधन कराया जाता है। । 
प्राचीन अनुब्धन में 2९ तथा ८9 ज्ञात एवं सुपरिभिषित 
होते हैं परंतु क्रिया असूत अनुबंधन में (५४ चुपरिणापित नहीं! 
होते। यह केवल अनुमान से बताया जा सकता है कि कौन! 

' सा उद्दीपक ८३ है और कौन-सा ए८९ है। इतना ही नहीं! 
-..णित्त उद्‌दीपक को क्रिया अस्यूत अनुबंधन में अबलंन कहा! * 
जाता है उसे आचीन अनुबंधव में अनाबुबंधितः उदृवीषक। 
एटा कहा जाता है। ..: । 
, प्राचीन अनुबंधत में (/८९ (ब्ोजन) का अस्तुत किया जाना। " 
अयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है; जबकि क्रियागसूत। 
-अनुबंधन में अबलन का मिलना या न॑ मिलना अचुक्रिया| 
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स्ि वाले आणी की अनुक्रिया पर निर्भर करता है। 
इसलिए प्राचीन अनुबंधन के दौरान प्राणी निष्रिय रहता है; 
अयोगकर्ता उसे भोजन स्वयं दे देता है; जबकि क्रिया असूत 
अनुबंधन में प्राणी को सक्रिय होकर अनुक्रिया करके भोजन 
. प्राप्त करना पड़ता है। 

अनुबंधन के इन दोनों रूपों में प्रायोगिक प्रक्रियाओं को 
स्पष्ट करने के लिए अयुक्त तकनीकी पद भी 'मिन्‍न हैं। 


फ्री 


बुहराता है। नैमित्तिक अनुबंधन एषणात्मक भी हो सकता है 
और विकर्षणात्मक भी। प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति उन 
अनुक्रियाओं को करना सीखता है जिनसे या तो सुखद 
परिणाम प्राप्त होता हो अथवा दुखद या पीड़ादायक उद्दीपकों 
से मुक्ति मिलती हो | अनुक्रिया से उत्पन्न होने वाले परिणाम 
ही प्रबलन कहलाते हैं। अनुबंधन में कठिनाई अथवा सरलता 
को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों में प्रयासों 
की संख्या, प्रबलन की मात्रा तथा गुणवत्ता, सतत या 
आंशिक प्रबलन अनुसूची तथा प्रबलन मिलने में लगने वाला 
विलंब आदि प्रमुख हैं। 

प्रेक्षणात्मक सीखना : मॉडलिंग तथा सामाजिक सीखना 


सीखने के इस रूप को पहले अनुकरण द्वारा सीखना कहा 
जाता था। बंदूरा (8का07ए78) और उनके सहयोगियों ने 
प्रेक्षण दवारा सीखने की प्रक्रिया का गहन एवं विस्तृत प्रायोगिक 
अध्ययन किया। प्रेक्षण दृवारा सीखने को मॉडलिंग (800०॥ग58) 
भी कहते हैं। चूँकि प्रेक्षण द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों 
को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक सीखना भी कहा 
जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियाँ आती 
हैं, जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना 
चाहिए। ऐसी स्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का 
प्रक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। 
इसीलिए प्रेक्षण दृवारा सीखने को मॉडलिंग भी कहा जाता है| 

अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक उदाहरणों से 
परिचित हैं, जिनमें लोग प्रेक्षण द्वारा सीखते हैं। हम जानते 
हैं कि फैशन डिजाइन करने वाले विशेषत: सुंदर, लंबी तथा 
गरिमायुक्त लड़कियों को तथा लंबे तथा आकर्षक कद-काठी 
वाले नवयुवकों को अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने 
के लिए प्रस्तुत करते हैं। मॉडलों को भी हम टी.वी. के फैशन 
शो तथा पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में विज्ञापनों में देखते हैं। 
लोग मॉडलों का अनुकरण करते हैं.। अपने से श्रेष्ठ और 
पसंदीदा लोगों को देखना और नई सामाजिक परिस्थिति में 
उन व्यवहारों का अनुकरण करना एक सामान्य अनुभव है। 

प्रेक्षण दूवारा सीखने की क्रिया को समझने के लिए बंदूरा 






_मनोविज्ञान का परिचय | 





उदाहरण के लिए. क्रिया अस्त अनुबंधन में जो प्रबलन 
(भोजन) है वही प्राचीन अनुबंधन में अनानुबंधित उद्दीप्रक 
(705) है। आचीन अनुबंधन में ८४ के दो कार्य होते हैं। 
प्रारंभिक ग्यासों में यह अनुक्रिया उत्पन्न करता है; तथा 
अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया को प्बलित भी करता 
है जो बाद में ८४ द्वारा उत्पन्त की जाती है। | 


के प्रयोग का वर्णन करना उचित होगा बंदूरा ने एक प्रसिद्ध 
प्रायोगिक अध्ययन में बच्चों को पाँच मिनट की अवधि की एक 
फिल्म दिखाई | फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने 
रखे थे और उनमें एक खिलौना एक बड़ा-सा गुड्डा (बोवो 
डाल) था। कमरे में एक बड़ा लड़का घुसता है और चारों ओर 
देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता 
है और बड़े खिलौने के प्रति तो विशेष रूप से आक्रामक हो 
उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है, 
पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ 
जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम तीन अलग रूपों में तीनों 
फिल्मों में तैयार किया गया | एक फिल्म में बच्चों ने देखा कि 
आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया 
और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा 
की | दूसरी फिल्म में बच्चों ने देखा कि उस लड़के को उसके 
आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म 
में बच्चों ने देखा कि लड़के को न तो पुरस्कृत ही किया गया 
है और न ही दंडित | 


इस प्रकार बच्चों के तीन समूहों को तीन अलग-अलग 
फिल्में दिखाई गईं | फिल्में देख लेने के बाद सभी बच्चों को 
एक अलग कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्‍न प्रकार के खिलौनों 
से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और बंदूरा तथा 
उनके सहयोगी प्रयोगकर्ता छिपकर यह देखते रहे कि बच्चे 
खिलौनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं| उन लोगों ने 
पाया कि जिन बच्चों ने फिल्‍म के खिलौने के प्रति किए 
जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा 
था, वे स्वयं खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। 
सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिहोंने फिल्म. 
में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। इस 
प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में 
दिखाए गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखी और मॉडल 
का अनुकरण भी किया । ग्रेक्षण द्वारा सीखने की ग्रक्रिया में 
प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान आप्त करता 
है परंदु वह किस प्रकार से आचएण करेगा यह इस पर 


। सीखना 


निर्भर करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा 
है या दीडित होते हुए। 

आपने देखा होगा कि छोटे शिशु भी घर पर सामाजिक 
उत्सवों तथा समारोहों में प्रौढ़ व्यक्तियों के अनेक प्रकार के 
व्यवहारों का ध्यान से प्रेक्षण करते हैं; इसके बाद अपने खेल 
में उनको दुहराते हैं। छोटी लड़कियाँ गुड्डा-गुड़िया का 
ब्याह रचाती हैं, खाना बनाना खेलती हैं, छोटे-छोटे लड़के 
चोर-सिपाही खेलते हैं. आदि | वे अपने खेलों में ऐसा सब 
करते हैं जिसे वे प्रौढ़ों को करते हुए देखते हैं, टेलीविजन 
में जैसा देखते हैं तथा पुस्तकों में जैसा पढ़ते हैं। प्रौढ़ों की 
अनुकृति से ही बच्चे भाषा भी सीखते हैं| बच्चे अधिकांश 
सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों का प्रेक्षण तथा उनकी नकल 
करके सीखते हैं| कपड़ा पहनना, परिधान, बालों की शैली 


और समाज में कैसे रहा जाए यह सब दूसरों को देखकर [४ 


सीखा जाता है| विभिन्‍न अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है 
कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षण द्वारा सीखने 
से ही होता है। आक्रामकता, परोपकार, आदर, नम्नता, 
परिश्रम, आलस्य आदि गुण भी प्रेक्षण की विधि द्वारा 
भर्जित किए जाते हैं । 


आपने अब तक पढ़ा 

प्रेक्षणष दूवारा सीखने में अनुकरण अथवा नकल करके सीखना 
भी शामिल है। इसे सामाजिक सीखना या मॉडलिंग भी 
कहते हैं। व्यक्ति दूसरे श्रेष्ठ तथा उच्च पद वाले व्यक्तियों 
के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उसी प्रकार की परिस्थिति 


बाक्स 7.2 


| अनुबंधनों का परिणाम है। अर्जित अस़हायावस्था अवस्नादग्रस्त 
व्यक्तियों में पार्ड जाती है। होलिक्नैन तथा खबर ने कुत्तों पर 
किए गए अध्ययन में इसको प्रदर्शित किया। उन्होंने सबसे पहले 
० के सामने ध्वनि (5) तथा विवूयुत्‌ आघात (0८8) को 
प्राचीन अनुबंधन की विधि से अस्तुत किया। पशु को आघात से 
बचने या पुलायन का कोई अवसर नहीं दिया गया। इन दोनों 
उद्दीपकों का युग्प कई बार दुृहगया यया। इसके बाद कुत्ते 
आघात से पलायन कर सकते थे यदि वे अपना सिर दीवार पर 
दबाएँ। पावलवी परिस्थिति में न बच सकने वाले विदूयुत्‌ आघात 
का अनुभव कर लेने के बाव ये कुत्ते नैमित्तिक अनुबंधन की विधि 
के अंतर्गत आघात से बचने या पलायन करने में असफल रहे। ये 
कुत्ते आधात सहते रहे और पलायन की कोई ग्रयास नहीं किया। 





कुत्तों के इस व्यवहार को अर्जित असहायता कहा गया। 


अर्जित असहायता, अर्जित अकर्मण्यता तथा आत्मपीड़न 


अर्जित असहायता : यह एक रोचक' गोचर है जो दो तरह के... 


|6ा 
आने पर वैसा ही व्यवहार स्वयं करते हैं। बच्चे प्रायः प्रेक्षित 
व्यवहारों की अनुकृति अपने खेलों में करते हैं। प्रेक्षण द्वारा 
सीखने के लिए मॉडल व्यक्तियों का चयन होता है। अधिकांश 
सामाजिक व्यवहार प्रेक्षण द्वारा सीखे जाते हैं। व्यक्तित्व 
की विशेषताओं एवं आदतों का विकास भी प्रेक्षण द्वारा 
सीखने से ही होता है। 


नमक न 


आपने कितना सीखा 


4. अधिकांश चामाजिक सीखना 
जैप”)।-।/7प/।+7 दवत होता है। 

। 2 बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार औढ़ों के व्यवहार को 

एणयणणगयएणए्े्ोीनए वृवर सीखते हैं। | 

। (02%56 0 ८ ॥85४ ४ - 32928 

| 





क्रियाकलाप 7.2 


प्रेक्षण दृवारा सीखना 
निम्नलिखित क्रियाओं दृवार आप स्वयं प्रेक्षण वृवारश हा 
| का अनुभव ग्राप्त कर सकते हैं। 


स्कूल के चास्पांच बच्चों को एकत्र करके उन्हें कागज ४ 
नाव बनाने का अवर्शन कीजिए। इस्र क्रिया को दो या तीन 
बार दुहग़इए ताकि बच्चे ठीक से आपके कार्य का म्रेक्षण कर 
| सकें। कागज को कैसे बास्बार मोड़ा जाए और उससे नाव 

कैसे बनाई जाए- इसे ब्राए-बार दुह्शने के बाद बच्चों को 

एक-एक कागज दे दीजिए और नाव बनाने के लिए काहिए। 
| प्रेक्षण करने के कारण बच्चे कागज की नाव बना लेंगे। 




















असहायता की ग्रवृत्ति मनुष्यों दृवारा भी अर्जित की 
है। यह पाया गया है कि किसी केर्य के निष्पादन में बार-बोर 
मिलने वाली अज्फलता के कारण व्यक्तियों में असह्ययता की 
प्रवृत्तिआ जाती है। संबंधित अयोग के प्रथम चरण में प्योज्यों 
को प्रत्येक बार यही सूचित किया जाता है कि वे अपने 
निष्पादन में असफल रहे हैं। दूसरे चरण में इन्हें एक' कार्य 
दिया जाता हैं और यह देखा जाता है कि वे इस कार्य में कैसा 
निष्पादन करते हैं और कितनी देर कार्य करने के ग़द उसे 
करना छोड़ देते हैं। पाया यह गया है कि जिन प्योज्यों को 
पहले बास्बार असफल होने का अनुभव कराया गया था; दूसरे 
चरण के कार्य में न केवल उनका निष्पादन ही अपेक्षाकृत 
खराब रहा बल्कि शीघ्र ही उन्‍होंने कार्य करना' भी. बंद कर 
दिया। इस ग्रकार का गवहार अर्जित असहायता' का 'दृ्योत्तक' 
है। अनेक अध्ययनों रो यह भी अमाणित हुआ है कि दीर्घकालिक । 

















। 
अवसाद की दशा भी अर्जित अग्नहायता के कारण ही उत्पन्न 
होती है। 


अर्जित अकर्मण्यत्ता - यह एक ऐसी स्थिति है. जिसमें प्राणी 
यह सीख लेता है या आदत बना लेता है कि जब कुछ करना 
आवश्यक हो तो कुछ न किया जाए। यह इसलिए होता है कि 
प्राणी व्यवहार करने और धनात्मक ग्रबलन के बीच किसी संबंध 
के अभाव का ग्रत्यक्षेकरण करने लगता है या सीख लेता है। 


दूसरे शब्दों में अनृक्रिया करना तथा धनात्मक अबलन, एक 


दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। पशुओं पर किए गए कुछ ग्योगों 
में यह पाया गया कि वे पशु जो किसी अनुक्रिया (जैसे- कुंजी 
दबाना) को धीमी गति से सीखे थे; यदि उन्हें अनुक्षिया से 
स्वतंत्र पुरस्कार पाने का अनुभव था। दूसरी ओर यदि उन्हें 
पुरस्कार पाने के लिए निष्पादन करने का पुराना अनुभव था 
जिसमें उन्हें पुरस्कार मिलता हो तो नई परिस्थिति में नई 
अनुक्रिया ववारा व्यवहार को बदलने में उन्हें सरलता थी। इस 
अकार का व्यवहार मनुष्यों में समान व्यवहार को समझने के 
लिए एक मॉडल ग्रद्ान करता है। 


आत्यपीड़न - इस प्रकार का व्यवह्मर पशुओं पर किए गए 
उन अध्ययनों में पाया गया है जिनमें परिहार का सीखना दण्ड 
के साथ जोड़ दिया गया। इसे समझने के लिए एक ग्रयोग का 
प्क्षेप में वर्णन आसंगिक होगा। एक कुत्ते को एक विभेवक॒ 





संकेत के ग्रति अनुक्रिया के रूप में कृदना सिखाया गया और. 


“वांचिक सीखना 


सीखने का एक विशेष रूप वाचिक या शाब्दिक सीखना है 
और इसका स्वरूप सरल अनुबंधन से भिन्‍न है। यह सीखना 
मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्‍न 
वस्तुओं, घटनाओं तथा इन सबके लक्षणों के बारे में मुख्यतः 
शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। एक शब्द का 
दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने 
प्रयोगशाला में इस तरह के सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन 
. के लिए कई विधियों का विकास किया है। प्रत्येक विधि 
किसी न किसी तरह की शाब्दिक सामग्री के सीखने से जुड़े 
विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयुक्त होती है| वाचिक 
सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कई तरह 
की सामग्रियों का उपभोग करते हैं; जैसे - निरर्थक पद 
(०525७ 8५]४0०४), सार्थक शब्द, अपरिचित शब्द, 
(तालिका 7.4 को नमूने की सामग्री के लिए देखिए), वाक्य 
तथा अनुच्छेद | 





हा मनोविज्ञान का परिचय 





थदि एक निश्चित समय अंतराल के भीतर कूदने की क्रिया 


. होती है तो दंड (जैसे विदूयुत्‌ आघात) से बचा जा सकता है। , 


इस परिस्थिति में कुत्ता परिहार की अनुक्रिया सीख लेता है। 
'जब उसका व्यवहार पूरी तरह व्यवस्थित हो जाता है तो पशु 
को दंड-दिया जाता है। दूसरे शब्दों में. पशु को परिहार की 
अनुक्षिया के लिए व॑डित.किया जाता है। उदाहरणार्थ उपकरण 
के फर्श में विदूयुत्‌ गवाह संच्रालित किया जा सकता है। ऐसी 
स्थिति में पशु को कूदने के लिए दंड अर्थात्‌ विवृयुत्‌ आषात 
मिलता है। इसके बाद यदि विलोप के अ्यास दिए जाएँ अर्थात्‌ 
यदि पशु न कूदे और उपकरण के आरंमिक भाग में खड़ा रहें 
तो विवूयुत्‌ अवाह नहीं होगा। ऐसी दशा में यह आशा की 
जाती है कि कुत्ता आसानी से कूदने के व्यवहार को' रोक लेगा 
परंदु आयोगिक परिणाम इसके विरुद्ध पाए गए हैं। ई गया 
है कि इन परिस्थितियों में दिया जाने वाला दंड. अनुक्रिया | 
करने की प्रवृत्ति को बड़ी तेजी से बढ़ा देता. है। यह प्रवृत्ति 

इतनी प्रबल होती है कि दंड न देने की स्थिति में जो व्यवहार 
होगा उससे भी अधिक उबलता होती है। ऐसा लगता है कि 

विनोप के दौर्यन विदूयुत आधात श्रम को बनाए रखता है और 
जब आघात मिलता है तो पथ्ुु दौड़ना चालू रखता है; क्योंकि 
उस अनुक्रिया के लिए अभिप्रेरणात्मक व्यवहार प्रबल रूप से 
बढ़ा रहता है। दंड देनें से आत्मपीड़क व्यवहार पैदा होता है। 


: यह प्रवृत्ति परिस्थितियों में घटंनाओं के बीच पारस्परिक संबंध 
को न पहचानने से और पृष्ट होती है। . 








तालिका 7.4 : वाचिक सीखने में | सामग्री “ 























का उदाहरण ॥ 
निरर्थक पद _- अपरिचित शब्दं परिचित शब्द 
कइम प्रसून कमल 
चओप तितिक्षा महेश 
गअख अंकुश नयन 
पउठ्य तुक्तक दिवस 
टएघ अनन्य गणेश 
खऐेज्न विषण्ण उद्योग 
नअड कुलिश प्रसाद 
यउघ दधीचि समीर 
ज्ञनओग अम्बुज अर्जुन 

(घइक - संकूल सुवर्ण 
लएप विरक्ति मलय 
॥ ओय पार्थिव . कपाल 
डएक अर्गला रमण 
तअग दाड़िम विक्रम 
नठय हुतात्मा निगम 


जीभ, लि -जभ-++४++__+ 





[छखना._._._._.........ः का 





लय | 





वाचिक सामग्री को सीखने की विधियाँ 

4. युग्मित सहचर विधि : जिस प्रकार अनुबंधन में प्रयोज्य 
उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्य के द्वारा किसी उद्दीपक के 
प्रति एक अनुक्रिया करना सीखता है उसी प्रकार युग्मित 
सहचर विधि में भी प्रयोज्य शाब्दिक उद्दीपक के प्रति 
किसी शाब्दिक अनुक्रिया करना सीखता है। हम लोग इस 
विधि का उपयोग किसी विदेशी भाषा के तुल्य मातृभाषा के 
शब्दों को सीखने में करते हैं। जैसे कोई बच्चा सीखता है 
कि (0४ शब्द के आते ही वह 'कुर्सी' अनुक्रिया करे। इस 
प्रकार अभ्यास द्वारा वह "('श्ा/" तथा “कुर्सी” के बीच 
साहचर्य का निर्माण करता है। प्रयोगशाला में इस विधि से 
सिखाने के लिए शब्दों के युग्मों की एक सूची बना ली 
जाती है। प्रत्येक युग्म का पहला शब्द उद्दीपक तथा 
दूसरा शब्द अनुक्रिया कहा जाता है। युग्मों के उद्दीपक 
तथा अनुक्रिया शब्द एक ही भाषा के या अलग-अलग 
भाषाओं के हो सकते हैं। इस प्रकार की एक सूची का 
उदाहरण तालिका 7.5 में प्रस्तुत किया गया है। 


हि 


वालिका 7.5 : युग्मित सहचर सीखने में प्रयुक्त 






उंददीपक-प्रतिक्रियां युग्म॑ 
उद्दीपक-अनुक्रिया उद्दीपक-अनुक्रिया 
कमल-यदक चहक-मसप 
किरन-कयच बदन-हमय 
चमन-लकट जलज-तपर 
हलक-सरत मगन-खचत 
घटक-फसप डगर-मनछ 


उहरूलतप 


सरक-शपह 





उपर्युक्त सूची के बारह युग्मों के पहले शब्द उद्दीपक 
पद हैं जिसमें तीन अक्षर रखे गए हैं व्यंजन-स्वर-व्यंजन की 
संरचना वाले तथा दूसरे शब्द अनुक्रिया पद हैं जो निरर्थक 
हैं | प्रतिभागी को सर्वप्रथम पूरी सूची एक बार दिखा दी जाती 
है। सूची दिखाने के पहले उसको बता दिया जाता है कि 
सूची को एक बार दिखाने के बाद उसे प्रत्येक बार मात्र एक 
उद्दीपक पद ही दिखाया जाएगा और उसे अपनी स्मृति से 
उस उद्दीपक पद के साथ युग्मित अनुक्रिया पद बताना 
होगा।| सूची को एक बार प्रस्तुत कर देने के बाद प्रतिभागी 
को एक-एक करके सभी उद्दीपक पद दिखाए जाते हैं और 
वह उन उद्दीपक पदों के साथ युग्मित अनुक्रिया पदों को 
बताता जाता है। स्वाभाविक है कि केवल एक बार सूची को 


देखने भर से उसे सभी उद्दीपक पदों के साथ युग्मित 
अनुक्रिया पद याद नही होंगे। यदि प्रतिभागी अनुक्रिया पद 
बताने में गलती करता है, तो उसे सही अनुक्रिया पद दिखा 
दिया जाता है ताकि अगले प्रयास. में वह गलती न करे। 
पहला प्रयास समाप्त हो जाने के बाद दूसरा प्रयास किया 
जाता है और इसमें भी वही प्रक्रिया दुहराई जाती है। प्रयासों 
का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रतिभागी 
सूची के प्रत्येक उद्वीपक पद से जुड़े अनुक्रिया पदों को 
बिना त्रुटि किए सही-सही न बता दे। यह नोट कर लिया 
जाता है कि मानदंड ((म्ञाक्ाणा) तक सीखने पर प्रतिभागी 
को कुल कितने प्रयास करने पड़े। 


2. क्रमिक सीखना ; इस विधि का उपयोग यह जानने के 
लिए किया जाता है कि प्रतिभागी किसी शाब्दिक सूची को 
किस तरह सीखता है और सीखने में कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ 
शामिल हैं। सबसे पहले शब्दों की एक सूची तैयार कर ली 
जाती है। सूची निरर्थक अथवा सार्थक शब्दों की हो सकती 
है। सभी शब्द या तो अधिक परिचित या कम परिचित हो 
सकते हैं। प्रतिभागी को निर्देश दिया जाता है कि आपको 


: कुछ शब्दों की एक सूची एक बार दिखाई अथवा सुनाई 


जाएगी। एक बार प्रस्तुत करने के बाद आपको उन्हीं शब्दों 
को उसी क्रम में बताना होगा। इसके लिए प्रतिभागी को 
पहला शब्द प्रस्तुत किया जाता है और उससे अगला शब्द 
बताना होता है। यदि वह सही बता देता है तो उसे तीसरा 
शब्द बताना होता है। यदि वह बीच में क्रम से बताने में त्रुटि 
करता है तो उसे सही शब्द दिखा दिया जाता है। इस तरह 
हर शब्द अपने से बाद वाले शब्द के लिए उद्दीपक का 
कार्य करता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वानुमान विधि 
($०7४ था।शं0भा०) ग्रा/॥00) भी कहा जाता है। सीखने 
के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी 
सभी शब्दों का सही-सही क्रमिक पूर्वानुमान न कर ले। 


3. मुक्त पुनः स्मरण : इस विधि में शब्दों की एक सूची के 
प्रत्येक शब्द को प्रतिभागी बारी-बारी से बोलकर पढ़ता है | 
प्रतिभागी को पूरी सूची एक साथ पढ़ने को नहीं दी जाती। 
अलग-अलग कार्ड पर एक-एक शब्द लिखा रहता है और 
प्रत्येक कार्ड प्रतिभागी के सामने एक निश्चित समय के 
लिए रख दिया जाता है ताकि वह उसे पढ़ ले। सूची के 
एक बार प्रस्तुत हो जाने के बाद प्रतिभागी शब्दों को जिस 
क्रम में चाहे सुना सकता है| इस विधि में पुनःस्मरण करते 
समय प्रतिभागी के लिए शब्दों के क्रम का कोई बंधन नहीं 











रहता है। सूची में दस से ज्यादा शब्द रखे जाते हैं। सूची 
के शब्द परस्पर-संबंधित या असंबदध हो सकते हैं प्रत्येक 
प्रयास पर शब्दों को प्रस्तुत करने के क्रम को बदल दिया 
जाता है। इस तरह के सीखने के प्रयास तब तक चलते 
रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी बिना किसी गलती के पूरी 
सूची का पुनःस्मरण न कर ले। इस विधि का उपयोग यह 
जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी शब्दों को स्मृति 
में संचित करने के लिए शब्दों को किस तरह से संगठित 
करता है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि सूची के 
आरंभ और अंत में स्थित शब्दों को सीखना, सूची के बीच 
में स्थित शब्दों की तुलना में सरल होता है। 


' वांचिक सामग्री को सीखने के निर्धारक 
वाचिक सामग्री के सीखने की प्रक्रिया के प्रायोगिक अध्ययन 
अत्यंत्त व्यापक स्तर पर तथा प्रचुर मात्रा में किए गए हैं। इन 
अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि वाचिक सामग्री के सीखने 
को अनेक कारक निर्धारित करते हैं। इन निर्धारकों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण वे हैं जो सामग्री की विशेषताओं से संबंधित हैं। 
सूची की लंबाई तथा सूची के शब्दों की सार्थकता प्रमुख है। 
शब्दों की अर्थकता (०७॥॥र/00॥7०85) का मापन कई विधियों 
से किया जा सकता है। जैसे, किसी शब्द को सुनने के बाद 
एक निश्चित समय के अंदर कुल कितने साहचर्य जाग्रत होते 
हैं, शब्द किस मात्रा में परिचित हैं या उस शब्द का किस 
आवृत्ति में उपयोग होता है, सूची के सभी शब्द आपस में एक 
दूसरे से कितने संबद्ध हैं, सूची का कोई शब्द अपने से पूर्व 
के शब्द पर कित्तनी क्रमिक निर्भरता रखने वाला है, इन 
सबका उपयोग अर्थकता के मापन के लिए किया जाता है। 
इस संबंध में किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर अधोलिखित 
निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। 

शब्दों की सूची जितनी लंबी होगी, कम साहचर्य वाले 
शब्द या शब्दों के बीच संबंध का अभाव होने पर सूची को 
सीखने में अधिक समय लगता है, और सीखना अधिक दृढ़ 
होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों ने संपूर्ण क्राल का 
नियम (०8 076 ए9गं॥०8) प्राप्त किया है। इस नियम के 
अनुसार किसी निश्चित सूची को सीखने के लिए एक निश्चित 
समय अवधि आवश्यक होती है। इस अवधि को चाहे जितने 
प्रयासों में विभक्त कर लिया जाए। सीखने में जितना ही 
ज्यादा समय लगता है, सीखना उतना ही प्रभावी होता है। 

यदि सूची को कोई प्रतिभागी क्रमिक विधि से न सीखकर 
मुक्त पुनःस्मरण विधि से सीखे तो वह सीखने में संगठनात्मकता 





मनोविज्ञान का परिचय | परिचय | 


(099क758४00) दिखाता है | मुक्त पुनःस्मरण विधि से सीखते 
समय प्रतिभागी पदों का पुनःस्मरण उस क्रम में नहीं करता, 
जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए होते हैं, बल्कि वह पदों को एक 
विशेष क्रम प्रदान करके पुनःस्मरण करता है| सर्वप्रथम बोसफील्ड 
ने इसे प्रायोगिक रीति से उद्घाटित किया । उन्होंने साठ शब्दों 
की एक सूची का निर्माण किया, जिसमें पंद्रह-पंद्रह शब्द चार 
अलग-अलग वर्गों से लिए गए थे। ये चार वर्ग थे - नाम, पशु, 
पेशा, तथा सब्जी | इन शब्दों को प्रतिभागी के सम्मुख एक-एक 
करके यादृच्छिक क्रम से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 
प्रतिभागी को सभी शब्दों का मुक्त पुनःस्मरण करने को कहा 
गया। परिणाम यह प्राप्त हुआ कि पुनःस्मरण करते समय 
प्रतिभागी एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले शब्दों का पुनःस्मरण 
एक साथ करते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को वर्ग-गुच्छन 
(४८४०७ णप्शदगाए) कहा | यहाँ महत्त्वपूर्ण यह है कि 
प्रतिभागी को शब्दों का प्रस्तुतीकरण तो यावृच्छिक क्रम में 
किया गया था परंतु प्रतिभागी ने संगठित वर्गों के रूप में उनका 
पुनःस्मरण किया। इस प्रयोग में वर्ग गुच्छन की क्रिया सूची के 
शब्दों की विशेषता के कारण हुई | शाब्दिक सामग्री को सीखते 
समय प्रतिभागी अपने ढंग से सूची के पदों को संगठित करता 





' है| इसे आत्मनिष्ठ संगठन ($फ्ञ०७०४४६ ण्ट॒भां24०7) 


कहते हैं। इस संगठन के अनुसार ही प्रतिभागी पुनःस्मरण 
करता है। वाचिक सीखना प्रायः जानबूझकर स्वेच्छया किया 
जाता है पर लोग शब्दों की कुछ विशेषताओं को अनजाने या. 
अनायास सीख लेते हैं| इस तरह के सीखने में प्रतिभागी शब्दों 
की लय, शब्दारंभ के अक्षरों की समानता, स्वरों की समानता 
आदि देखते हैं। इस तरह वाचिक सीखना ऐच्छिक तथा 
आकस्मिक या अनायास दोनों तरह का होता है। 
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एक संग्रठनात्मक ग्रक्रिया के रूप में वाचिक सीखना 
नीचे दिए गए शब्दों की अलग-अलग कार्ड पर लिखिए और 
अतिभागी से एक एक कर जोर से पढ़ने को कहिए। दो बार 
पढ़ने के बाद शब्दों को किसी भी क्रम में लिखने के लिएं 
काोहिए। .. #.... | 

पुस्तक, शजनीति कानून 'कलम जीवन इतिहास, चावल, 
वही, जूता; समाजशास्त्री, मिठाई बंडी: सरोवर, नृविज्ञाव: 
आलू टोपी; आइसक्रीम मफलर: कहानी गवृये। 
शब्दों को प्रस्तुत करने के बाद अतिभागी .से' पढ़े 
- शब्दों के पस्छुति के क्रम की -परवाहे किए बिना लिखने. के 
पलिए कहिए। पुनः स्मरण के प्रदत्त में देखिए कि याद किए 
गए. शब्द, किस तरंह संगठित हैं। । 


[ सीखना हु 
आपने अब तक पढ़ा 
वाचिक सामग्री के सीखने का अर्थ है - शब्दों को सीखना, 





विभिन्‍न शब्दों के बीच साहचर्य का निर्माण करना तथा 


शब्दों को संगठित करना। युग्मित सहचर विधि द्वारा 
सीखते समय व्यक्ति को वाचिक युग्मों के रूप में सामग्री 
प्रस्तुत की जाती है जिसमें पहला पद उद्दीपक तथा दूसरा 
पद अनुक्रिया होता है| प्रतिभागी को प्रत्येक वाचिक उद्दीपक 
के प्रति अलग-अलग वाचिक अनुक्रियाएँ करना सीखना 
होता है| क्रमिक सीखने की विधि में प्रतिभागी से अपेक्षा की 
जाती है कि वह सूची के शब्दों को उसी क्रम में याद करे, 
जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस विधि में प्रत्येक 
शब्द अपने से बाद वाले शब्द के लिए उद्दीपक का कार्य 
करता है। मुक्त पुनःस्म्रण विधि में किसी सूची को सीखते 
समय सूची प्रस्तुत करने के बाद प्रतिभागी को स्वतंत्रता 
रहती है कि वह उन्हें जिस क्रम में चाहे सुनाए | 

वाचिक सामग्री को सीखते समय विभिन्‍न शब्दों के 
मध्य साहचर्य का निर्माण तो होता ही है, प्रयोज्य पूरी 
सामग्री को अपने ढंग से पुनर्सगठित भी करता है। सूची की 
लंबाई, अर्थकता, शब्दों के उपयोग की आवृत्ति, शब्दों के 
पारस्परिक अंतर्सबंध आदि अनेक कारक हैं जो कि सूची के 
सीखने को कठिन बना देते हैं। सीखने में जितना ही अधिक 
समय व्यय किया जाता है, सीखी गई सामग्री उतनी ही 
अधिक दृढ़ होती है| वाचिक सीखना ऐच्छिक और अनायास 
दोनों तरह का होता है। 


आपने कितना सीखा ,.. 


बताइए कि अधोलिखित कथन सही हैं अथवा गलत 
7. आकस्मिक सीखने में सीखने की क्रिया उच्च समय घटित 
होती है. जब सीखी जा रही सामग्री पर ध्यान नहीं दिया 
जाता है। सही,/यलत 
2 सीखने के लिए प्रबलन का होना अनिवार्य है। सही,/ गलत 
3. निरर्थक पदों का उपयोग इसलिए किया जाता है; क्योंकि 
उनके साहचर्य यूल्य नियंत्रित होते हैं। सही,“गलत 
4. मुक्त पुनः स्मरण में प्रतिभागी को सामग्री का किसी भी 
क्रम में याद कए बताना होता है। सही,/ गलत 
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संप्रत्यय का सीखना 


हमारे परिवेश में अनगिनत प्रकार की वस्तुएँ, घटनाएँ तथा 
प्राणी होते हैं। ये सभी कुछ गुणों में एक-दूसरे के समान 
तथा कुछ अन्य गुणों में एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। ऐसी 








स्थिति में व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए उद्दीपकों का 
वर्गीकरण कर लेता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाले 


उद्दीपकों के लिए अलग-अलग नाम भी रख' लेता है। 
इसके अनंतर किसी वर्ग में आने वाले सभी उद्दीपकों को 
अलग-अलग इंगित करने और उनकी पारस्परिक भिन्‍नताओं 
को स्थूल रूप में बताने में अनदेखा कर दिया जाता है। 
उन्हें समान माना जाता है। उद्दीपकों के वर्गीकरण की 
इस प्रक्रिया में संप्रत्यय का सीखना (00०० ,6क्ागंंगह) 
संलग्न होता है| 


संप्रत्यय क्या है? ह 

संप्रत्यय एक श्रेणी है. जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और 
घटनाओं के लिए किया जाता है। संप्रत्यय प्रायः एक नाम 
होता है अक्सर एक शब्द का। 'गाय', 'फल', 'भवन' और 
भीड़' संप्रत्ययों या श्रेणियों के उदाहरण हैं। एक संप्रत्यय 
का उपयोग अनेक उदाहरणों को व्यक्त करने के लिए 
किया जाता है। यादव रहे कि संग्रत्यय और श्रेणी दोनों शब्द 
एक-दूसरे के बदले में युक्त हो सकते हैं। एक संग्रत्यय 
किसी नियम से जुड़ी वे वस्तुएँ व्यवहार या घटनाएँ होती 
हैं जिनमें समान विशेषताएँ हों। विशेषता वस्तु या घटना या 
जीवित प्राणियों का ऐसा गुण हो सकता है जो उनमें पाया 
जाए तथा दूसरी गिन्‍न वस्तुओं में प्राप्त विशेषताओं के तुल्य 
स्वीकार किया जाए। विशेषताएँ अगणित हो सकती हैं और 
उनकी विभेदनीयता प्रेक्षक की देखने की या प्रत्यक्षीकरण 


की क्षमता पर निर्भर करती है। रंग, आकार, संख्या, रूप, 


कोमलता, रुक्षता और कड़ापन जैसे गुणों या लक्षणों को 
विशेषता कहते हैं। 

विशेषताओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियम अत्यंत 
सरल या जटिंल हो सकते हैं। संप्रत्ययों को परिभाषित 
करने में प्रयुक्त नियमों को ध्यान में रख कर मनोवैज्ञानिकों 
ने दो प्रकार के संप्रत्ययों का अध्ययन किया है : कृत्रिम 
संप्रत्यय तथा स्वाभाविक संप्रत्यय (#पल॑ंब ब्राएं 
पिश्ञापाबं। (१०॥००.०४) | कृत्रिम संप्रत्यय वे होते हैं जो 
सुपरिभाषित होते हैं और विशेषताओं को जोड़ने वाले नियम 
परिशुद्ध और कठोर होते हैं (कृत्रिम संप्रत्ययों के उदाहरणों 
के लिए चित्र 75 देखिए)। एक सुपरिभाषित संप्रत्यय में 
संप्रत्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताएँ अकेले 
आवश्यक और विशेषताओं के साथ मिलकर पर्याप्त होती 
हैं। संप्रत्यय का उदाहरण होने के लिए जरूरी है कि उस 
वस्तु में सभी विशेषताएँ मौजूद रहें। दूसरी ओर, स्वाभाविक 
संप्रत्यय या श्रेणियाँ अक्सर ठीक तरह से परिभाषित नहीं 
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चित्र 7.4 : सोलह चित्र जिनमें 2 आकृतियाँ : वर्ग और त्रियुज, 2 रंग : काला तथा सफेद, ऊपर और नीचे तारे, आकृति के दाएँ 
या बाएँ वृत्त। कृत्रिय संप्रत्यय के उद्गहरण तथा गैर उदाहरण को व्यक्त करने हेतु अयुक्‍्त सामग्री । 


रहती हैं। स्वाभाविक संप्रत्यय के उदाहरणों में कई विशेषताएँ 
पाई जाती हैं। इन संप्रत्ययों में जैविक वस्तुएँ, वास्तविक 
जीवन के उत्पाद तथा मनुष्यों दृवारा बनाए गए विभिन्‍न 
उपकरण, कपड़े आदि सम्मिलित हैं। 

आइए, वर्ग! (507००) के संप्रत्यय का उदाहरण लिया 
जोए] यह एक सुपरिमाषित संप्रत्यय है। वर्ग समान लंबाई 
की चार भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। सभी कोण 


भी समकोण होने चाहिए | इस प्रकार वर्ग को परिभाषित करने 
वाले कुल चार लक्षण होते हैं। किसी आकृति को वर्ग होने के 
लिए उसमें इन चारों लक्षणों का साथ-साथ पाया जाना 
अनिवार्य है। अनेक प्रकार के सुपरिभाषित संप्रत्ययों को 
परिभाषित करने वाले अनेक सांप्रत्ययिक नियमों की जानकारी 
के लिए चित्र 7.4 देखिए | इस चित्र में एक-दूसरे से भिन्‍न 46 
कार्ड हैं। इन पर दो आकृतियाँ, वृत्त अथवा त्रिभुज में से कोई 
































चित्र 7.5 : ऊपर के चार चित्र संग्रत्यय के उदाहरण हैं शेष चित्र उदाहरण नहीं हैं। संप्रत्यय का उदाहरण त्रियुज तथा काला होना 
चाहिए। अन्य विशेषताएँ अप्रासंगिक हैं। 


एक आकृति, दो रंगों - सफेद तथा काला, में से कोई एक 
रंग, क्रॉस का निशान या तो ऊपर या नीचे, और एक छोटा 
गोला या तो दाहिनी ओर या बाईं ओर बना है। इन उद्दीपकों 
की सहायता से विभिन्‍न लक्षणों तथा नियमों के चुनाव से 
विभिन्‍न प्रकार के सुपरिभाषित संप्रत्यय बनाए जा सकते हैं 
और उनके अलग-अलग वर्ग नाम दिए जा सकते हैं। 
विशेषताओं का वह समूह, जो किसी नियम से जुड़ा रहता है, 


उसे प्रायोगिक विशेषता कहते हैं। नियम से बाहर स्थित 
विशेषताएँ अप्रासंगिक होती हैं। उदाहरणार्थ, चित्र 75 में 
दिए गए कार्डों में चार विशेषताएँ हैं। इनमें से किन्‍्हीं दो 
विशेषताओं को लेकर संप्रत्यय बनाया जा सकता है। दो 
अतिरिक्त विशेषताएँ अप्रासंगिक हो जाएँगी (चित्र 7.5 देखिए) | 
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अध्याय 9 में 
पढ़ेंगे | 








कस 7.3 


कृत्रिम संग्रत्यय : कृव्रिम संग्रत्ययों (4/##लंध! ००8८०४७) का 

अध्ययन करने के लिए विन्‍्क-भिन्‍न विशेषताओं वाले उद्‌दीपकों 

चित्रों) का एक समूह तैयार कर लिया जाता है। 

प्रयोगकर्ता यह तय करता है कि चुने गए नियम के 

अनुच्चार संग्रत्यय के उदाहरण क्या होंगे। ग्रयोग की एक विधि 
| में स्रभी' उद्वीपकों को एक साथ एक ग्रोजेक्टर के पर्दे पर या 

कांयूटर पर या टेबिल पर अस्तुत किया जाता है। प्रतिभागी से 
कहा जाता है कि दिए गए संत्रत्यय (जैसे - डिक्स तथा वे जो 
डिक्स नहीं हैं, को बताइए। उत्तर ज्ञात करना होता है कि 
कौन-कौन से उद्वीपक डिक्स हैं। अतिबागी किसी एक उद्‌दीपक 
को चुनकर इंगित करता है और अयोगकर्ता उसे तुरंत यह 
बताता है कि उसका चुनाव सही है अथवा' गलत। यह ग्रक्रिया 
तब तक चलती रहती है जब तक प्रतिभागी संमप्रत्ययं के लक्षणों 
तथा नियम को जान नहीं जाता। इस विधि को चयन विधि 
- िशश्टांगा ४94) कहां जाता है। 

सप्रत्यय सिखाने की एक अन्य विधि ग्रहण-विधि 

(#९८क्ऑका #रथग0व) भी है। इस ग्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया में 
मूल अंवर यह है कि इसमें उद्दीएकों को ग्रतिभागी के सम्पुख 
एक-एक करके ब्रार-बारी से अस्तुत. किया जाता: है। ग्रत्येक, 
'उद्दीपक के अस्तुत होने पर आतिभागी को यह अनुमान दृवारा 
बताना होता है कि उद्‌दीपक संप्रत्यय का उद्ाहरण है अथवा 
नहीं। प्रयोगकर्ता यह सूचित करता है कि प्रतिभागी का अनुमान 
सही है. या गलत। इस विधि में अयोग अक्रिया वब तक चलती 
रहती है जब तक उ्तिभागी व्रुटियाँ करना बंद न कर दे तथा 
यह भी बता दे कि नियम क्या है। 
स्वाभाविक संग्रत्यय : आआक़तिक रूप से पाये जाने वाले उद्दीपकों 
के अनेक वर्ग जैसे कुत्ता: फूल या फल आदि स्वाभाविक 
संप्रत्यय (४६४ (९8०7४ ०४) हैं क्योंकि मनुष्य इस उदृ्दीपकों 
तथा इनके लक्षणों की रचना नहीं करता। ये सभी उद्दीपक 





_कललललीलणीय॑ व ल+ल >> मन नलन नाना नल हक लनन नि नमन नन न नल +न्‍ जन ++ ५५ ० 





अश्न उत्तर अ्तिक्रिया 
हाँ, नहीं काल 
ः गौरेया एक पक्षी है? 

क्या कोआ एक पक्षी है? 

क्या चील एक पक्षी है?. 

क्या पेंगुडन एक पक्षी है? 

क्या बतख एक पक्षी है? 

क्या सेव एक कल है? अं 

क्या आम एक फल है? 

क्या अंगूर एक फल है? 

क्या अनन्नास एक फल है? 

70. क्‍या टमाटर एक फल्र है? 


ए0 ७ >> छा ए के किए 








ध्् कक 


कृत्रिम संप्रत्यय बनाम स्वाभाविक श्रेणियाँ 


तालिकों 7.6: : सत्यापन विधि द्वारा संप्रत्यय के डा का अध्ययन 


___ गनोविज्ञान का परिचय 
" 


पहले से ही बने होते हैं और मनुष्य उन संप्रत्ययों को सीखता है। 
फल सूंप्रत्यय का ही उदाहरण लीजिए। सभी अकार के फत्र पा 
रूप. आकार स्वाद आदि में एक दूसरे से भिन्‍न. होते हैं। इततता 
ही नहीं फल वर्ग के अंतर्गत आने वाले उपवर्ग - आम ' में'मीं 
सभी आम एक दूसरे से विभिन्‍न गुणों में भिन्‍न होते हैं। कुछ फलों 
में कुछ निश्चित गुणों के एक साथ पाए जाने के कारण ही है 
आम' कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे गुण होते हैं. जो. सत्री 
फलों में पाए जाते हैं। इसी उन सबको फल" कहा जाता. 
स्वाभाविक संप्रत्ययों को कुछ विशेषताओं के साथ-साथ उपस्थिति 
पर्याप्त होती है। संप्रत्ययों की तीन मुख्य विशेषताएँ होती: हैं। 

4. स्वाभाविक सग्रत्ययों की सीमा रेखा अस्पष्ट होती है। 
यह तय नहीं होता! कि अमुक लक्षण का प्राया जाना किग्री 
संप्रतयय का सदस्य होने के लिए अनिवार्य ही है। संप्रत्यय के 
भिन्कभिनन सदस्यों में लक्षणों की भिन्‍्कभिनन मात्रा पोई जा 
सकती है। उदाहरण के लिए पक्षी होने के लिए उड़ने का लक्षण 
महत्त्वपूर्ण तो है परंतु अनिवार्य नहीं। बतख नहीं उड़ता फिर भ्री' 
पक्षी वर्ग का सदस्य माना जाता है। स्वाभाविक श्रेणी के कुछ 
उवाहरण एक दशा' में एक अ्रेणी में होते हैं और दूसरी दशा में 
दूसरी श्रेणी में। कटहल तरकारी और फल दोनों श्रेणियों में है।' 










_वानिका 256 में दिए गए बश्नों को किसी से पूछकर तथा उत्तर 


देने मैं लगने वांले श्रतिक्रिया काल को. माप कर संप्रत्यय को 
सीखने को प्रवर्शित किया जा सकता है। 

आप किसी प्रतिभागी से उपर्युक्त अश्नों को पूछें और एनेंके। 
उत्तर को नोट करें तथा उत्तर देने में लगने वाले समय को' 
वियम घड़ी की सहायता से नोट करें। आप पाएँगे कि गर्नों का। 
उत्तर देने में अलग-अलग समय लग रहा. है। किसी में कम और 
किसी में ज्यादा। 
2. स्वाभाविक संप्रत्यंय के सभी उदाहरण एक आदृयरूप, 
के चतुर्दिक संगठित होते हैं। आदुयरूप (7०609) 


/तीटिनशलाननभनीननीण जल» 


उत्तर प्रतिक्रिया |. 
हाँ,“नहीं काल 


प्रश्न 


क्या गाय एक पशु है? 

क्या ऊँट एक पशु है? 

क्या गधा एक पशु है? 

क्या चूहा एक पशु है? 

क्या चमयादड़ एक पथु है? 
क्या कुर्सी फर्नीचर है? 

क्या स्टूल फर्नीचर है? 

क्या आलगारी फर्नीचर है? 
क्या शहनाई एक फर्नीचर है? 
/0. कया पर्दा फर्नीचर है? 
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; संप्रत्यय ५ आदर्श उदाहरण अथवा सर्वोत्तम उदाहरण 
की छवि होती है। जब व्यक्ति किसी उदृदीपक को देखता है 
तो निर्णय लेता है कि वह संप्रत्यय के आवृयरूप के सबसे 
अधिक निकट है या नहीं। इसी निर्णय के आधार पर वह उसे 
किसी वर्ग में वर्गीकृत करता है। 

3. स्वाभाविक सम्रत्ययों' के सभी सदस्यों में परिवारगत 
समानता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि अपवादों 
को छोड़ दिया. जाए तो सभी चिडियाँ अंडे देती है; उनके पंख 
तथा चॉध होती है और सभी उज़ती हैं और वक्षों की शाखाओं 
पर या ऊँचे भवनों पर बैठती हैं। चित्र 76 में दिखाए गए सभी 
चैहरों को ध्यान से देखने पर आपको परिवारगत समानता का 
अर्थ समझ में आ जाएगा। 

4. स्वाभाविक संत्रत्ययों का संगठन अमूर्तता के विभिन्‍न 
स्तरों पर होता है। अमूर्तता के युख्यत: तीन स्तर होते है 
6 आधारभूत स्तर 2 उच्च स्तर तथा 3३ अधीनस्थ स्तर। 
उद्ाहएण के लिए “कुर्सी) तथा “मेज”. “सेव” और “नारंगी” 
तथा “पैंट” और “कमीज” आधारभूत स्तर के संप्रंत्यय हैं। ह ॥ | ह हि 
फर्नीचर” एक उच्च संप्रत्यय है जिसमें “कुर्सी: “मेज” . मिलती है। प्रायोगिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बच्चे 
के अतिरिक्त अनेक अधीनस्थ संत्रत्यय जैसे “अलंगोरीद._. जब पिन्क-भिन्‍न वस्तुओं का नाम सीखनो आरंभ करते हैं तो वे 
आदि भी आते हैं। कुर्सी आधारभृत संप्रत्यय' के .. सेंबप्रथम आधारपूत स़रप्रत्ययों को उसी तरह सीखते हैं जैसे 
| अंतर्गत अनेक अधारधूत संत्रत्यय. भी है; जैसे “आरयकेकुर्सीः . उंवृदीपके-एद्दीएक अथवा उद्वीपक-अंनुक्रिया साहचेर्य॑ सीखे 
-'कायलिक- कुर्सी; “भोलनाएग्रा करगी! “हकारतिर जुरी/ १! जाते हैं। बाद में आयुं बढ़ने पर उच्च संज्ञानात्मक विकास होने 
आधारधूत श्रेणियां दरार सहित को उतत र््रश्य हा. पर-व्यक्ति आधारबूत श्रेणी से ऊपर तथा आधारपूत श्रेणी से। 
सामान्य लक्षणों की सादश्यक हागिशाए हो माता हैं. हश्पण.. नीचे की श्रेणियों के नाम सीख लेते हैं। इससे उन्हें विभिन्‍न 
उदृदीपषकों का आत्यक्षिक विश्लेषण करने में सरलंता होती है; . सरप्रंत्ययों के लक्षणों को शब्दार्थ स्मृति में संग्रठित, करने' में 
एच॑तसे संबंधित सूचनाओं का प्रकरमण आसान हो: जाता है और. सहायता आ्प्त होती है। स्वाभाविक संग्रत्ययों की इन विशेषताओं 
दूसरों. तक. इनका ठीक-ठीक- संचार करने में भी, सहायता. की व्याख्या स्त्॒ति के अध्याय में की गई है।.. 
































चित्र 7.6 : सात चेहरों में परिवाएगेत समानता। 








पल 


आपने अब तक पढ़ा समूह है जो कुछ नियमों से जुड़े होते हैं। कुछ नियम ऐसे हो 
व्यक्ति अपने परिवेश को संप्रत्ययों के माध्यम से ही संगठित सकते हैं जिनके आधार पर समुच्चयात्मक नियम बन सकता 
करता है। संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं - सुपरिभाषित संप्रत्यय. है। ऐसे संप्रत्ययों का सीखना नियम के स्वरूप, प्रासंगिक 
तथा कुपरिभाषित संप्रत्यय| सुपरिभाषित संप्रत्यय कृत्रिम और अप्रासंगिक विशेषताओं की संख्या तथा संप्रत्यय के 
प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग प्रमुख रूप से विज्ञान उदाहरणों की प्रात्यक्षिक विशेषताओं से प्रभावित होता है | : 


तथा तकनीकी में होता है। यह कुछ निश्चित लक्षणों का... कौशल का सीखना : 






















___ सीखने की जाँच | कौशल का स्वरूप 
संप्रतयय तथा". शब्द एक-दूसरे | किसी जटिल कार्य को क्षमतापूर्वक निर्बाध रूप से संपादित 
के बदले अबुक्त हो सकते हैं। हि करने की योग्यता ही कौशल है। साइकिल चलाना, कार 
2. एक संग्रत्यय विशेषताओं या गुणों के एक समुच्चय को | चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, आशुलिपि में लिखना, लिखना 
953 रा जोकिती २. सेजुड़े होते हैं।। तथा पढ़ना आदि कौशलों के उदाहरण हैं। ये कौशल 
42000 2/870 5 00228 _- शाबित हैं। । **योस से सीखे जाते हैं। किसी कौशल का वर्णन 
5 कल हक 6 «मल श हि हे प्रात्यक्षिक-पेशीय अनुक्रियाओं की अथवा उद्दीपक-अनुक्रिया 
की एक श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है। पैरों, पंजों 
/£8/५७७ »€/४ # 2/४/४ | तथा अँगुलियों, हाथों, सिर तथा शरीर में होने वाली विभिन्‍न 


2०06 ॥2 ४ ४ ८ ४०७ / /४ / 7 २०१9 | प्रकार की गतियाँ उन अनुक्रियाओं के उदाहरण हैं जो 


किक 7  __॒॒ ॒ ८: ॒ उतोविज्ञान का परिविय | का परिचय 





हिट 7.7 : एक नए ड्राइवर द्वारा किसी गाड़ी को स्टार्ट करने की क्रिया में उर्देदीपक-अनुक्रियो के क्रम 


उद्दीपक घटक 


उ4. दरवाजे के ताले में चाभी डालना 

उ 2. दरवाजे को खोलकर शीशा ऊपर करना 
उ 3, इंजन के ताले का दिखाई पड़ना 

उ 4. गीयर के हैंडल का दिखाई पड़ना 

उ 5. आगे सड़क का दिखाई पड़ना 

उ 6. इंजन की आवाज का सुनाई पड़ना 

उ 7. गतिवर्धक दिखाई पड़ना 

उ 8. गीयर 


. अनुक्रिया घटक 

अ.१. दरवाजे को खोलकर सीट पर बैठना 

अः2. शीशे को नीचे करना और दरवाजा बंद करना 
अ3. उसमें चाभी डालना ह 

अ4, निश्चित करना कि गीयर न्यूट्रल है 

अ 5. स्टार्ट करने के लिए चाभी को घुमाना 
-अ 6. - चाभी छोड़ देना का 

अ7. गतिवर्धक (एक्सिलेरेटर) को पैर से दबाना 
“अं8, कार को पहले गीयर में ले आना 





किसी कौशलपूर्ण कार्य में की जाती हैं | उद्दीपक-अनुक्रिया 
साहचर्य के स्वरूप को एक नए ड्राइवर द्वारा किसी गाड़ी 
को स्टार्ट करने में की जाने वाली अनुक्रियाओं से अच्छी 
तरह समझा जा सकता है। कौशलपूर्ण निष्पादन का अर्थ 
उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्यों की श्रृंखला के अनुक्रियाओं 
को क्रमबद्ध रूप से संगठित करना होता है। कुछ जटिल 
कौशलों में अनुक्रियाओं का संगठन अत्यंत जटिल हो जाता 
है| एक उद्दीपक अनुक्रिया की श्रृंखला को तालिका 77 में 
प्रदर्शित किया गया है। 


कौशलों को सीखने के चरण 
किसी कौशल को सीखने की क्रिया गुणात्मक रूप से भिन्‍न 
कई चरणों में संपादित होती है। किसी कौशल को सीखने 
का प्रयास अथवा अभ्यास जैसे-जैसे आगे बढ़ता है निष्पादन 
में नि्बधिता बढ़ती जाती है और निष्पादन करने में प्रयास 
की आवश्यकता भी कम होती जाती है। क्रिया का संपादन 
अधिक स्वाभाविक या स्वचालित रूप सें होने लगता है। यह 
देखा गया है कि प्रत्येक चरण में निष्पादन के स्तर में सुधार 
आता है। सीखने के एक चरण से जब व्यक्ति वूसरे चरण 
में प्रवेश करता है तो इस परिवर्तन काल में निष्पादन में 
सुधार रुक जाता है। इस रुके हुए स्तर को निष्पादन पठार 
(?शरणा!।शा०० 04०87) कहा जाता है। अगला चरण प्रारंभ 
होने के पश्चात्‌ निष्पादन का स्तर पुनः सुधरने लगता है। 
कौशलों के सीखने में व्याप्त विभिन्‍न चरणों को सर्वाधिक 
प्रभावशाली ढंग से वर्णित करने का कार्य फिट्स नामक 
मनोवैज्ञानिक ने किया है | उनके अनुसार किसी कौशल को 
सीखने की क्रिया तीन चरणों में होती है - संज्ञानात्मक, 
साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। प्रत्येक चरण में भिन्‍न-भिन्‍न 


प्रकांर की मानसिक क्रियाएँ होती हैं। संज्ञानात्मक 
(0०४४४५०) चरण में व्यक्ति को दिए गए निर्देशों को 
समझना और याद करना पड़ता है। उसे यह भी समझना 
पड़ता है कि कार्य का संपादन:किस प्रकार किय्या जाना है। 
इस चरण में व्यक्ति को परिवेश से मिलने वाले सभी 
संकेतों, दिए गए निर्देशों की मांग तथा अपनी क्रियाओं के 


- परिणामों को सदा अपनी चेतना में रखना होता है। 


सीखने का दूसरा चरण साहचर्यात्मक (8५४०० ५९) 
होता है। इसमें विभिन्‍न प्रकार की सांवेदिक सूचनाओं अथवा 
उद्दीपकों को उपयुक्त अनुक्रियाओं से जोड़ना होता है। 
अभ्यास की मात्रा जैंसे-जैसे बढ़ती जाती है त्रुटियों की 
मात्रा घटती जाती है, निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ती जाती है 
और किसी अनुक्रिया को करने में लगने वाला समय भी 
घटता जाता है। अभ्यास की मांत्रा में और वृद्धि के 
साथ-साथ व्यक्ति त्रुटिहीन निष्पादन कंरने लगता है तथापि 
इस चरण में उसे प्राप्त होने वाले समस्त सांवेदिक सूचनाओं 
तथा क्रिया के निष्पादन पर सचेत रहते हुए सदा ध्यान 
रखना होता है। इसके बाद तीसरा चरण - स्वायत्त 
(&एॉ/०ा0॥0039) प्रारंभ होता है। इस चरण में निष्पादन में 
दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं| साहचर्यात्मक चरण में जो 
प्रत्येक उद्वीपक तथा अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की 
आवश्यकता थी वह कम हो जाती है। इसी के साथ बाहय 
कारकों द्वारा निष्पादन पर पड़ने वाले व्यवधान का प्रभाव 
कम हो जाता है। धीरे-धीरे निष्पादन स्वचालित रूप लेता 
जाता है और व्यक्ति के लिए चेतन रूप से प्रत्येक उद्दीपक 
तथा अनुक्रिया पर चेतन रूप से ध्यान देने की आवश्यकता 
बहुत कम हो जाती है। 


छेबमा हट 
निष्पादन का एक चरण से दूसरे चरण में परिवर्तित 
होने की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि किसी कौशल के 
सीखने में अभ्यास ही एकमात्र साधन होता है। सीखने के 
लिए निरंतर अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है। 
अभ्यास के बढ़ने के साथ-साथ उत्तरोत्तर सुधार होता 
जाता है। अंततः स्वचालन के विकास के कारण जचुटिहीन 
निष्पादन से कौशल पूर्णतः अर्जित हो जाता है। इसी से 
कहा जाता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। 


आपने अब तक पढ़ा 
किसी जटिल कार्य को क्षमतापूर्वक निर्बाध रूप से संपादित 
करने की योग्यता ही कौशल है। कौशलपूर्ण कार्यों के 
सीखने में उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्यों की एक जटिल 
शृंखला होती है। किसी कौशल का सीखना एक दूसरे से 
गुणात्मक रूप से भिन्‍न तीन चरणों में संपन्न होता है। ये 
चरण हैं -- संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक, तथा स्वायत्त | प्रथम 
चरण में व्यक्ति को दिए गए निर्देशों को समझना और याद 
/ करना पड़ता है। उसे यह भी समझना पड़ता है कि कार्य 
का संपादन किस प्रकार किया जाना है। साहचर्यात्मक 
चरण में विभिन्‍न प्रकार की सांवेदिक सूचनाओं अथवा 
उद्दीपकों को उपयुक्त अनुक्रियाओं से जोड़ना होता है। 
इस चरण में प्राप्त होने वाली समस्त सांवेदिक सूचनाओं 
तथा क्रिया के निष्पादन पर सचेत रहते हुए सदा ध्यान 
रखना होता है। यदि निरंतर अभ्यास होता रहे तो तीसरे 
चरण में कार्य के संपादन में स्‍्वचालन विकसित होने लगता 
है। किसी कौशल के सीखने में निरंतर अभ्यास ही एकमात्र 
साधन होता है। 








न कितना सीखा 


+ किसी जटिल कार्य को सहजता और निएणता के साथ 

करने की योग्यता को कहते हैं। 
2 कुशल निष्पादन "जैकी 
श्रृंखला को बड़े अनुक्रिया संरूप में संगाठित करना है। 
कौशल का अर्जन का पता तब चलता है जब निष्पादन 





पे 





तथा होता हैं। 
कौशल का सीखना 
; तथा 

के अंतर्गत होता है। 
(200॥9 ४%/०॥2/७७/२ */2/०॥3/0 % 422/2/00 ४९///६/७१ 
8(७६/ & 2 </2/४:50(728 6 ४20५ ४ - 23028 





क्न 





नामक चरणों 


ताजा जल कि कल कल नि ल्‍न नल फक ल्‍ज जन अननन+ व ननन तत्व ञननन भी चननलनना चल वमनल न न. .. ह॥। 


सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएँ 


जब सीखना घटित होता है, चाहे अनुबंधित उद्दीपक- 
अनुबंधित अनुक्रिया (2$-0२) के साहचर्य हो, या प्रबलन 
दिलाने वाला एक उद्‌दीपक-अनुक्रिया आपरैंट हो या प्रेक्षण 
द्वारा व्यवहार को सीखना, जिससे समय क्रम में प्रत्याशित 
लक्ष्य प्राप्त करता है, इन सबमें कुछ प्रक्रियाएँ घटित होती 
हैं| ये हैं - प्रबलन, विलोप या अर्जित अनुक्रिया का न 
होना, कुछ खास दशाओं में सीखने का अन्य उद्दीपकों के 
प्रति सामान्यीकरण, प्रबलन देने वाले तथा प्रबलन न देने 
वाले उद्दीपकों के बीच विभेदन, स्वतः पुन: प्राप्ति तथा 
नए कार्यों को करने में सीखने का अंत्तरण | इस खंड में 
इन गोचरों और प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई है। 


प्रबलन 
प्रबलन (एथाणि००ण्था) प्रयोगकर्ता द्वारा प्रबलक देने 
की क्रिया का नाम है| प्रबलक वे उद्दीपक होते हैं जो 
अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रिया की दर या संभावना 
को बढ़ा देते हैं। हमने पिछले अनुभागों में पढ़ा है कि 
प्रबलित अनुक्रियाओं की दर बढ़ जाती है तथा अप्रबलित 
अनुक्रियाओं की दर घट जाती है। एक धनात्मक प्रबलक के 
मिलने के पहले जो अनुक्रिया घटित होती है उसकी दर बढ़ 
जाती है। ऋणात्मक प्रबलक अपने हटने या समापन से 
पहले घटित होने वाली अनुक्रिया की दर बढ़ा देते हैं। 
प्रबलक प्राथमिक (एग्राग्रभ'9) या द्वितीयक ($९८००॥०७:५) 
हो सकते हैं। एक प्राथमिक प्रबलक जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण 
होता है चूँकि यह प्राणी के जीवन का निर्धारक होता है 
(जैसे - एक भूखे प्राणी के लिए भोजन)। एक द्वितीयक 
प्रबलक प्राणी के सीखने के इतिहास पर निर्भर करता है| 
रुपया, प्रशंसा और श्रेणियाँ (जैसे - प्रथम, द्वितीय) इसी 
तरह के प्रबलक हैं। अनुक्रियाओं को क्रमशः पुरस्कृत कर 
वांछित रूप दिया जा सकता है| 

इस तरह स्पष्ट है कि प्रबलन की सीखने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी कई 
सीखने की स्थितियाँ होती हैं जिनमें प्रबलक सीखने की 
प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा नहीं होता है। टालमैन द्वारा 
संज्ञानात्मक सीखने के बारे में किए गए अध्ययन इस पर 
प्रकाश डालते हैं| प्रच्छन्‍न सीखना (,#॥०7 62ग॥8) 
अर्थात्‌ छिपा हुआ सीखना नामक गोचर का अध्ययन करते. 
हुए उन्होंने यह पाया कि कुछ स्थितियों में सीखना बिना 
प्रबलन के हो जाता है। प्रच्छन्‍्न सीखना का विचार स्पष्ट 
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करने के लिए उनके प्रयोग का संक्षेप में वर्णन उपयोगी 
होगा। टालमैन ने चूहों के दो समूह लिए और उन्हें एक 
: भूलभुलैया में खोजबीन करने का अवसर दिया। चूहों के 
एक समूह ने भूलभुलैया के अंतिम भाग में भोजन प्राप्त 
किया। इस समूह ने भूलभुलैया में अपने रास्ते के अंतिम 
भाग में भोजन प्राप्त किया। इस समूह ने भूलभुलैया में 
अपना रास्ता शीघ्रता से सीख लिया। दूसरे समूह के चूहों 
को पुरस्कार नहीं दिया गया। इस समूह में ऊपरी तौर पर 
सीखने का कोई लक्षण नहीं पाया गया परंतु बाद में जब 
इन चूहों को भोजन दिया गया तो वे भूलभुलैया में सतत 
पुरस्कृत समूह के बराबरी में भूलभुलैया में दौड़ रहे थे। 
संभवतः प्राणी द्वारा सीखने के लिए खोजबीन का व्यवहार 

महत्त्वपूर्ण था। 
विलोप 
विलोप (7४४7०॥०७ का तात्पर्य उस परिस्थिति से प्रबलन 
के हटा दिए जाने पर, जहाँ अनुक्रिया घटित हो रही थी, 
सीखी हुई अनुक्रिया के लुप्त हो जाने से है। अनुबंधित 
उद्दीपक-अनुबंधित अनुक्रिया (0$ - 0१) के घटित होने 
के बाद यदि अनानुबंधित उद्दीपक (0$) घटित न हो या 
लीवर दबाने के बाद स्किनर बाक्स में यदि भोजन न मिले 
या किसी मॉडल का प्रेक्षण कर सीखें गए व्यवहार यदि बच्चे 
को अपेक्षित परिणाम देने में निरंतर असफल रहें तो इन सब 
स्थितियों में सीखा हुआ व्यवहार क्रमशः दुर्बल हो जाता है 
और अंत में लुप्त हो जाता है। 

सीखने की प्रक्रिया विलोप का प्रतिरोध (९८४४४/९४८९ 
7० ८४/॥४८४०॥) भी प्रदर्शित करती है। अर्थात्‌ सीखी हुई 
अनुक्रिया प्रबलित न होने पर भी कुछ समय तक होती 
रहती है परंतु बिना प्रबलन वाले प्रयासों की संख्या बढ़ने के 
साथ-साथ अनुक्रिया का बल धीरे-धीरे क्षीण होता जाता: है 
और अंततोगत्वा अनुक्रिया होनी बंद हो जाती है। 

कोई सीखी हुई अनुक्रिया कितने समय तक विलोप का 
प्रतिरोध प्रदर्शित करेगी यह कई कारकों पर निर्भर करता 
है। यह पाया गया है कि सीखते समय प्रबलित प्रयासों की 
संख्या बढ़ने के साथ विलोप का प्रतिरोध बढ़ता है। इस 
वृद्धि से ऊपर प्रबलनों की संख्या बढ़ने पर विलोप का 
प्रतिरोध घटता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि 
जैसे-जैसे सीखने के क्रम में प्रबलन की मात्रा (भोज्य पदार्थ 
की संख्या) बढ़ती है, विलोप का प्रतिरोध घटता है। यदि 
अर्जन प्रयासों के क्रम में प्रबलन विलंब से मिले तो विलोप 


का प्रतिरोध बढ़ता है। इन प्रयासों में हर प्रयास में प्रबलन 
का मिलना सीखी हुई अनुक्रिया विलोप के प्रतिरोध को घटा 
देता है। इसके विपरीत, अर्जन के समय रुक-रुक कर या 
आंशिक प्रबलन देने पर सीखी गई अनुक्रिया विलोप का 
प्रतिरोध अधिक मात्रा में प्रदर्शित करता है। 
सामान्यीकरण तथा विभेदन 
सामान्यीकरण तथा विभेदन (एश्ञाशब्वीडथ्वाणा शथ्रा0 
[)800800॥) की प्रक्रियाएँ हर तरह के सीखने में पाई 
जाती हैं परंतु इनका विस्तृत अध्ययन अनुबंधन के संदर्भ में 
किया गया है। मान लीजिए, एक प्राणी एक अनुबंधित 
अनुक्रिया (२) के लिए (लार स्राव या कोई और प्रतिवर्ती 
अनुक्रिया को) अनुबंधित किया गया। अनुबंधित उद्दीपक 
(09) प्रकाश या घंटी की ध्वनि हो सकता है। अनुबंधन 
स्थापित हो जाने के बाद जब (8 के समान कोई दूसरा 
उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति (९ 
करता है| च़मान उद्दीपकों के आति समान अनुक्षिया करने 
के गोचर को सामरान्यीकरण कहते हैं/ एक और उदाहरण 
लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा एक खास आकार और 
आकृति वाले उस जार की जगह को जान गया है, जिसमें 
मिठाइयाँ रखी जाती हैं। जब माँ पास में नहीं रहती है तों 
बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। 
यंह एक अर्जित आपरैंट है| अब मिठाइयाँ एक दूसरे जार 
में रख दी गईं, जो एक भिन्‍न आकार तथा आकृति का है 
और भोजनालय में दूसरी जगह रखा हुआ है। माँ की 
अनुपस्थिति में बच्चा जार को दूँढ़ लेता है और मिठाई प्राप्त 
कर लेता है। यह सामान्यीकरण का उदाहरण है| जब एक 
स्रीखी हुई अनुक्रिया एक नए छद्‌दीपक की प्राप्ति होती है 
तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। 

एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण की पूरक है, 
विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण जहाँ समानता के कारण 
होता है, विभेवन भिन्‍नता के ग्रति अनुक्रिया होती है 
उदाहरणार्थ, मान लीजिए, एक बच्चा काले कपड़े पहने बड़ी 
मूंछों वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। 
जब वह एक नए व्यक्ति से मिलता है, जो काले कपड़ों में 
है और दाढ़ी रखे है तो बच्चा डरने के चिह्न दिखाता है। 
बच्चे का भय सामान्यीकृत है। वह एक दूसरे अपरिचित से 
मिलता है जो भूरे कपड़ों में है। और दाढ़ी मूँछ से रहित 
(«था ॥॥8५८०) है तो बच्चा नहीं डरता है। यह विभेदन 
का उदाहरण है। सामान्यीकरण होने का तात्पर्य है विभेदन 
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की विफलता।/ विभेदन की अनुक्रिया प्राणी की विभेदक 
क्षमता या विभेदन के सीखने पर निर्भर करती है। 

मनुष्य और पशु दोनों ही सूक्ष्म विभेदन करना सीख 
सकते हैं| इस तरह के सीखने से बच्चे एक अक्षर को दूसरे 
अक्षरों से अलग करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आइए, 
विभेदन सीखने के प्रयोग की दशा पर विचार करें। एक 
कबूतर स्किनर बाक्स में रखा जाता है, रोशनी की जाती है 
रोशनी का बल्ब बाक्स की एक दीवार पर इस तरह स्थित 
है कि कबूतर उसे आसानी से देख सके। अब प्रकाश कर 
दिया गया तथा सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब 
कबूतर एक दीवार पर स्थित डिस्क पर चोंच मारता है तो 
भोजन या पुरस्कार बाक्स में गिर पड़ता है। यह प्रशिक्षण 
उस बिंदु तक दिया जाता है जब तक कि कबूतर डिस्क पर 
नियमित रूप से और तेजी से अनुक्रिया न करने लगे | इसके 
बाद रोशनी बुझा दी जाती है। प्रकाशहीन दशा में डिस्क पर 
चोंच मारने से भोजन का टुकड़ा नहीं मिलता है। इस तरह 
सीखने के सत्रों में रोशनी जलती-बुझती रहती है। अब 
कबूतर प्रकाश तथा प्रकाशहीन अवस्थाओं के बीच विभेदन 
करना सीख लेता है। यह विभेदन स्पष्ट हो जाता है क्योंकि 
कबूतर डिस्क पर रोशनी की अनुपस्थिति में चोंच मारना बंद 
कर देता है परंतु रोशनी रहने पर तेजी से और स्थिरतापूर्वक 
चोंच मारता है| अब कबूतर प्रकाश और प्रकाश के अभाव की 
स्थितियों के बीच अंतर करने लगता है। 

याद रखें कि प्राणी को उद्दीपक दशाओं के बीच 
विभेदन करना सीखने (जैसे - प्रकाशित और कृम प्रकाशित 
स्थिति) के बाद भी सामान्यीकरण होता है। परीक्षण के 
विभिन्‍न सत्रों में रोशनी की चमक विभेदनशील चरणों में 
क्रमश: एक ओर चार अंतराल बिंदुओं पर बढ़ा कर तथा 
दूसरी ओर चार बिंदुओं पर घटा कर परिवर्तित उद्दीपक 
प्रस्तुत किया जाता है| प्राणी को एक चमक की दशा में 
रखा जाता है तथा सीखी हुई अनुक्रिया के घटित होने की 
आवृत्ति की गणना की जाती है। ऐसी स्थिति में पाया गया 
है कि विभिन्‍न मात्रा की चमक के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं 
की आवृत्ति चित्र 77 में दिखाए गए क्रम में होती हैं। 

चित्र 77 से स्पष्ट है कि जब नई रोशनी, प्रशिक्षण के 
दौरान उपयोग में लाई गई रोशनी के स्तर पर थी तब 
सबसे अधिक मात्रा में अनुक्रिया हुई। परंतु इस मात्रा से 
घटाने और बढ़ाने की स्थितियों में चोंच मारने की 
अनुक्रिया घटती जाती है| किसी भी तरह रोशनी की चमक 
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चित्र 7.7 : सामान्यीकरण उद्दीपक तथा उनकी म्स्तृति पर 
होने वाले आपरैंट का ग्तिशव। 


की मात्रा बदलने पर अनुक्रिया कम हो जाती है| चमक में 
बहुत ज्यादा परिवर्तन करने पर चोंच मारने की अनुक्रिया 
बहुत ज्यादा घट जाती है। यह शत-प्रतिशत विभेदन को 
दयोतित करता है। इस तरह के परिणामों से बना वक़ एक 
तरह की प्रवणता ((४8082॥0) दिखाता है। इसका तात्पर्य 
यह है कि सामान्यीकरण उद्दीपक-समानता का क्रमिक 
प्रकार्य है। 

स्वतः पुन्॒प्राष्ति 


स्वतः पुनर्प्राष्ति (9[007क९00$ ९८०५७४५) किसी सीखी 
हुई अनुक्रिया के विलोप होने के बाद होती है। मान 
लीजिए, एक प्राणी प्रबलन प्राप्त करने के लिए एक अनुक्रिया 
करना सीखता है। इसके बाद अनुक्रिया विलुप्त हो जाती 
है और कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा 
जा सकता है कि अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है 
और ८5 प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया नहीं घटित होती है। 
यह पाया गया कि काफी समय बीत जाने के बाद सीखी 
हुई ८९ का पुनरुद्धार हो जाता है और वह (४ के प्रति 
घटित होती है। स्वतः पुनर्प्राप्ति की मात्रा विलोप के बाद 
बीती हुई समयावधि पर निर्भर करती है। यह अवधि 
जितनी ही अधिक होती है पुनर्प्राप्ति उतनी ही अधिक होती 
है। पुनर्प्राप्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से होती है। चित्र 
72 स्वतः पुनर्प्राप्ति की घटना को प्रस्तुत करता है। 
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चित्र 7.8 : सीखने के विभिन्‍न चरण। 


सीखने का अंतरण 


सीखने के अंत्रण (१थार्शथ ० ७४79) को प्रायः प्रशिक्षण 
का अंतरण या अंतरण प्रभाव कहा जाता है। यह पुरने या 
पहले के सीखने का नए सीखने पर प्रभाव को व्यक्त करता 
है। यदि पहले का सीखना नए सीखने में सहायक होता है 
तो अंतरण को धनात्मक कहा जाता है। यदि नया सीखने 
पुराने या पहले के सीखने के कारण खराब हो जाता है या 
और कठिन हो जाता है तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते 
हैं| धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव का अभाव शून्य अंतरण 
को व्यक्त करता है। अंतरण-प्रभाव के अध्ययन के लिए 
मनोवैज्ञानिक एक विशेष प्रायोगिक अभिकल्प का उपयोग 
करते हैं। यह अभिकल्प तालिका 75 में प्रस्तुत है। 

मान लीजिए, आप यह जानना चाहते हैं कि क्‍या 
अंग्रेजी का सीखना फ्रांसीसी भाषा के सीखने को प्रभावित 
करता है? इसका अध्ययन करने के लिए आप प्रतिभागियों 
का एक प्रतिदर्श चुनते हैं और उसे यादृषच्छिक रूप से दो 
समूहों में बाँट देते हैं। एक समूह का उपयोग प्रायोगिक 
दशा के लिए और दूसरा समूह नियंत्रित दशा के लिए तय 
किया जाता है। प्रायोगिक समूह के व्यक्ति एक वर्ष तक 
अंग्रेजी भाषा सीखते हैं और उनका परीक्षण कर लिया जाता 
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। अध्ययन में प्रयुक्त अभिकल्प 
| प्रतिभागियों 
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_ मनोविज्ञान का परितय] का परिचय । 


है कि एक वर्ष में उनको अंग्रेजी का कितना ज्ञान हुआ | 
दूसरे वर्ष में अब वे फ्रांसीसी भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं 
और एक वर्ष बीतने पर उनके फ्रांसीसी के ज्ञान का परीक्षण 
कर लिया जाता है। नियंत्रित समूह के प्रतिभागी पहले वर्ष 
में अंग्रेजी सीखने की बजाय अपना दैनिक कार्य ही करते हैं 
और एक वर्ष के बाद वे भी फ्रासीसी सीखना प्रारंभ कर देते 
हैं। एक वर्ष तक फ्रांसीसी सीखने के बाद इनके भी फ्रोसीसी 
के ज्ञान की उसी तरह परीक्षा ली जाती है। इसके बाद 
दोनों समूहों के फ्रांसीसी की परीक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना 
की जाती है। यदि प्रायोगिक समूह के अंक नियंत्रित समूह 
के अंकों से अधिक हैं तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी 
सीखने का फ्रांसीसी सीखने पर धनात्मक अंतरण प्रभाव 
पड़ा। परंतु यदि प्रायोगिक समूह के अंक नियंत्रित समूह से 
कम आते हैं तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी सीखने का 
फ्रांसीसी सीखने पर ऋणात्मक अंतरण प्रभाव पड़ा। इसी 
प्रकार यदि दोनों समूहों के अंकों में सार्थक अंतर न मिले तो 
यह कहा जायेगा कि अंग्रेजी सीखने का फ्रांसीसी सीखने 
पर अंतरण प्रभाव की मात्रा शून्य है। 

सीखने का अंतरण विशिष्ट अथवा अविशिष्ट हो सकता 
है। अविशिष्ट अंतरण सदा ही धनात्मक प्रकार का होता है 
जबकि विशिष्ट अंतरण धनात्मक अथवा ऋणात्मक अथवा 
शून्य हो सकता है। आइए, अविशिष्ट तथा विशिष्ट अंतरण 
की प्रकृति को समझने का प्रयास करें | 


अविशिष्ट अंतरण : अविशिष्ट अंतरण ((थ्ाथां० एश्चार्धथ) 
को ठीक से परिभाषित करना तथा प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित 
करना थोड़ा कठिन है। हम जानते हैं कि किसी एक कार्य का 
सीखा जाना उसके बाद सीखे जाने वाले कार्य को सीखना 
थोड़ा आसान बना देता है भले ही दोनों कार्य एक दूसरे से 
भिन्‍न हों। किसी एक संकृत्य को सीखने की क्रिया व्यक्ति में 
एक किस्म की तैयारी या तत्परता पैदा कर देती है। अविशिष्ट 
अंतरण के अंतर्गत तत्परता (१थगा-77) एक विशेष कारक 
है जो अंतरण को प्रभावित करता है। तत्परता का अर्थ एक 
विशेष अ्कार का शारीरिक तथा मानसिक विन्यास है जो 
किसी कार्य के अनुभव से उत्पन्न होता है और व्यक्ति को 
किसी कार्य विशेष पर निष्पादन करने हेतु तैयारी की दा में 
ले आता है। कोई खिलाड़ी मैदान में खेले जाने के पहले कुछ 
समय तक हल्का व्यायाम करके शरीर को खेलने के लिए 
तैयार करता है। इस तैयारी से उसका शरीर खेलने के लिए 
उपयुक्त हो जाता है। तत्परता (५४६४-००) इसी तैयारी को 
कहा जाता है। लक्ष्य पर ट्रिगर दबाने के पहले तर्जनी अँगुली 





को लचीला बनाना और किसी हरी वस्तु पर आंखें केंद्रित 


करना भी इसका उदाहरण है। आपने क्रिकेट के खिलाड़ियों 
की पिच पर जाकर विकेट के नजदीक जाकर अपना स्थान 
ग्रहण करते हुए देखा होगा! ये खिलाड़ी एक पैर से कूदते 
हुए चलते हैं फिर दूसरे पैर से कूदते हैं। वे अपने दोनों हाथों 
को घुमाते हैं। 

. इसी तरह इम्तिहान में अपने उत्तर लिखते समय 
आपने पाया होगा कि शुरू में लिखने की गति धीमी रहती 
है और बैठने का तरीका लिखने के लिए बहुत प्रभावी नहीं 
रहता है। दो तीन पृष्ठ लिखने के-बाद आप पूरी तरह तैयार 
हो जाते हैं। आपकी लिखने की गति तेज हो जाती है शरीर 
मेज के साथ समायोजित हो जाता है, जो तब तक चलता 
रहता है जब तक कि अंतिम उत्तर आप नहीं लिख लेते हैं। 
तत्परता के सीखने तक एक सत्र में रहती है और उसी में 
व्यक्ति दो या अधिक कार्य सीख सकता है। 


विशिष्ट अंतरण : किसी कार्य को सीखने में व्यक्ति 
उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्यों की श्रृंखला को सीखता है। 
किसी भी कार्य में विभेदनीय उद्दीपकों की एक कड़ी होती 
है और व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न उद्दीपकों के प्रति भिन्न-भिन्न 
विशिष्ट अनुक्रियाएँ करना सीखता है। यदि पहले सीखे 
जाने वाले कार्य 'अ' का अंतरण प्रभाव बाद में सीखे जाने 
वाले कार्य 'ब' पर पड़े तो इसे विशिष्ट अंतरण (596०० 
पृ"४॥र्शआ) कहते हैं। 'अ' कार्य का सीखना “ब' कार्य के 
सीखने को सरल या अधिक कठिन या बिना किसी प्रभाव 
का सिद्ध हो सकता है। विशिष्ट अँतंरण प्रभाव पहले और 
दूसरे कार्यों के बीच समानता अथवा भिन्‍नता की मात्रा पर 
निर्भर करंता है। दोनों कार्यों के केवल उद्दीपकों या 
अनुक्रियाओं अथवा दोनों में ही विभिन्‍न मात्रा में समानता या 
भिन्‍नता पाई जा सकती है। उद्दीपक भिन्‍न हो सकते हैं 
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पर अनुक्रियाएँ वहीं हो सकती हैं या उद्दीपक अनुक्रिया 
दोनों भिन्‍न हो सकते हैं। तालिका 7.9 में दोनों कार्यों के 
बीच प्राप्त समानता को प्रदर्शित किया गया है। 

विभिन्‍न प्रायोगिक अध्ययनों से विशिष्ट अंतरण के 


-संबंध में तालिका 7.9 की दशाओं के प्रसंग में निम्नलिखित 


निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं- 

4. पहली दशा में जब दोनों कार्यों में उद्दीपक तथा 
अनुक्रिया एक दूसरे से भिन्न हैं तो किसी विशिष्ट 
अंतरण प्रभाव की प्रत्याशा नहीं की जा सकती | हालाँकि 
कार्य 'अ' को सीखने से उत्पन्न अविशिष्ट अंतरण के 
कारण थोड़ी मात्रा में धनात्मक अंतरण दिखाई पड़ 
सकता है। 

2. दूसरी दशा में जहाँ दोनों कार्यों के उद्दीपक समान हैं 
और अनुक्रियाएँ भी समान ही हैं, अत्यधिक मात्रा में 

- धनात्मक अंत्तरण प्राप्त होता है। 

3. तीसरी दशा में जब दोनों कार्यों के उददीपक तो समान 
हैं परंतु अनुक्रियाएँ अलग-अलग हैं, थोड़ी मात्रा में 
धनात्मक अंतरण मिलता है। 

4. चौथी दशा में दोनों कार्यों के उद्दीपक भिन्न-भिन्न हैं 
परंतु अनुक्रियाएँ एकसमान हैं। इस दशा में अनुक्रियाओं 
के साथ नए साहचर्य सीखने होंगे। इस दशा में धनात्मक 
अंतरण प्रभाव प्राप्त होता है। 

5. पांचवीं दशा में उद्दीपक तथा अनुक्रियाएँ तो दोनों ही 
कार्यों में समान हैं परंतु युग्मों की रचना बदल जाने के 
कारण व्यक्ति को पुराने साहचर्यों के स्थान पर नए 
साहचर्य सीखने पड़ते हैं। कार्यों 'अ' में सीखे गए 
साहचर्य नए साहचर्यों को सीखने में व्यवधान डालते 
हैं। फलस्वरूप इस दशा में उच्च ऋणात्मक अंतरण 
प्राप्त होता है। इस तरह के व्यवधान का स्मृति के 
अध्याय में वर्णन किया गया है। 


टिप्पणी पर 5 मी हे ॥ 
उद्दीपक तथा अनुक्रियाएँ दोनों ही भिन्न हैं । 
उद्दीपंक वही हैं और अनुक्रियाएँ समान हैं। 
उद्दीपक समान हैं परंतु अनुक्रियाएँ भिन्‍न हैं। 
उद्दीपक भिन्‍न हैं परंतु अनुक्रियाएँ समान हैं। 
उद्दीपक तथा अनुक्रियाएँ वही हैं पर साहचर्य बदल गया है। 





. नोट : $-उद्दीपक, २-अनुक्रिया, & तथा 70-सीखने के कार्य। 





हि. हि कक लीक मिल ___.___॒_॒_ ___ संनोविज्ञान का पर्विय | का परिचय । 


आपने अब तक पढ़ा 

दोनों तरह के अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रियाएँ विलोप 
प्रदर्शित करती हैं। काफी समय तक ($ की प्रस्तुति (टर 
को पैदा करती है तथा आपरैंट अनुक्रिया होती रहती है, 
यदि प्रबलन न मिल रहा हो तो भी | इसका अर्थ है कि 28 
विलोप का प्रतिरोध कर रहा है। विलोप का प्रतिरोध घटने 
लगता है यदि अर्जन के प्रयास सीखने की ऊपरी सीमा 
(»5ए70000० ७९७) के बाद चालू रहते हों और (8 या 
पुरस्कार की गुणवत्ता बढ़ा दी जाए) यदि प्रशिक्षण के 
दौरान ए0$ और प्रबलन के देने में विलंब हो तो विलोप का 
प्रतिरोध बढ़ जाता है। 

(८९ उद्दीपक सामान्यीकरण तथा विभेदन प्रदर्शित करता 
है। यदि मूल 0.8 के समान नया उद्दीपक प्रस्तुत किया 
जाता है तो प्राणी 2२ उत्पन्न करता है। यहाँ पर उल्लेखनीय 
है कि एक सीमा तक समानता बढ़ने के बाद (३२ नहीं होता 
है। विभेदन प्रशिक्षण सामान्यीकरण को घटा देता है| 

(१ के विलुप्त होने के बाद यदि कुछ समय बीत जाता 
है तो (३ स्वतः होने लगता है। 

एक कार्य का सीखना दूसरे कार्य के सीखने को 
प्रभावित करता है। इसे सीखने का अंतरण कहते हैं। 
अंतरण सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार का होता है। 
सामान्य अंतरण में एक कार्य का सीखना दूसरे कार्य के 
सीखने में सहायक होता है परंतु विशिष्ट अंतरण धनात्मक, 
शुन्य या ऋणात्मक हो सकता है। 















| दे कितना सीखा 
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/.. स्ामान्यीकरण में प्राणी पहले जिन उद्दीपकों के साथ 
अनुबंधित हो चुका है उससे मिलते-जुलते उद्दीपकों के 
ग्राति अनुक्रिया करता है। भिही,/ गलत) 

2. अबलन को येक लेने से विलोप पैदा होता है। 

(सही,/ गलत) 

3. नए उद्दीपकों के प्रति एक जैसी अनुक्रिया करना 
धनात्मक अंतरण है। (सही, यलत) 

4, ऋणात्मक प्रबलक अनुक्रिया के बल को कम करते हैं। 

(पही,/ गलत) 

5... भारत में कार चलाना सीखने के बाद एक आदमी अमेरिका 
में कार चलाना स्रीखता है। भारत में स्टीयरिंग हवील 
दाई और तथा अगेरिका में बाई और होता है। इस स्थिति 

में ऋणात्मक अंतरण होगा। सिह, गलत) 













लिन अंतरण धनात्यक होता है यदि पहले का सीखना वर्तमान 
सीखने को आसान बनाता है। (पही,/ गलत) 
7... तत्पता ग्रभाव सीखने के एक सत्र तक चलता है। 
(सही, गलत) 
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>सीखने..के कुछ. सामान्य निर्धारक _ 

इस अध्याय के पिछले खंडों में हमने सीखने के विशिष्ट 
निर्धारकों का भी यथास्थान वर्णन प्रस्तुत किया है। उदाहरण 
के लिए, पावलवी अनुबंधन में अनुबंधित तथा अनानुबंधित 
उद्दीपकों का सतत युग्मीकरण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में 
प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन की मात्रा, प्रबलन प्राप्त 
होने में लगने वाला विलंब, प्रबलन अनुसूची आदि प्रेक्षण 
द्वारा सीखने में मॉडल की संस्थिति तथा आकर्षण की 
क्षमता, वाचिक सीखने में सीखने की विधि तथा संप्रत्यय के 
सीखने में घटनाओं और उद्दीपकों के प्रात्यक्षिक लक्षण 
तथा नियम आदि निर्धारकों का विवरण दिया गया है। इस 
खंड में अब हम सीखने के कुछ सामान्य निर्धारकों का वर्णन 
प्रस्तुत करेंगे। यह विचेचन व्यापक न होकर कुछ प्रमुख 
कारकों पर केंद्रित होगा जो अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 


निरंतर बनाम आंशिक प्रबलन 

सीखने के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता प्रबलन प्रदान करने की 
अनेक अनुसूचियों में से किसी एक अनुसूची को अपना 
सकता है| इस संबंध में दो प्रकार की प्रबलन अनुसूचियों 
का विशेष महत्त्व है - सतत तथा आंशिक | सतत अनुसूची 
के आधार पर प्रबलन देने में प्राणी जब भी नैमित्तिक 
अनुक्रिया करता है प्रयोगकर्ता उसे प्रबलन देता है अर्थात्‌ 
उसकी प्रत्येक नैमित्तिक अनुक्रिया प्रबलित की जाती है। 
इस प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने पर अनुक्रिया की 
दर बहुत अधिक होती है परंतु जब प्रबलन देना पूर्णतः बंद 
कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत तेजी से घट 
भी जाती है अर्थात्‌ अनुक्रिया का विलोप शीघ्र होता है। 
दूसरी ओर आंशिक प्रबलन अनुसूची में प्राणी की कुछ 
नैमित्तिक अनुक्रियाओं को प्रबलित किया जाता है और कुछ 
को नहीं इसीलिए इसे आंशिक प्रबलन अनुसूची कहा जाता 
है। आंशिक अनुसूची में भी नैमित्तिक अनुक्रियाओं को 
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कब्र-कब प्रबलित किया जाएगा और कब-कब नहीं, इसके 
निर्धारण की अनेक विधियाँ हैं। आंशिक प्रबलन अनुसूची 
दूवारा प्रबलन देने पर भी अनुक्रिया की दर अत्यंत अधिक 
होती है विशेष रूप से उस समय जब अनुपात अनुसूची 
(२४00० $०7०१०७) का उपयोग किया जाता है। अनुपात 
अनुसूची में प्रबलित तथा अप्रबलित नैमित्तिक अनुक्रियाओं 
का अनुपात तय कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यह 
तय किया जा सकता है कि प्राणी की दस नैमित्तिक 
अनुक्रियाओं में से दो को प्रबलित किया जाएगा और आठ 
को नहीं। इस सूची के लागू करने पर प्राणी प्रबलन प्राप्त 
करने के लिए अनेक बार नैमित्तिक अनुक्रियाएँ करता रहता 
है यद्यपि उसे प्रबलन नहीं मिलता है। उसे यह जान पाना 
कठिन होता है कि प्रबलन देना बंद कर दिया गया है या 
प्रदलन देने में विलंब किया जा रहा है। निरंतर प्रबलन 
अनुसूची में यदि एक बार भी प्रबलन न मिले तो यह पता 
चल जाता है कि अब प्रबलन देना बंद कर दिया गया है। 
प्रबलन अनुसूची का प्रभाव विलोप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है | 
यह देखा गया है कि आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा 
सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता 
है, क्योंकि प्राणी को सीखने की दशा में ही बिना प्रबलन 
पाए अनुक्रिया करने का अभ्यास रहता है। इससे प्रबलन 
देना पूर्णतः बंद कर देने के बाद भी प्राणी अनुक्रियाएँ करना 
बंद नहीं करता | आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सीखी गई 
अनुक्रियाओं के उच्च विलोप प्रतिरोध को आंशिक प्रबलन 
प्रभाव (एथागं2 रेशञा।।ण०थ॥]शथा श्री०८) कहते हैं| 


अभिप्रेरणा 

जीवन-रक्षा की आवश्यकता सभी जीवित प्राणियों में होती 
है परंतु मनुष्यों में जीवन-रक्षा के साथ-साथ विकास 
(59099) की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से 
हमारा तात्पर्य प्राणी की एक ऐसी मानसिक अवस्था से है 
जो प्राणी को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 
उद्वैलित करती है। दूसरे शब्दों में, अभिप्रेरणा प्राणी को 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा आवश्यक व्यवहारों 
के संपादन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे 
अभिप्रेरित व्यवहार तब तक होते रहते हैं जब तक कि 
उद्देश्य की प्राप्ति न हो-जाए अर्थात्‌ आवश्यकता की पूर्ति 
न हो जाए। सीखने के लिए प्राणी का अभिप्नेरित होना 
अनिवार्य है। जब घर में माँ नहीं होती तो बच्चे रसोई में 
घुसकर खाने-पीने की चीजें क्यों खोजते हैं ? चूँकि मिठाई 


खाने की उनकी वर्तमान में आवश्यकता है और इस 
आवश्यकता की पूर्ति हेतु वे उन बर्तनों को टटोलते हैं 
जिनमें मिठाई रखी जाती है | खोजने की इस क्रिया से बच्चे 
मिठाई के बर्तन को पाना सीख लेते हैं। जब किसी बाक्स 
में किसी भूखे चूहे को बंद कर दिया जाता है तो भोजन की 
आवश्यकता के कारण वह बाक्स में चारों ओर घूम-घूमकर 
भोजन की तलाश करता है। इसी कार्य को करने में संयोग 
से उससे बाक्स की दीवार में बना एक लीवर दब जाता है 
और बाक्स में भोजन का एक टुकड़ा गिर जाता है। भूखा 
चूहा उसे खा लेता है। बार-बार यही क्रिया दुहराते रहने से 
चूहा यह सीख जाता है कि लीवर दबाने से भोजन मिलता 
है | इसके बाद वह जैसे ही बाक्स में रखा जाता है वह तुरंत 
लीवर दबा कर खाना प्राप्त कर लेता है। यहाँ सीखने की 
क्रिया तभी संभव है, जब चूहे में भोजन प्राप्त करने की 
अभिप्रेरणा हो। 

क्या आपने कभी यह सोचा है कि ॥4वीं कक्षा में 
मनोविज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं ? 
आप ऐसा वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के 
लिए कर रहे हैं| आप में अभिप्रेरणा जितनी ही अधिक होगी, 
आप उतना ही विभिन्‍न विषयों को सीखने में परिश्रम करेंगे। 
यह स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं है। 
आप में सीखने की अभिषप्रेरणा के उत्पन्न होने के दो स्रोत 
हैं। कभी तो आप कोई कार्य इसलिए सीखते हैं, क्योंकि 
उस कार्य का करना अपने आप में आपको आनंद प्रदान 
करता है या इससे किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। 
आपने पूरे वर्ष ज्ञान तथा कौशलों के बारे में सीखा और यह 
ज्ञान आपको बाद में नौकरी दे सकता है। इन दो तरह की 
प्रेरणाओं को आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहय अभिप्रेरणा कहा 
जाता है। |] 


सीखने की तत्परता 


विभिन्‍न प्रजाति के प्राणी अपनी सांवेदिक क्षमताओं तथा 
अनुक्रिया करने की क्षमता में एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। 
अनुबंधन के समय जिस क्रिया द्वारा उद्वीपक-उद्दीपक 
($- $) अथवा उद्दीपक-अनुक्रिया (8-२) साहचर्य निर्मित 
होते हैं वह भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रजातियों ($9४०४४७) में भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक प्रजाति के प्राणियों 
में सीखने की क्षमता उनकी जैविक क्षमता के कारण परिसीमित 
हो जाती है। हम जैसे-जैसे प्रजातिगत विकासक्रम में नीचे 
की ओर जाते हैं, पाते हैं कि प्राणियों में सीखने की क्षमता 
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उनकी जैविक सीमाओं के कारण कम होती -जाती है। कोई 
प्राणी सीखते समय किस प्रकार के उद्‌दीपक-उद्दीपक 
($ - $) या उद्दीपक-अनुक्रिया ($ - २) साहचर्य निर्मित कर 
सकेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे प्रकृति 
दूवारा किस सीमा तक आनुवंशिक क्षमता प्राप्त हुई है 
अर्थात्‌ वह सीखने के लिए कितना तत्पर है। सीखते समय 
कुछ विशेष प्रकार के साहचर्यों का निर्माण मनुष्यों -तथा 
वनमानुषों के लिए तो आसान है परंतु बिल्लियों तथा चूहों 
के लिए वैसे साहचर्यों का सीखना अत्यंतः कठिन होता है 
और कभी-कभी तो असंभव होता है। इसका अर्थ यह है कि 
कोई प्राणी मात्र उन्हीं साहचर्यों को सीख सकत्ता है, जिसके 
लिए वह जैविक तथा आनुवंशिक रूप से सक्षम या 
तत्पर है। 

सीखने की तत्परता को एक ऐसी सतत विमा या 
आयाम के रूप में समझा जा सकता है जिसके एक छोर पर 
वे साहचर्य या अनुक्रियाएँ रखी जा सकती हैं जिनको 
सीखना किसी प्रजाति के प्राणियों के लिए सरल है तथा 
. दूसरे छोर पर वे साहचर्य या अनुक्रियाएँ रखी जा सकती हैं, 
जिनको सीखने के लिए किसी प्रजाति के प्राणियों में तत्परता 
बिलकुल भी नहीं है। अतः वे उन्हें नहीं सीख सकते। इस 
विमा के दोनों छोरों के बीच के विभिन्‍न स्थानों पर वे कार्य 
या साहचर्य रखे जा सकते हैं, जिनको सीखने के लिए 
प्राणी न तत्पर है न उसमें तत्परता का अभाव है। वे ऐसे 
कार्यों को सीख तो सकते हैं परंतु कठिनाई और सतत 
प्रयास के बाद । 


सीखने की निर्योग्यता 


आपने अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा या स्वयं देखा होगा कि 
शिक्षण संस्थाओं में हजारों बच्चे पढ़ने के लिए प्रवेश तो ले 
लेते हैं परंतु उनमें से कुछ बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया की 
मांग को पूरा कर पाना बहुत कठिन होता है और 
परिणामस्वरूप वे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देतें हैं। 
पढ़ाई को बीच में छोड़ देने के अनेक कारण हो सकते हैं; 
जैसे - सांवेदिक अक्षमता, बौद्धिक दुर्बलता, सामाजिक एवं 
सांवेगिक व्यतिक्रम, परिवार की गरीबी तथा अन्य परिवेशगत 
कारक। इन कारकों के अतिरिक्त सीखने की निर्योग्यता 
(,6४गम॥४ //880॥09) भी एक ऐसा कारक है, जो पढ़ाई 
को जारी रखने में व्यंवधान डालता है| इसके कारण विद्यालय 
में सीखना, ज्ञान तथा विभिन्‍न कौशलों का अर्जन करना 
बहुत कठिन हो जाता है| सीखने में निर्योग्य बच्चे परीक्षा 


उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में नहीं जा पाते और पढ़ाई बीच 
में छोड़ देते हैं। 

सीखने की निर्योग्यता एक सामान्य-सा शब्द है, जिसका 
अर्थ विभिन्‍न-प्रकार की उन बाधाओं से है, जिनके कारण 
किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने,. तर्क करने 
तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में बड़ी कठिनाई होती 
है। इन बाधाओं के स्रोत बच्चे में जन्मजात रूप से अंतर्निहित 
होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका 
तंत्र में निहित किसी प्रकार्यात्मक असामान्यता के कारण 
सीखने की निर्योग्यता पाई जाती- है। सीखने की निर्योग्यता 
के साथ-साथ किसी बच्चे में अन्य लक्षण; जैसे - शारीरिक 
विकलांगता, सांवेदिक अक्षमता, बौद्धिक दुर्बलता भी उपस्थित 
हो सकते हैं क्योंकि इन लक्षणों के. कारण सीखने की 
निर्योग्यता उत्पन्न नहीं होती। सीखने की निर्योग्यता बच्चों 
में पाई जाने वाली एक पृथक्‌ प्रकार की अक्षमता है, जो उन 
बच्चों में भी पाई जा सकती है, जो सामान्य अथवा श्रेष्ठ 
बुद्धि वाले, स्वस्थ्य एवं सामान्य सांवेदिक तथा गत्यात्मक 
क्षमता वाले हैं तथा जिनको सीखने के पर्याप्त अवसर प्राप्त 
होते हैं। यदि सीखने की निर्योग्यता का समुचित प्रबंध नहीं 
किया जाए तो यह जीवन पर्यत बनी रहती: है. और व्यक्ति 
के आत्म-सम्मान, नौकरी, सामाजिक संबंधों तथा दिन-प्रतिदिन 
की क्रियाओं को प्रभावित करती है। 


सीखने की निर्योग्यता के लक्षण : सीखने की निर्योग्यत्ा 
के अनेक लंक्षण हैं। सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों में ये 
लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न संयोजनों में पाए जाते हैं। साथ ही इन 
लक्षणों का पाया जाना बच्चों की बुद्धि, अभिप्रेरणा तथा 
सीखने के लिए किए गए परिश्रम से प्रभावित नहीं होता। 

सीखने की निर्योग्यता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं 
4. अक्षरों, शब्दों तथा वाक्‍्यों को लिखने में कठिनाई। इन 
बच्चों में लिखी हुई सामग्री को बोलकर पढ़ने में कठिनाई 
पाई जाती है। जिन बच्चों को कम सुनाई पड़ता है 
उन्हें बोलने तथां वाक्य निर्माण करने में गंभीर समस्यों 
का सामना करना होता है। ऐसे बच्चे सीखने के लिए 
योजना बनाने या इसके लिए कोई तरंकीब खोजने में 

: अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत भिन्‍न होते हैं। 

2. सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों में अवधान से जुड़ी 
अंसामान्यताएँ होती हैं। वे किसी एक विषय पर देर 
' तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तथा उनका ध्यान 
शीघ्र ही टूट जाता है। अवंधान की इस कमी के कारण 
. कभी-कभी उनमें अतिसक्रियता (से7ए०४०४शं७) उत्पन्न 


न सीखना ह 
हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप वे हमेशा गतिशील 
रहते हैं, कछ न कछ करते रहते हैं तथा विभिन्‍न 
सामानों को इधर से उधर हटाते रहते हैं। कछ न कछ 
करते रहने के लिए वे हमेशा उद्वेलित रहते हैं। 


3. सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों में स्थान व समय की 
समझदारी की कमी रहती है। ये नई जगहों को शीघ्र 
नहीं पहचान पाते और अक्सर खो जाते हैं। कालबोध 
की कमी के कारण ये अपने काम के स्थान पर या तो 
समय से बहुत पहले या फिर बहुत विलंब से पहुँचते 
हैं। इसी तरह इनमें दिशाबोध की भी कमी होती है। 
ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
आदि में भेद करते हुए कार्य करने में इनसे अक्सर 
गलतियाँ होती हैं । 

4. सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों का गति-संयोजन 
तथा हस्त-कौशल अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। 
इनकी गतियों में दक्षता नहीं होती, शारीरिक संतुलन 
ठीक से न कर पाने के कारण ये अक्सर गिर जाते हैं। 
साइकिल चलाना, पेंसिल को नुकीला करना या ऐसे 
समस्त कार्य जिनमें हस्त-कौशल की आवश्यकता होती 
है, ये बच्चे अच्छी तरह नहीं सीख पाते। 

5. यदि इन बच्चों को कोई काम करने को कहा जाए तो 
ये निर्देश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते | सामाजिक 
संबंधों का मूल्यांकन भी ये ठीक से नहीं कर पाते। 
उदाहरण के लिए, कक्षा में ये नहीं जान पाते कि कौन 
सा लड़का-इनका अधिक मित्र है और तटस्थ कौन है। 
ये शरीर के हाव-भाव की भाषा को समझने में भी अक्षम 
होते हैं। 

6. सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों में प्रात्यक्षिक 
असामान्यताएँ भी होती हैं। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श तथा 
गति से जुड़े संकेतों. का प्रत्यक्षीकरण करने में इनसे 
अधिक त्रुटियाँ होती हैं। ये बच्चे लिखे हुए 'ट' तथा 
'ठ', 'प' तथा 'फ' में विभेद नहीं कर पाते। दरवाजे की 
घंटी तथा फोन की घंटी में विभेद करना सीखने में 
इनको कठिनाई होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
इनके सांवेदिक अंगों में विकृति होती है। ये इन अंगों 
की सहायता से अच्छा निष्पादन नहीं कर पातै। 

7. सीखने की निर्योग्यता वाले अधिकांश बच्चों में 

' डिस्लेक्सिया के लक्षण पाए जाते हैं अर्थातूं मिलते-जुलते 
' शब्दों के अर्थ में ये भेद नहीं सीख पाते | जैसे - इनके 








लिए, कमर तथा रकम में, सपूत और कपूत में अंतर 

करना बहुत कठिन होता है| शब्दों को वाक्यों के रूप 

में संगठित करने में अपेक्षाकृत अक्षम होते हैं। इनकी 

पूरी जीवन शैली ही असंगठित होती है। 

ऐसा सोचना गलत है कि सीखने की निर्योग्यता वाले 
बच्चों का इलाज नहीं हो सकता | यदि उचित प्रकार का 
शिक्षण इन्हें दिया जाए तो बहुत लाभ होता है और कक्षा में 
ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों 
ने ऐसी शिक्षण विधियों का विकास किया है जिनसे सीखने 
की निर्योग्यता वाले बच्चों में पाए जाने वाले अनेक लक्षणों 
को दूर किया जा सकता है। 

आपने अब तक पढ़ा 

सीखने की क्रिया के कुछ सामान्य निर्धारक हैं, जो सभी 

प्रकार के सीखने पर अपना प्रभाव डालते हैं। इनमें से कुछ 

प्रमुख निर्धारक निम्नलिखित हैं- 

4. आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की तुलना में अधिक 
प्रभावशाली है। 

2. सभी प्रकार के कार्यों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का 
होना अनिवार्य है। अभिप्रेरणा प्राणी को अनुक्रियाएँ 
करने के लिए ऊर्जावान बनाती है, उसे उद्देश्य को 
प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है तथा उसे तब तक . 
सक्रिय बनाए रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति 
न हो जाए 

3. भिन्न-भिन्न प्रजातियों के प्राणी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
अनुक्रियाओं को सीखने के लिए होते हैं | किसी अनुक्रिया 
को सीखने की तत्परता एक ऐसी विमा है, जिसके एक 
सिरे पर वे व्यवहार होते हैं, जिन्हें सीखने की अत्यधिक 
तत्परता रहती है, जबकि दूसरे सिरे पर वे व्यवहार होते 
हैं, जो बिलकुल भी नहीं सीखे जा सकते | मध्य में वे 
व्यवहार होते हैं, जिन्हें विशेष प्रयास और लगन से 

. सीखा जा सकता है। 

सीखने की निर्योग्यता एक विशेष प्रकार की बाघा है 
जिससे बच्चों में सीखने की योग्यता अत्यंत सीमित हो 
जाती है। ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर, सांवेदिक प्रक्रियाएँ 
तथा शारीरिक क्षमताएँ सामान्य होती हैं। इन्हें पढ़ने तथा 
लिखने में स्थान तथा समय का बोध होने में गतियों को 
संयोजित रूप से संपादित करने में कठिनाई होती है। ये 
अतिसक्रिय भी होते हैं। इनमें से कुछ बच्चों में डिस्लेक्सिया 
पाया जाता है। सीखने की निर्योग्यता का उपचार संभव है। 








7. . «. अपने कितना सीखा |... 
, दो प्रकार की अबलन अनुसूचियाँ हैं : 
कथा 


2. आशिक अबलन द्वारा अर्जित अनुक्रियाओं में "7 
एणयणएणएएएएणए का अधिक उतिरोध होता है। 










5 -  व्यि। 





3. अभिप्रेरणा तथा 
देहिक' दशा है। 
4. सीखने की निर्योग्यता उन विकृतियों का समूह है जो 7 








+ तथा "___ के 
'. सीखने के अर्जन की कठिनाई में व्यक्त होती है। . 
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सीखने के सिद्धांतों का जीवन में अनुप्रयोग 


मनुष्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध करने में सीखने के 
सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान हैं | वे सभी व्यवहार जो जीवन के 
व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों को शांतिपूर्ण और 
आनंददायक बनाते हैं, सीखे हुए होते हैं। ये सभी व्यवहार 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर सीखे जाने 
चाहिए। जीवन के विभिन्‍न पक्षों में सुधार लाने के लिए 
मनोवैज्ञानिकों ने पावलवी तथा नैमित्तिक अनुबंधन, सामाजिक, 
वाचिक, संप्रत्यय कौशल आदि के सीखने के सिद्धांतों के 
आधार पर अनेक तकनीकों तथा विधियों का विकास किया 
है जो जीवन के विभिन्‍न पक्षों में सुधार ला सकती हैं। 
उदाहरणस्वरूप, हम व्यवहार के चार क्षेत्रों में सीखने के 
सिद्धांतों के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। ये चार क्षेत्र हैं- 
संगठनात्मक व्यवहार, असामान्य व्यवहार, बच्चों का 
पालन, तथा विद्यालय में सीखना। 


किसी भी संगठन में व्यक्तियों का कार्य से अनुपस्थित 
रहना, बार-बार बीमारी की छुट्टी लेना, अनुशासनहीनता 
तथा आवश्यक कौशलों के अभाव आदि से गंभीर समस्याएँ 
पैदा होती हैं| कुछ संगठनों ने अपने कर्मचारियों की उपस्थिति 
बढ़ाने के लिए एक रोचक तकनीक का उपयोग किया है। 
प्रत्येक तीन महीने बीतने पर ऐसे कर्मचारियों की सूची बना 
ली जाती है जो एक दिन भी अनुपस्थित नहीं हुए। लाटरी 
विधि से ऐसे कर्मचारियों में से पाँच प्रतिशत कर्मचारियों को 
प्रतिदिन काम पर आने के लिए आकर्षक पुरस्कार दिया 
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जाता है। पाया गया है कि ऐसी तकनीक से उन संगठनों 
में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति घटी है। इसी प्रकार जो 
कर्मचारी पूरे वर्ष में एक दिन भी बीमारी की छुट्टी नहीं लेते 
उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार से आंशिक 
अनुसूची के आधार पर पुरस्कृत करके कर्मचारियों के व्यवहार 
में परिवर्तन लाए जाते हैं। अनुशासनहीन कर्मचारियों को 
ऐसे प्रबंधकों के अधीन कर दिया जाता है जो स्वयं एक 
अनुशासित मॉडल की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार 
कर्मचारियों को प्रेक्षण द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता 
है। ऐसे प्रबंधक के साथ-साथ कार्य करने के कारण कर्मचारियों 
के व्यवहार में परिवर्तन आता है। 

सीखने के सिद्धांतों के आधार पर अनेक ऐसे 
मनोचिकित्सकीय उपचारों का विकास किया गया है जो 
समायोजन में कठिनाई पैदा करने वाली तथा सामाजिक 
अक्षमता पैदा करने वाली आदतों व व्यवहारों को सुधारने में 
सहायक होते हैं। इन विधियों में विलोप के सिद्धांतों का 
उपयोग किया गया है। असामान्य, अतार्किक भय तथा 
परिहार अनुक्रिया से ग्रस्त बच्चों तथा प्रौढ़ों के इस भय को 


दूर करने के लिए अत्यन्त तीव्र तथा प्रच्चुर मात्रा के उद्दीपकों 


वाली चिकित्सा का विकास किया गया है। चिकित्सा की 
प्रक्रिया एक प्रशिक्षक की भांति होती है। चिंता तथा भय की 
स्नायुविकृति से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा क्रमिक 
निसंवेदीकरण (89५8घंशाधां८ 70882)85200) द्वारा की 
जाती है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतों को छुड़ाने 
के लिए विरुचि चिकित्सा (#एशश्लंणा वाथक) का 
उपयोग किया जाता है। विरुचि चिकित्सा में चिकित्सक 
कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि व्यक्ति जब अपनी आदत 
के अनुसार व्यवहार करता है तो उसका परिणाम पीड़ादायक 
हो जाता है। इसी पीड़ा से बचने के लिए व्यक्ति धीरे-धीरे 
अपनी आदत छोड़ देता है। व्यवहार को अच्छा स्वरूप 
प्रदान करने तथा क्षमताओं को विकास करने के लिए मॉडल 
का उपयोग तथा प्रबलन के व्यवस्थित अनुप्रयोग की व्यवस्था 
की जाती है| जो व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के हैं और दूसरों से 
सामाजिक अंतर्क्रिया करने में जिनको कठिनाई होती है, 
उन्हें दृढ़ता का प्रशिक्षण (&538७एथ०४७ क्षापाह) 
दिया जाता है। यह प्रशिक्षण भी सीखने- के सिद्धांत पर 
आधारित है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिनको यदि थोड़ा-सा 
भी कोई उकसा दे तो उनमें श्वास गति बढ़ जाना, भूख का 
समाप्त हो जाना, पसीना आना, रक्तचाप बढ, जाना आदि 
लक्षण उत्पन्न हो ज़ाते हैं। ऐसे रोगियों को जैविक-प्रतिपूर्ति 





मद कक 


(80०००७४८० चिकित्सा दी जाती है। यह चिकित्सा 
पावलवी तथा नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांतों पर आधारित 
है। " ह 
विद्यालयों में शिक्षण प्रदान करने में भी सीखने के 
सिद्धांतों का बहुतायत से प्रयोग होता है| शैक्षिक कार्यों का 
विश्लेषण करने के पश्चात्‌ उन्हें विभिन्‍न प्रकार के सीखने- 
उद्दीपक-उद्‌दीपक, उद्दीपक-अनुक्रिया, शाब्दिक, प्रेक्षण, 
कौशल आदि में विभकत कर दिया जाता है। विदंयार्थियों 
को बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है और उन्हें 
अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। उनसे सूचनाओं 
के संकलन तथा अर्जन, अर्थ सीखने तथा सही अनुक्रिया 
को सीखने में सक्रिय सहभागिता कराई जाती 'है। अध्यापक 
एक मॉडल की भांति आचरण करता है ताकि विद्यार्थी 
उसका अनुकरण कर सके, उनमें उचित सामाजिक व्यवहारों 
तथा आदतों का विकास हो सके | विद्यार्थियों को नियमित 
रूप से गृहकार्य दिए जाते हैं ताकि उन्हें अभ्यास का 
अवसर मिले। कौशल के शिक्षण में संकृत्य को 
उद्दीपक-अनुक्रिया की अलग-अलग इकाइयों की एक 
श्रृंखला में क्रमबद्ध कर लिया जाता है और विद्याथियोँ को 


वर्ग गुच्छन, अनुबंधन, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित 
उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, 


डिस्लेक्सिया, विलोप, मुक्त पुनःस्मरण, सामान्यीकरण 
प्रवणता, विभेदन, उच्च क्रियाशीलता, सिंड्रोम, आकस्मिक 





भिन्‍न-भिन्‍न इकाइयों को संपादित करने का अभ्यास कराया 
जाता है। 

सीखने के सिद्धांतों का सबसे अच्छा उपयोग बच्च्चों 
के पालन-पोषण में हो सकता है परंतु इसकी सफलंता 
इस बात पर निर्भर है कि माता-पिता सीखने के सिद्धांतों 
से कितना परिचित हैं। पावलवी अनुबंधन का उपयोग 
करके बच्चों को खतरे तथा सुरक्षा के विभिन्‍न संकेतों को 
सिखाया जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांतों का 
उपयोग करके बच्चों के व्यवहारों को आसानी से वांछित 
रूप में परिवर्तित किया जा सकता है| पुरस्कार के उचित 
उपयोग से बच्चों में आलस्य छोड़ने और अध्यवसायी 
सीखने वाले बच्चे के रूप में ढाला जा सकता है। परिवार 
में माता-पिता स्वयं एक मॉडल होते हैं और बच्चे उनकी 
अनुकृति करते हैं। इस प्रकार, माता-पिता बच्चों को 
सामाजिक व्यवहारों में दक्ष, सांवेगिक रूप से परिपक्व 
तथा कर्तव्यपरायण बनाते हैं। सच पूछा जाए तो सीखने 
के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए माता-पिता अपने 
बच्चों में उत्तम व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला रख 
सकते हैं। 


सीखना, सीखना, सीखने की निर्योग्यत्ा, अर्जित असहायता, 

* क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंधन, पुरस्कार, प्रबलन, 
उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्य सीखना, क्रमिक सीखना, 
स्वतः पुनर्प्राप्ति, अंतरण, वाचिक सीखना | 








सारांश 


७. संसाए के सभी प्राणियों की अपेक्षा सीखने के कारण अपने व्यवहारों में परिवकत करने की क्षमता मनुष्यों 


में सर्वाधिक मात्रा में विदूययान है। सीखने का तात्पर्य अनुभव के आधार पर व्यवहार में अथवा व्यवहार की 
क्षमता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। सीखने की क्रिया निष्पादन से भिन्न है क्योंकि सीखने की क्रिया 
घटित हुई इसका मात्र अचुमान लगाया जा सकता है जबकि निष्पादन के समय अनुक्रिया; व्यवहार या 


क्रिया का प्रत्यक्ष ग्रेक्षण किया जा सकते है। 


७ किसी उद्वीपक के ग्रति की जाने वाली किसी विशेष अनुक्रिया के ब्रार्बार किए जाने के परिणामस्वक्प 
व्यवहार में जो' अस्थायी परिवर्तन होता है. उसे आदत कहते हैं। 

७ ग्राचीन अनुबंधन क्रिया प्रसृत अनुबंधन; प्रेक्षण दृवारा सीखना; शाब्विक सामग्री का सीखना; संग्रत्यय का 
सीखना तथा कौशलों का सीखना आदि सीखने के उ्मुख प्रकार हैं। 
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७ कुत्तों की पाचन क्रिया का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम पावलव ने आचीन अनुबंधन दृवारा सीखने का 
अध्ययन किया था। इस अनुबंधन द्वारा सीखने में ग्राणी दो उद्‌वीपकों ((8-0८5) के सध्य साहचर्य को 
सीखता है। इसमें एक वटस्थ उद्दीपक एक अनानुबंधित उद्दीपक (/८5) के आने का पूर्वसंकेत बच 
जाता है। अनुबंधित उद्दीपक (8) के ग्रस्खुत होते ही वह अनानुबॉघित उद्वीपक (/८5$) के आने की 
अत्याशा में अनुबंधित अनुक्रिया (270) करने लगता है। 

० अनुबंधित तथा अनानुबंधित (25-0259) उद्दीपकों का युर्मीकरण करते समय उनके मध्य की अवधि को 
परिवर्तित करने से आचीन अनुबंधन को कई भेद-समकालिक; विलांबित, ।बिहुन' तथा पश्चयामी-उत्पन्न हो 
जाते हैं। अनानुबंधित उद्‌दीपक एफ्णात्मक अथवा विकर्षणात्मक हो सकता है। एफ्णात्मक होने पर आ्रणी 
उसे प्राप्त करने की तथा विकर्षणात्मक होने पर उस्नसे बचने अथवा परिहार करने की अनुक्रिया करता है। 
अनानुबंधित उद्‌दीपक की तीव्रता जितनी ही अधिक होती है उतने ही कम उ्यासों में अनुबंधन स्थापित हो 
जाता है। 

७. पर्काथन स्किनर ने क्रिया अल्रूत अथवा नैषित्तिक अनुबंधन का विस्तृत अध्ययन किया था। किसी आणी 
दवाय किसी अबलन को प्राप्त करने हेतु ऐच्छिक रूप से की जाने वाली अनुक्रिया ही क्रिया प्सूत या 
नैमित्तिक अनुक्षिया' कही जाती है। इस अनुबंधन में नैमित्तिक अनुक्रिया करने के पश्चात्‌ यदि प्रबलन ग्राप्त 
होता है तो अनुक्षिया अ्बलित हो जाती है। धनात्मक अबलन वह उद्दीपक होता है; जिसे आगी में प्राप्त 
करने की अभिलाषा होती है तथा ऋणात्मक अबलन वह उद्‌दीपक होता है जिसका परिहार करने या 
पत्रायन करने की आभिलाष़ा प्राणी में होती है। कोड उद्दीपक प्रबलन उच्ची समय कहा जाता है जब वह 
अपने घटित होने से पूर्व घटित होने वाली अनुक्रिया पुनः घटित होने की स्भावना में वृद्धि या हास करे। 
नैमित्तिक अनुब्धन स्थापित होने की दर अबलन के प्रकार ग्रबलित ग्रयास्रों की संख्या: प्रबलन आप्त होने 
में लगने वाले विलंब तथा प्रबलन अनुसूची से अभावित होती है। 

७. पावलवी अनुकंधन में अनुक्रिया को उत्पन्न करना अयोगकर्ता पर निर्भर करता है तथा अनुबंधित तथा 
अनानुबंधित उद्वीपक चुपर्धिपित होते हैं। अनानुबंधित उद्‌दीपक (/09) के कारण अनानुबंधित अनुक्रिया 
(09का उत्पन्त होना निश्चित होता है। इस अनुबंधन में एक उद्दीपक (5) तथा दूसरे उद्‌वीपक (75) 
के बीच साहइचर्य निर्मित होता है। यह एक उदृ्‌दीपक-उदृ्‌वीपक (५-७) प्रकार का अचुबंधन है। दूसरी ओर 
क्रिया असृत अनुबंधन में अनुक्रिया का होना ग्राणी पर निर्भर करता है। अनानुबंधित उद्‌दीपक (/८९) की 
ठीक से पहचान नहीं हो पाती है। अनुबंधित उद्दीपक (29) अनावश्यक व अज्ञात होता है। एक 
प्रबननकारी उद्‌दीपक होता है; जो णिम्त अनुक्रिया के बाद घटित होता है; उसको प्रबलित करते हुए उसके 
पुनः घटित होने की संभावना में वृद्धि करता है। नैमित्तिक अनुक्रिया करने पर ही प्रबलन आप्त होता है 
अन्यथा नहीं। इस अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य निर्मित होता है। यह उद्‌दीपक-अनुक्रिया 
प्रकार का सीखना होता है। 

७ प्रेक्षण द्वारा सीखने के अंतर्गत अनुकरण मॉडलिंग अथवा सामाणिक सीखने जैसी ग्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। 
इसमें कोर्ड गरणी किसी मॉडल के व्यवहारों का म्रेक्षण करके स़रीखता है। सीखना इस पर निर्भर करता है 
कि व्यक्ति ने मॉडल को कोई व्यवहार करने के बाद पुरस्कार अथवा दंड पाते हुए प्रेक्षित किया अथवा नहीं। 
अनेक ग्रकार के सामाणिक व्यवहारों का स्रीखना प्रेक्षण दृवारा सीखने से ही घटित होता है। 

७ ग्रचिक सामग्री के सीखने में विभिन्‍न शब्द एक-दूसरे से संसचनात्यक धन्‍यात्यक्र अथवा अर्थगरत समानता 
के कारण साहचार्येत हो जाते हैं। सीखे गए शब्दों का पुनःस्मरण प्रायः गुच्छों में होता है। शान्दिक सामग्री 
को अयोगशाला में सिखाने के लिए युग्मित सहचर विधि: क्रमिक अधियम विधि तथा मुक्त पुन/स्मरण विधि 
का उ्योग किया जाता है। सामग्री की अर्थकता उपयोग की आवृत्ति; व्यक्तिनिष्ठ संग्ठनात्मक ग्रक्रियाएँ 
आदि कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। 

७. संत्रत्यय का अर्थ वर्ग अथवा श्रेणी से है। विभिन्‍न उद्वीपकों के लक्षण तथा- लक्षणों को जोड़ने वाले नियम 
ही स्रंप्रत्यय को परिभाषित करते हैं। स्रप्रत्यय कृत्रिम हो सकते हैं या स्वाभाविक। कृत्रिम: संप्रत्यय 
सुपरिनाषित होते हैं जबकि स्वाभाविक संप्रत्यय कृपरिभाषित। सुपरिनिफित संग्रत्ययों के प्रायोगिक अध्ययन 
चयन अथवा ग्रहण की आयोगिक विधियों से किए गए हैं। स्वाभाविक संग्रत्ययों की परिगाण अथवा सीमाएँ 
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ध्रंधली होती हैं। किसी स्वाभाविक संग्रत्यय के सदस्य उस संग्रत्यय के आदृयरूप के इर्द-गिर्द विभिन्‍न 
भिन्‍नताओं के साथ स्थित होते हैं। उनमें एक परिवारगत समानता भी दिखाई पड़ती है तथा वे अमूर्तता के 
विभिन्‍न स्तरों पर संगठित होते हैं। 

७. कोशल का अर्थ किसी जटिल कार्य को क्षमता के साथ अबाध रूप से करने से है। कौशलों का अर्जन 
अभ्यात्॒ दवाय हीता है। किसी कौशलपूर्ण कार्य में बहुत से उद्वीपक-अनुक्रिया युग्मों को अनुक्रियाओं की 
एक बड़ी श्रृंखला के रूप में संगठित करके निष्पादन किया जाता है। इसके तीन चरण होते हैं 
संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। 

७ प्रबलन ग्राप्त न होने की दशा में सीखी गई अनुक्रिया का विलुप्त हो जाना ही विलोप है। सीखने की अवधि 

. में प्रबलित प्रयासों की संख्या: प्रब॒लन की मात्रा, अबलन मिलने में लगने वाला विलंब, अनुक्रिया करने में 
लगने वाले श्रम की मात्रा तथा प्रबलन अनुसूची आदि कारक विलोप को प्रभावित करते हैं। जब कोई सीखी 
गई अनुक्रिया किसी नए उद्दीपक के ग्रति हो तो इसे ज़ामान्यीकरण कहते हैं। विभेवन; सामान्यीकरण के 
विपरीत होता है। विभेदन का अर्थ है किसी अनुक्रिया को उसी उद्दीपक के अति करना जिस उद्‌दीपक 
के प्रति वह सीखी गई है। सीखी गई अनुक्रिया का विलोप हो जाने के पर्याप्त समय बीत जाने के बाद 
यदि पुनः अनुबंधित अनुक्रिया हो तो इंस घटना को स्वतःपुनाप्रात्ति कहते हैं। 

७. किसी कार्य के सीखने को जब' पहले सीखे गए कार्य प्रभावित करते हैं तो इसे सीखने का अंतरण कहा 
जाता है। यह विशिष्ट अथवा अविशिष्ट दो ग्कार का होता है। अंतरण का प्रकार तथा मात्रा दोनों कार्यों 
के उद्दीपकों तथा अनुक्रियाओं की समानता की मात्रा पर निर्भर करता है। 

७ सीखने के सामान्य निर्धारकों में अमिप्रेरणा की मात्रा तथा ग्राणी की प्रजातिविशिष्ट सीखने की तैयारी की 
स्थिति उगमुख हैं। 

७ सीखने की निर्योग्यता (पढ़ने अथवा लिखने की) व्यक्तियों दृवारा सीखने में बाधक होती है। सीखने में अक्षम 
व्यक्तियों में उच्च क्रियाशीलता; कालब्रोेध' का अभाव तथा नेक्रहस्त संयोजन की कमी होती है। 

७ सीखने के सिद्धांतों का उपयोग संगठन, असामान्य व्यवहारों के उपचार बच्चे के पालकपरोषण तथा , 
विदयालय में सीखने के लिए किया जाता. है। 


समीक्षात्मक. प्रश्न ... 
4. सीखने का क्‍या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख विशिष्टताएँ क्या हैं? 
2. प्राचीन अनुबंधन के विभिन्‍न: रूप कौन-से हैं? 
3. क्रिया प्रसूत :अनुबंधन को कौन-से कांरक-प्रभावित करते हैं? 
4. प्रेक्षण द्वारा सीखने की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं? इसे क्‍यों सामाजिक सीखना कहा जाता है? 
5. शाब्दिक सामग्री को सीखने में किन प्रायोगिक विधियों का उपयोग किया जाता है? । 
6. कौशल से आप क्या समझते हैं? किसी कौशल को सीखने में कौन-कौन से चरण होते हैं? 
7. सांमान्यीकरण तथा विभेदन में आप किस तरह अंतर करेंगे? 
8. सीखने में अंतरण का मांपन किस प्रकार किया जाता है? 
9. सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना क्यों अनिवार्य है? 
0. सीखने के लिए तैयारी के विचार का क्या अर्थ है? 
. विलोप तथा स्वतः पुन्प्राप्ति में आप कैसे अंतर करेंगे? 


“न 
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स्मृति की प्रक्रियाएँ 


बहुल स्मृति की व्यवस्था 

सांवेदिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति 
स्मृति का मापन : प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्मृति 
स्मृति में संगठनात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रियाएँ 
विस्मरण के कारण तथा स्मृति लोप 

स्मृति को सुधारने की तकनीकें 


' इस अध्याय को पढ़ने के बाद आंप 


बहुल स्मृति व्यवस्था की प्रकृति और विशेषताओं को 
समझ सकेंगे, 

सांवेदिक, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक स्मृतियों के 
बीच अंतर कर सकेंगे, 

स्मृति मापन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों की व्याख्या 
कर सकेंगे, 

दीर्घकालिक स्मृति के वृत्तात्मक तथा शब्दार्थ विषयक 
प्रकारों के बीच अंतर कर सकेंगे, 

स्मृति में संगठनात्मक प्रक्रियाएँ तथा रचनात्मक परिवर्तनों 
का वर्णन कर सकेंगे, 

विस्मरण के कारण तथा स्मृति लोप के कारण बता 
सकेंगे, तथा 

स्मृति के सुधार के कुछ तरीकों को जान सकेंगे। 


परिचय 





'दो ग्रवर्तक (बाक्स 8.4) 












स्मृति क्‍या है? 
ऐतिहाप्रिक पद्मिक्ष्य में स्मृति पर शोध 






बहुल स्मृति प्रणालियाँ 

सांवेदिक स्मृति 

अल्पकालिक स्मृति 

दीर्घकालिक स्मृति : वृत्तात्मक, शब्वार्थ विषयक तथा 
प्रक्रियात्मक॑ 

प्रक्रमण के स्तर ह 

स्मृति का मापन : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माप. 
स्मृति में संगठन : संप्रत्यय तथा श्रेणियाँ 

प्रतिमा, संज्ञानात्मक मानचित्र, स्कीमा तथा स्क्रिप्ट (कथा) 
स्मृति में रचना एवं पुनर्रचना 

प्रत्यक्षदर्श की स्मृति (बाक्स 8.2) 

विशिष्ट स्मृति गोचर: (बाक्स 8.3) 

विस्मरण 

भूलने के कारण : कूट संकेतन की विफलंता, भंडारण की 
विफलता, पुनरुंद्धार की विफलता 

स्मृतिलोप. . 

संवैग एवं स्मृति बांस 8.4) 

स्मृति करा सुधार 

प्रवुख तकनीकी शब्द 

सारांश 
समीक्षात्मक अश्न 
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परिचय 


यदि कोर्ई आपसे यह पूछता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपने अपनी आरंभिक शिक्षा किस 


विदयालय से पार्ड? और कैसे एवं क्‍यों मनोविज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में अपने अध्ययन के लिए 
चुना? तो आप याद कर सकेंगे और पूछने वाले को बता सकेंगे। आप ऐसा इसलिए कर सकेंगे कि 
आपके पास स्मृति की ऐसी व्यवस्था है; जिसमें आपके लगभग सभी अनुभव संजोए हुए हैं और 
आवश्यकता पड़ने पर उनमें से अधिकांश को जब चाहें तब आवश्यकता पड़ने पर याद कर पाने में सक्षम 
होते हैं। वस्तुतः स्मति सभी सज्ञानात्मक ग्रक्रियाओं: जैसे - उत्यक्षीकरण भाषा की समझ, समस्या-समाधान 
तर्क करने एवं निर्णय लेने आदि के लिए. महत्त्वपूर्ण है। यह स्मृति ही है; जिसके कारण आपको अपने 
जीवन में निरंतरता का अनुभव होता है और आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान ग्राप्त करते हैं। 
मनुष्य के रूप में हम नाना ग्रकार की चीजों को याद रखते हैं। हम ढेर सारी सूचनाओं को संचित करने 
में सक्षम हैं। समय बीतने के साथ इसका कुछ भाग भूल जाता है। किसी भी समय पर समग्र संचित 
सूचना का कुछ सीमित भाग ही याद हो पाता है; किंतु कई कारणों से इसका एक बहुत बड़ा भाग भूल 
जाता है। व्यक्ति; वर्चु; घटना; संग्रत्यय तथा ग्रक्रियाओं की स्मृति में कमी जीवन में कर तरह की 
विसंगतियाँ पैदा कर देता है। परंतु विभिन्‍न तकनीकों के उपयोग दूवारा स्मृति में सुधार भी लाया जा 
सकता है। इस अध्याय में स्मृति के इन सभी पक्षों का वर्णन एवं विवेचन किया जाएगा। 












स्मृति के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के शब्द मेमोरी की 
उत्पत्ति लैटिन शब्द मेमोरिया (१८०7४) से हुई है, जिसका 
तात्पर्य है लंबी याददाश्त अथवा ऐतिहासिक लेखा। मनोविज्ञान 
में स्तृति एक मानसिक प्रक्रिया है, जो सभी संज्ञानात्मक 
प्रक्रियाओं; जैसे - समस्या-समाधान, तार्किक चिंतन, कल्पना 
तथा निर्णय लेने आदि के लिए आधार प्रदान करती है। 
स्मृति के तीन अलग-अलग किंतु एक-दूसरे से जुड़े हुए 
अवयव हैं : 0) सांवेदिक निवेश अथवा उद्दीपन सूचना 
का कूट संकेतन या कोड, (#) कूट संकेतित सूचना 
का भंडारण अथवा संचय एवं (॥)' आवश्यकतानुसार 
सूचना की पुनः प्राप्ति (या पुनरुद्धार)। आइए, स्मृति के 
इन तीनों अवयवों को समझने का प्रयास करें। 

कूट संकेतन या कोड बनाना: यह स्मृति का प्रथम चरण 
है। इस चरण में पर्यावरण से प्राप्त सांवेदिक सूचना अथवा 
भौतिक उद्दीपक को स्नायु आवेग में बदल दिया जाता है, 
जिसका आगे प्रक्रमण किया जाता है यां जिसे भविष्य के 
उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है। कूट संकेतन 
(87०००॥६) का उपयोग सूचना निवेश के अभ्यास (दुहराना) 
समूह के रूप में उनको संगठित करने तथा पहले से 

.भंडारित सूचनाओं से संबंधित करने के लिए भी किया जाता 
है। अत: कूट संकेतन को बाहय सूचनाओं को मस्तिष्क में 
ले जाने वाली या प्रतिनिधित्व करने वाली एक सक्रिय 
प्रक्रिया माना जा सकता है। 


संचय : यह स्मृति के दूसरे चरण को प्रदर्शित करता है। . 


यदि कूट संकेतित या कोड की गई सूचना को लंबे समय 
तक बनाए रखना हो या उसका एक से अधिक बार उपयोग 
करना हो तब उसे स्मृति व्यवस्था में किसी तरह संचित 


करना आवश्यक हो जाता है। कुछ सूंचनाएँ, जिनका उपयोग 
केवल एक बार किया जाता है। वे बहुत कम समय के लिए. 
संचित रहती हैं उसके बाद उन्हें स्मृति से बाहर निकाल 


दिया जाता है। कूट संकेतित सूचना को भविष्य' में उपयोग 
के लिए स्मृति तंत्र में बनाए रखना ही संचय (5;0088०) है। 


सांवेदिक ह ५ सांवेदिक 
. निवेश | स्मृति 
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विस्मरण- 


. अल्पकालिक" : 
. स्मृति ... ५ 





पुनरुद्धार : यह स्मृति के तीसरे चरण को प्रदर्शित करता 
है। इसका अर्थ है आवश्यक सूचना को स्मृति भंडार से 


. बाहर निकालना| यह स्मृति में संचित सूचनाओं की पुनः 


प्राप्ति है। इसमें प्रत्याहवान (१९८७॥) अथवा प्रत्यभिज्ञा 


. (२०८०९/४ं४णा) शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए कि 


जूनियर हाई स्कूल में आपके कुछ सहपाठी थे, जो आपके 
मित्र थे। जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई के. बाद आपने उस 
विद्यालय को छोड़ दिया तथा किसी दूसरे शहर में दूसरे 
विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अब आप कक्षा ग्यारह में हैं। 
एक दिन प्रातः काल आप उनमें से कुछ मित्रों से मिलते हैं| 
आप उनको पहचान लेते हैं तथा उनके नाम भी याद आ 
जाते हैं। यह प्रत्यभिज्ञा तथा पुनः स्मरण इसलिए संभव हो 


. सका कि कभी आपने उनके नाम तथा शारीरिक विशेषताओं 


को जोड़ना सीखा था तथा उसे अपनी स्मृति में संचित कर 
सके थे। अब आप उस साहचर्य का पुनरुद्धार (२०४४०९४४) 
कर सकते हैं। 


स्मृति की तीन व्यवस्थाएं : सांवेदिक, अल्पकालिक 


तथा दीर्घकालिक 
स्मृति के विभिन्‍न पक्षों को चित्र 8 को देखकर आसानी से 


समझा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति 


सांवेदिक उद्दीपनों 'को ग्रहण करता है, जो सांवेदिक 
स्मृत्ति (३७78०9 77७707%) में समाकलित हो जाते हैं तथा 
अल्पकालिक स्मृति (8807-०7 प्रआआण०) में पहुंचते 
हैं। इस सूचना का पुन: दीर्घकालिक स्मृति (जहा 
77स्‍/70०५) से ली गई सूचना की सहायता से प्रक्रमण एवं 
कूट या कोड संकेतन किया जाता है तथा वहां से सूचनाएं 
या तो विस्मृत हो जाती हैं या संचय के लिए दीर्घकालिक 
स्मृति में भेज. दी जाती -हैं। कौन-सी सूचना को स्मृति के 
भंडार से निकाला जाएगा, यह उंद्दीपक निवेश तथा प्रक्रमण 
के स्वरूप पर निर्भर करता है | सूचना के-प्रक्रमण में अभ्यास 
(दुहराना) (२७॥००॥४४) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। अभ्यास में सूचनाओं का सक्रिय उपयोग किया 
जाता है। जब हम किसी सूचना को कई बार बोलकर या 


अभ्यास 
८ 


लूप 





विस्मरण 


स्मृति का एक संप्रत्ययात्मक मॉडल। 


[सत्िकरीलकियँ_ स्मृति की प्रक्रियाएँ हर 


रे को उस्तुत किया. जो आज भी आयोगिक अध्ययनों में . 


बाक्स 8.] | 








पं ीघधधक्‍धं+5धा हनन न++++_+__-नन+_+--+--------.... 


“जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हमने एब्गिहास, (885) स्मृति के. 
क्षेत्र में आधुनिक आरयोगिक अनुसंधान के जनक के रूप मैं. 


जाने जाते हैं। उन्होंने वाचिक सामग्री की इकाइयों के बीच 
साहचर्य निर्माण के रूप में स्मृति का आयोगिक अध्ययन 


" किया था। सार्थक वाचिक सामग्रियों में स्वाभाविक रुप से... 
मौजूद विभिन्‍न परिवर्त्यों के प्रभाव को दूर करने के उवृदेश्य - 
से उन्होंने व्यंजन-स्वर-व्यंजन क्रम वाले निरर्थक (0४2: 
'णाउ९0४० 597०४/४) पदों (जैसे - सी.्ड एफ, एल, एजैड) ० 
का निर्माण किया एवं रटन स्मृति (#70/४ ॥&#०5) : की: 
प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण काएकों .का पता लगाया। . 
“ उनके मतानुसार स्मृति की. अेक्रिया, साहचर्यपरक होती है 
' तथा साहचर्य गचिक इकाइयों के पास-पराप्त प्रस्तुत, किए 
जाने के आधार पर बनते हैं। उन्होंने दूरस्थ साहचर्यों की भी _ 
.: 'चर्दा की किंतु ये बड़े कमजोर होतें हैं। विभिन्‍न, समय , 
“' अंतयलों का उपयोग करते हुए एबिंगहासे ने विस्मएंण के: | 


विस्मरण की 


मात्रा 


3 4 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्मृति पर शोध : दो प्रवर्तक........ 





बद॑ले कहानियों गद्यांशीं एवं अपने आस-पास की क़े 
बारे में जानकारी की स्मृतियों पहले के अनुभवों के संगठन 


तथा स्मृति में उसे पुनः लाने-के समय सामग्री की पुनरचना पर 


बल विया। उन्होंने क्रंमिक पुनरुत्पादन विधि (8श॥दा ह6-.... 
मिख्बापलांका ॥४०॥००) का उपयोग कियो; जिसमें अध्ययन का 
प्रतिभागी एक से अधिक अवसरों पर (या कई बार) कहानियों | 
अथवा पूर्वानुनवों को याद कर उसका पएुनरुत्पादन करेते हैं... 
बार्टलेट के अनुत्तार स्मृति एक व्याख्यात्मक एचंनात्मकिः 
प्रक्रिया है। हर व्यक्ति प्राप्त होने वाली सूचेनाओं को कोर्ड 
करता है। उनकी पुनः आष्ति सक्रिय स्वृति अणाली दृवारा 
अमभावित होती है और पुनर्रचित होती है। बार्टलेट ने यह. ' 


अस्तावित किया कि स्वाभाविक वाचिक सामग्री के अर्थगत' : | 


पक्ष की .युनप्राप्ति पुनर्रचनात्मक (2००४४7॥८४०८) होती: है. 
अर्थात्‌ पुन्नाप्ति स्सरण' किए जाने वाले किसी गद्य की : 


: आत्यक्षिक रचना की एक .पुनर्रचना होती है। वह. गद्य की , 


5 6 


. - सीखने के बाद का समय (दिनों में) 
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खंरा उतरता है। यह वक्र चित्र 82 में प्रस्तुत है। इससे यह 


पता चलता है कि हम कोर्ड चीज याद करने के तुरंत बाव , 


तीव्र गति से -भूलते हैं। 
स्मृति अनुसंधान की एक दूसरी धारा भी है. जिसका 
प्रवर्तन अंग्रेज. मनोवैज्ञानिक' फ्रेडेरिक - बार्टलेट (॥932). ने 


किया था। इन्होंने प्रयोगशाला में संपादित किए जाने वाले 
जा पदों अथवा सार्थक शब्दों की स्मृति के अध्ययन के 


एबिंगह्मस का' विस्मरण वक्र। 


उच्च स्तरीय व्याख्या प्रस्तुत करती है। गद्य के वे पक्ष जो. 
विवेचनात्मक नहीं होते हैं; पुनप्राप्ति के अवस़र पर संशोधित 

कर.दिए जाते हैं। | ः 
: - एबिंगहास एवं बरार्टलेट के आरंभिक अध्ययनों ने स्तृति 
प्रक्रमों के आयोगिक अध्ययनों को अत्यबिक प्रभावित किया 
है। स्मृति एवं विस्मरण के बारे, में आज जो ज्ञान उपलब्ध है / 


-. उम्की जड़ें इन दोनों भनोवैज्ञानिकों दृवारो ,स्रिवृधातर एवं .. 


अध्ययन विधि के क्षेत्र में योगदानों में विदयमान, हैं/ के 

















आने वाली सूचनाओं को यदि दुह्राकर ताजा न किया जाए 
तो वे बहुत तेजी से लुप्त हो जाती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं 
व्यक्ति द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के स्वरूप या 
व्यवहार को निर्धारित करती हैं। संक्षेप में यह विभिन्‍न 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रवाह है, जो स्मृति में सम्मिलित 
होता है। स्मृति का यह दृष्टिकोण उसे एक गतिशील 
प्रक्रिया के रूप में मानव स्मृति के विभिन्‍न पक्षों के अध्ययन 
के लिए एक संप्रत्ययात्मक रूपरेखा प्रदान करता है| 
ऊपर दिए गए स्मृति के तीन अवयवों को स्पष्ट करने 
के लिए हम दैनिक जीवन की एक सामान्य घटना को 
उदाहरण के रुप में लेते हैं। मान लीजिए, आप एक सड़क 
पर टहल रहे हैं। टहलते समय असंख्य दृष्टि, श्रव्य तथा 
दूसरे प्रकार के उद्दीपक आपके सांवेदिक संग्राहकों को 
प्रभावित करते हैं। उनमें से अधिकांश को आप नजरअंदाज 
कर देते हैं, क्योंकि आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं 
करते। कुछ उद्दीपकों पर आप ध्यान देते हैं और उनको 
अंकित (कोड) करते हैं। वे आपकी अल्पकालिक स्मृति या 
सक्रिय स्मृति में प्रकट होते हैं, किंतु आपके पास आने वाली 
अन्य सांवेदिक सूचनाओं द्वारा इनका स्थान ले लेने पर ये 
उद्दीपक सूचनाएं भूल जाती हैं। परंतु मान लीजिए, आप 
कुछ लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं। आप दूसरे 
प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी लेते हैं और विस्तारपूर्वक कूट 
संकेतन (8090॥४ था००काह) करने लगते हैं | यह सूचना 
आपकी दीर्घकालिक स्मृति में प्रविष्ट हो जाएगी और लंबी 
अवधि तक याद रहती है, क्योंकि इसे विस्तारपूर्वक कोड 
किया गया है। काफी दिनों बाद भी आप घटना को स्मरण 
कर सकते हैं। 
बहुल स्मृति प्रणालियाँ 


यदि आप चित्र संख्या 8.4 को देखें तो आप पाएंगे कि यह 
चित्र तीन प्रकार की स्मृतियों की प्रदर्शित कर रहा है - 
सांवेदिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक 
स्मृति। इनमें से हर एक स्मृति प्रणाली की अपनी अपनी 


खास विशेषताएँ होती हैं| सांवेदिक निवेश, उनके प्रात्यक्षिक: ' 


विश्लेषण एवं भविष्य में फिर से उन्हें पाने के लिए सूचना 
के संचय के स्तर पर तीन तरह की स्मृतियाँ अलग-अलग 
: ढंग से कार्य करती हैं। प्रत्येक सांवेदिक संग्राहक का अपना 


स्मृति अभिलेख अथवा अंकन होता है। यदि सूचना सांवेदिक 


स्मृति से अवधान के केंद्र में आती है तो वह अल्पकालिक 
स्मृति में चली जाती है। यह एक ऐसे नोटबुक की तरह है, 


मन ही मन दुहराते हैं, तब हम अभ्यास क़र रहे होते हैं।. 


जिसमें ध्यान दी गई सूचना भविष्य में किए जाने वाले 
प्रक्रमण के लिए सुरक्षित कर ली जाती है| कल्पना कीजिए, 
यदि आपकी माँ आपसे चिकित्सक को फोन करने के लिए 
कहती हैं। फोन का नंबर है - 6305758 और आप मन ही 
मन इस संख्या को दुहराते हैं और इस संख्या पर फोन 
करते हैं। चिकित्सक से आपकी बात हो जाती है। यदि 
आप इस संख्या को फिर दुबारा याद करना चाहें तो शायद 


'नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोन का यह नंबर आपकी 


अल्पकालिक स्मृति में संचित था| कल्पना कीजिए कि आप ' 
नंबर मिलाते हैं और हर बार व्यस्तता ध्वनि (इंगेज्ड' टोन) 

है। यदि टेलीफोन नंबर को आप कई बार दुहराते 
हैं तो वह दीर्घकालिक स्मृति में चला जाएगा। यदि 
अल्पकालिक स्मृति में सूचना का अच्छी त्तरह प्रक्रमण किया 
जाता है तब वह दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है, जहां 
इसका संचय अपेक्षाकृत स्थायी होता है। आइए, अब इन 
तीन स्मृति प्रणालियों के कार्य का विस्तार से अध्ययन करें। 


सांवैदिंक. स्मृति 


स्मृति की प्रक्रिया का प्रथण चरण है सांवेदिक स्यृति (४९७०५ 
॥/४४०070), जिसमें आने वाली सूचनाओं का कुछ सेकंड या 
उससे भी कंस समय के लिए प्रत्यक्ष एवं ज्यों का त्यों अंकन 
होता है। वैसे तो यह माना जाता है कि जितने भी तरह के 
सांवेदिक संग्राहक होते हैं उतने ही प्रकार की सांवेदिक 
स्मृतियाँ भी होती हैं; जैसे - चाक्षुष, त्वचीय, प्राण इत्यादि | 
फिर भी अधिकांश अध्ययन चाक्षुष एवं श्रवण स्मृतियों पर ही 
केंद्रित रहे हैं। 

चाक्षुष सांवेदिक स्मृति : इस स्मृति को प्रायः चित्रात्मक 
या आइकॉनिक (००४०) स्मृति के नाम से जाना जाता है। 
किसी चाक्षुप उद्दीपक से जब रेटिना प्रभावित होता है तो 
उस पर उद्दीपक की प्रतिमा निर्मित होती है| उद्दीपक के 
हटा लेने के बाद भी यह प्रतिमा कुछ मिली. सेकंडों तक 
बनी रहती है। 


चाक्षुप स्मृति का भंडार बहुत कम समय के लिए बना 
रहता है। यह लगभग आधे सेकंड तक का होता है। यह 
समय आभासी गति तथा सिनेमा के पर्दे पर जो गति दिखती 
है उसके लिए महत्त्वपूर्ण है। आप आभासी गति के बारे में 
अध्याय 6 में और पढ़ेंगे। पढ़ते समय अक्षर भी इसी नियम के 
आधार पर शब्दों के रूप में संगठित हो जाते हैं। 


श्रवण सांवेदिक स्मृति : इसःस्मृति को प्रायः प्रतिध्वन्यात्मक 


या इकोइक (छलाणंट) स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। 


स्वृति की अक्रियाएँ 





एक ध्वनि के उत्पन्न होने पर कानों में इसकी गूँज, ध्वनि के 
हट जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक बनी रहती है। 
उदाहरणार्थ, स्टील की एक तश्तरी अपने बाएं हाथ में 
लीजिए और दाहिने हाथ से एक चम्मच को तश्तरी से 
टकराइए | ऐसी स्थिति में ध्वनि उद्दीपक के समाप्त हो जाने 
के बाद भी एक सेकंड तक उसकी गूंज कानों में बनी रहती 
है। तेज 'क्रैशः की आवाज कान में गूँजती रहती है। इससे 
प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति का स्वरूप ज्ञात होता है। आप दूसरों 
के द्वारा बोले गए शब्दों को एक के बाद एक सुनते हैं और 
प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति के कारण ही इन शब्दों को सार्थक 
वाक्यों के रूप में संगठित करने में समर्थ होते हैं। ध्वनियाँ 
अपरिष्कृत रूप में भंडारित होती हैं। श्रवण स्मृति में ध्वनि की 
छाप दो-तीन सेकंड तक बनी रहती है। इस स्मृति की भी 
भंडारण क्षमता पर्याप्त अधिक होती है। आपको एक साथ 
बहुत-सी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, किंतु किसी एक स्रोत से 
निकलने वाली ध्वनियों का ही सम्यक रूप से प्रत्यक्षीकरण 
कर पाते हैं, उससे अधिक का नहीं। चाक्षुष प्रतिमाओं की ही 
भाँति ध्वनि की छाप भी बहुत थोड़े समय के लिए बनी रह 
पाती है। 


अल्पंकांलिक. स्मृति 


अल्पकालिक स्मृति (9007-76०0॥7 /६शाण9ज) को सक्रिय 
स्मृति (२०]त१॥0९8 ॥/०॥०ण७५) के नाम से भी जाना जाता है। 
सांवेदिक स्मृति से प्राप्त सूचनाएँ थोड़े समय के लिए इसमें 
बनी रहती हैं। दीर्घकालिक स्मृति की प्रासंगिक सूचनाओं 
को ध्यान में रख कर इनका प्रात्यक्षिक स्तर पर प्रक्रमण 
होता है। इसके बाद विभिन्‍न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य 
किए जाते हैं| यह एक सक्रिय स्मृति प्रणाली है, जो निरंतर 
संग्राहकों एवं दीर्घकालिक स्मृति से प्राप्त सामग्रियों अथवा 
सूचनाओं की देखभाल करती है, उनको परस्पर संबंधित 
करती है और उनका रूपांतरण करती है। 

मान लीजिए कि आपके अध्यापक आपको अँकों का एक 
क्रम सुनाते हैं और सुनने के बाद आपसे उन सुने गए अंकों 
को प्रस्तुत करने के.लिए कहते हैं। ये अंक निम्नलिखित हैं : 

4, 9, 6, 4, 4, 9, 4, 2, ।, 9, 4, 7, 
इन अंकों को जल्दी-जंल्‍्दी बोलकर आपको सुनाया गया। 
जब आप इन अंकों को याद करने का प्रयास करते हैं तो 
सभी का प्रत्याहवान करने में असफल रहते हैं। जब इन्हीं 
अंकों को धीमी गति से पढ़ा जाता है तो ये अंक अल्पकालिक 


स्मृति में पहुंचते हैं| आप इन अंकों पर विशेष ध्यान देते हैं 
और तीन संख्याओं में 964, 942 एवं 947 में रूपांतरित 
कर देते हैं। दीर्घकालिक स्मृति की सहायता से पिछली सदी 
के तीन महत्त्वपूर्ण वर्षों के रूप में उक्त अंकों का प्रक्रमण 
और उनकी व्याख्या कर ली जाती है- पं. जवाहरलाल नेहरु 
की मृत्यु का वर्ष, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का 
वर्ष एवं ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता मिलने का वर्ष | 
अल्पकालिक स्मृति इस ढंग से काम करती है। 

.. अल्पकालिक स्मृति की धारणा करने की क्षमता सीमित 
होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अल्पकालिक स्मृति में 


. केवल सीमित संख्या में ही सूचना इकाइयाँ; जैसे - अंक 


अक्षर, शब्द अथवा नाम एक समय में बने रह पाते हैं। यह 
पाया गया है कि सामान्यतया अल्पकालिक स्मृति में सूचनाओं 
की कुल सात इकाइयां अथवा गुच्छे ((;णा८8) से दो 
अधिक या दो कम 2) की संख्या में बने रह सकते हैं। 
तात्पर्य यह है कि अल्पकालिक स्मृति का विस्तार 5 इकाइयों 
से 9 इकाइयों तक विस्तृत हो सकता है। कुछ व्यक्ति 5 
सूचना इकाइयों को और कुछ अन्य व्यक्ति 6, 7, 8 अथवा 
9 सूचना इकाइयों को अपनी अल्पकालिक स्मृति में बनाए 
रख सकते हैं। ज्यादातर लोगों का अल्पकालिक स्मृति का 
विस्तार 7 इकाइयाँ पाया जांता है। सूचना इकाइयाँ अंक 
अक्षर, शब्द आदि असतत स्वरूप वाली हो सकती हैं। 
कभी-कभी छोटी इकाइयाँ गुच्छे के रूप में बड़ी इकाइयों 
का रूप ले लेती हैं; जैसे - अंक संख्या रूप में, अक्षर शब्दों 
के रूप में, और शब्द विभिन्‍न वर्गों 'के, रूप में। सभी 
परिस्थितियों में अल्पकालिक स्मृति का विस्तार 7 धन (५) 
2 अथवा ऋण (-) 2 की सीमा में ही पाया जाता है। 
उदाहरणार्थ, लोग टेलीफोन नंबरों को सैकड़े में बदल कर 
याद कर सकते हैं| अंकों का एक क्रम यदि 725673 हो तो 
इसे सात सौ पच्चीस तथा छः सौ तिहत्तर के रूप में हम 
ग्रहण कर सकते हैं। 

यह देखा गया है कि यदि व्यक्ति को दुहराने का मौका 
न मिले तो सक्रिय अल्पकालिक स्मृति में 48 सेकंड'से 








अधिक अवधि तक सूचनाएँ स्थित नहीं रह सकती हैं। इस 
तरह के अभ्यास को अनुरक्षक अभ्यास (४शांग्राद्याक्षाए2 
0९०॥८४४४) कहा जाता है। यदि किसी ने 39726687 का 
एक टेलीफोन का नंबर दिया है, तो सामान्यतया यह संख्या 
उसे तब तक नहीं भूलता जब तक कि वह व्यक्ति टेलीफोन 
पर यह नंबर मिला नहीं लेता है। नंबर मिलाने के बाद 
व्यक्ति यह संख्या भूल जाता है। 

प्रायोगिक रूप से यह प्रदर्शित किया गया है कि 
अल्पकालिक स्मृति में सांवेदिक सूचना ध्वन्यात्मक संकेतों 
(७००४४/० ०008७) या ध्वनि के रूप में बनी रहती है। यह 
प्रायः चाक्षुप कोड के रूप में तथा कभी-कभी शब्दार्थ कोड 
($क्का॥ा/० ००१७) के रूप में भंडारित रहती है। चाक्षुष 
कोड का तात्पर्य है कि ये कैसे दिखते हैं। इसी तरह 
शब्दार्थ संकेत का अर्थ है कि शब्द का क्या अर्थ है। 


< तक -ब कक कल गन लननननान न एक कर १४५ कप हनन नागाग- क लात॒पलनन कक + कपूर रण 





















## तप कुक 











| क्रियाकलाप 82 के 
अल्पकालिक स्मृति को समझना ह 
नीचे पंक्ति में दी गई सूची को एक संख्या प्रति सेकंड की 


. गति से पढ़िए तथा अतिभागी से सभी सख्याओं को दुहराने 
| के लिए केहिए। ... ह | 





| सूची .. संख्या 

| ॥ (6 संख्याएँ।.. 2-6-9-8-9-4 

2 (# संख्याएँ)।.. .774-8-2-4-7-2 
3 (8 संख्याएँ।. 4-9-7:2-9-0-3-6 


4 (0 संख्याएँ)._ 9-2-4--7-8-2-6-5-3 

5 (/2 संख्याएँ).. 6-2-9-4-7-4-7-9-9--6-2 ह 
याद रखिए कि आपके बृवारा एक पंक्ति की सभी संख्याओं 
: के पढ़ लेने के बाद ही अतिभागी ग्रत्याहवान करेगा।- कितनी 
सेख्याओं का प्रत्याहवान किया. गयां यह लिख लीजिए। 
- अपने निष्कर्ष की अपने सहपाठियों तथा शिक्षक के साथ 
 विवेचना कीजिए 


किन क-हटटनिगन ली लकननन न जलन न नल नल नकल ननीन न ननननन नजर न कल नल न ननननन+++-++--०+- 


आपने अब तक पढ़ा 
आपने दो स्मृति व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा - सांवेदिक 
स्मृति तथा अल्पकालिक या सक्रिय स्मृति | सांवेदिक स्मृतियाँ 
उतनी प्रकार की होती हैं, जितने हमारे सांवेदिक संग्राहक्‌ 
हैं। हालांकि उनमें से दो अर्थात्‌ चित्रात्मक एवं प्रतिध्वन्यात्मक 
_ स्मृति का भली-भाँति अध्ययन किया गया है। ये दो निष्किय 
व्यवस्थाएं हैं तथा सूचनाओं को क्रमशः छवियों एवं ध्वनियों 
के रूप में धारण रखती हैं। सामान्यतः चित्रात्मक स्मृति में 
छवियां 225 मिली सेकंड के लिए तथा प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति 


नीम मिमी अब अल 
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___ सनोविज्ञान का परिवय | मनोविज्ञान का परिचय 


में 2 सेकंड के लिए भंडारित रहती हैं | ये व्यवस्थाएं सूचनाओं 
को आगे प्रक्रमण हेतु अल्पकालिक स्मृति में भेजने में 
सहायता करती हैं | अल्पकालिक स्मृति एक सक्रिय व्यवस्था 
है और यदि अभ्यास द्वारा सूचनाओं को लंबे समय तक 
बनाए न रखा जाए तो अपनी सीमित क्षमता के साथ यह 


सूचना को 20 सेकंड तक संचित रखता है। यह सूचनाओं 


की 7 इकाइयों (धन अथवा ऋण 2) को बनाए रख सकती 
है। दीर्घकालिक स्मृति में संचय हेतु सूचनाओं का प्रक्रमण 
इसी व्यवस्था में होता है। 


आपने कितना सीखा 
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* स्मृति के तीन अलग-अलग पर परस्पर संबंधित अवयव 
हैं: 7 5-5 तथा -। 
2 चाक्षुष सांवेदिक स्मृति को 
भी कहा जाता है। 
3. श्रवण सांवेदिक स्मृति को 
भी कहा जाता है। 
4. अल्पकालिक स्मृति का विस्तार एप है। 
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: दीर्घकालिक स्मृति 


दीर्घकालिक स्मृति हमारी स्मृति का वह भाग है जिसमें 
सूचनाएँ बड़े लंबे समय तक धारण की जाती हैं। इसमें 
एक बार संचित हो जाने के बाद सूचना व्यक्ति के जीवन 
भर बनी रह सकती है। ऐसा पाया गया है कि ऐसी कुछ 
सूचनाएँ जो हाई स्कूल में सीखी गई थीं, वे पचास साल 
बाद भी याद पड़ जाती हैं| साथ ही यह भी सही है कि 
समय बीतने के साथ-साथ दीर्घकालिक स्मृति में संचित 
बहुत सारी सूचनाएँ क्षीण हो जाती हैं और उसे याद 
करना, विशेष रूप से उसका प्रत्याहवान संभव नहीं हो 
पाता है।.जो भी प्रत्याहवान होता है वह हमेशा पूरी तरह 


- शुद्ध नहीं होता है। कुछ संचित सूचनाएँ परिवर्तित हो 


जाती हैं, संक्षिप्त हो जाती हैं, और प्रत्याहवान के समय 
उसमें कुछ अतिरिक्त सूचना भी जुड़ जाती हैं। 

जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से विचार करने पर 
दीर्घकालिक स्मृति की धारण क्षमता अपरिमित प्रतीत होती 
है। आप अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषा के शब्दों, वैज्ञानिक 
तथ्यों और तकनीकी पदों, ऐतिहासिक घटनाओं और अपनी 
सांमाजिक अन्तःक्रेयाओं के अनुभवों के बारें में सोचिए जो 





दीर्घकालिक स्मृति में संचित हैं। आप जब चाहें अपनी इच्छा 
के अनुसार इन सबको याद कर सकते हैं। आप अगणित 
लोगों के नामों को स्मरण कर सकते हैं। वस्तुत: किसी 
व्यक्ति की अल्पकालिक स्मृति में धारण की जाने वाली सभी 
तरह की सूचनाओं की एक संपूर्ण सूची लगभग अपरिमित 
होगी | कुछ तंत्रिका मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मस्तिष्क 
के कॉर्टेक्स में जितने संधिस्थल या सिनैप्स हैं उतने पद या 
आइटम हमारी दीर्घकालिक स्मृति में संचित होते हैं। कुछ 
मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि एक व्यक्ति के दीर्घकालिक 
स्मृति भंडार में एक बिलियन से अधिक पद संचित:. हैं। इतने 
पर भी यह ध्यातव्य है कि दीर्घकालिक स्मृति में संचित सभी 
सूचनाओं को सदैव हम स्मरण नहीं कर पाते हैं।. 


संसार के बारे में हमारा अधिकांश तथ्यात्मक ज्ञान 
दीर्घकालिक - स्मृति (,णञाए-क्ा। शै७ा)०००) में संचित 
रहता है। ऐसे तथ्य दीर्घकालिक स्मृति के एक भाग का 
. निर्माण करते हैं जिसे शब्दार्थ स्मृति कहा जाता है। 
इसमें संचित पद अर्थपूर्ण होते हैं तथा विशिष्ट व्यक्तियों, 


. घटनाओं, तथ्यों. तथा विशेषताओं आदि से जुड़े होते हैं।. 


उदाहरणार्थ, उन असंख्य लोगों के. नाम, जिनसे आपके 


मित्रवत्‌ संबंध थे या हैं, आपकी दीर्घकालिक स्मृति में . 


अवश्य ही संचित होंगे | जब आप किसी मित्र का नाम याद 
करते हैं तब उसी समय आप उस मित्र की मानसिक छवि 
का प्रत्यक्षीकरण भी करते हैं। जिसमें आप उसके मुख, 
कद, रंग-रूप, आचरण तथा अन्य शारीरिक अथवा 
व्यवहारगत विशेषताओं को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। 
दीर्घकालिक स्मृति से पुनरुद्धार का न हो पाना बहुत 
सारे कारणों से हो सकता है, जिनका इस. अध्याय के 
विस्मरण के खंड में विवेचन किया गया है। 
दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार 

अपनी स्मृति के बारे में सोचिए तथा वहां संचित अनुभव 
कितने तरह के हैं इसका अनुमान लगाने की कोशिश 
कीजिए। कुछ ही क्षणों.में आप यह महसूस करेंगे कि वहां 
असंख्य प्रकार के अनुभव संचित हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 
वीर्घकालिक स्मृति की विषयवस्तु को वर्गीकृत करने का 
प्रयास किया है। एक वर्गीकरण जो काफी .बोधगम्य है 
टुलविंग नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है। उनके 
अनुसार दीर्घकालिक स्मृति तीन प्रकार की होती है, 
वृत्तात्मक, अर्थगत (शब्दार्थ) तथा प्रक्रियात्मक | आइए, 
अब इनके स्वरूप एवं विशेषताओं का अध्ययन करें। 





वृत्तात्मक स्मृति: इस प्रकार की स्मृति व्यक्ति के निजी 
अनुभवों से संबंधित होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 
देने का प्रयास कीजिए | आपनें विद्यालय जाना कब शुरू 
किया? आपने हाई स्कूल की परीक्षा किस विद्यालय से 
पास की? आपके शिक्षक कौन थे? आपंके सहपाठी कौन 
थे? आप कौन से खेल खेलते थे? आपके विद्यालय, घर 
तथा पड़ोस में कौन सी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी? ये सभी 
प्रश्न आपके निजी या व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े हैं। यह 
याद रखना चाहिए कि वृत्तात्मक स्मृति (8एॉं5000]/७॥०५) 


' व्यक्ति के अपने सांवेदिक अनुभवों पर आधारित होती है। 


व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ वृत्तात्मक 
स्मृति की इकाई होती हैं| यह स्मृति काल तथा स्थान के 
आधार पर संगठित होती है। इसका अर्थ यह है कि इस 
प्रकार की स्मृति न केवल क्‍या हुआ (घटना), बल्कि कब 
(समय) तथा कहाँ (स्थान) हुआ, इनसे मिलकर बनी 
होती है। 

वृत्तात्मक स्मृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता घटनाओं 
का सांवेगिक स्वरूप है। यह प्रायः अनुभव किया गया है 
कि सांवेगिक रूप से तटस्थ घटनाओं की अपेक्षा अत्यधिक 
सुखद एवं दुःखद अनुभव बहुत॑ लंबे समय तक याद रहते 


.हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए स्कूल में मिलने वाले मेडल 


को क्‍या आप आसानी से भूल पाएंगे? अपने जीवन की 
किसी असफलता को आप आसानी से भूल जाएंगे? किंतु 
यह भी सत्य है कि वृत्तात्मक स्मृति में विस्मरण शीघ्रता से 
होता है। व्यक्ति प्रतिदिन असंख्य घटनाओं' का अनुभव 
करता है, जिसमें से केवल कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ ही 
कुछ समय तक संचित रहती हैं, जबकि अधिकांशतः भूल 
जाती हैं। फिर भी, महत्त्वपूर्ण अनुभवों का भंडारण एवं 
पुनरुद्धार स्थायी होता. है | ै 
वृत्तात्मक स्मृति की एक अन्य विशेषता यह है कि पूर्व 
में अनुभव की गई घटनाओं की विषय-वस्तु का स्मरण करने 
में लंबा समय लगता है। यह देखा गया है कि पूर्व में 
अनुभव किए गए घटनाक्रम का पुनरुत्पादन पुनर्रचित होता 
है। इससे पता चलता है कि किसी अनुभव का बारंबार 
प्रत्याहवान विकृत हो जाता है| विवरण अधिक संगत तथा 
संक्षिप्त हो जाते हैं। अतः वृत्तात्मक स्मृति उतनी विश्वसनीय 
नहीं होती जितनी लगती है या जितना इसे माना जाता है | 


शब्दार्थ स्मृति : 'शब्दार्थ' शब्द का संबंध अर्थ से है जिसमें 
साहचर्य भी सम्मिलित हैं, किंतु प्रस्तुत प्रसंग”में यह शब्द 





अर्थ' से कहीं अधिक व्यापक है। स्मृति के संदर्भ में इस 
शब्द का अर्थ है व्यक्ति दृवाया आर्जित तथा संबित ज्ञान का 
संगठित समूह। अतः: शब्दार्थ स्मृति ($कक्रा॥0 'शैक्ञाण५) 


में वे सभी प्रकार के ज्ञान सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति में. 


विभिन्‍न रूपों में बने रहते हैं, फिर भी यह व्यक्ति के 
मानसिक शब्दकोश से कुछ अधिक होता है क्योंकि स्मृति में 
संचित की जाने वाली सूचना का स्रोत अर्थग्रहण अथवा 
बोध होता है। इस स्मृति में संचय की इकाइयाँ संप्रत्यय, 
विचार तथा तथ्य होते हैं। इस स्मृति की एक अन्य विशेषता 
है कि यह समय एवं स्थान से संबंधित नहीं होती। आपने 
हिंदी और अंग्रेजी के विभिन्‍न शब्दों के अर्थ कब और कहाँ 
सीखे यह आपको याद नहीं होगा। आपको यह भी याद 
नहीं होगा कि आपने कब और कहाँ इस तथ्य को सीखा कि 
पृथ्वी अपने अक्ष तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह 
संप्रत्यय से संबंधित है तथा अमूर्त माना जा सकता है। इस 
प्रकार की स्मृति प्रायः सांवेगिक विषय-वस्तु से रहित होती 
है। इसमें विस्मरण भी बहुत कम होता है। शब्दार्थ स्मृति में 
संचित सूचनाओं का अपेक्षाकृत तेजी से प्रत्याहृवान हो 
जाता है। शब्दार्थ स्मृति के विस्तार का मापन व्यक्ति के 
सामान्य ज्ञान के शब्दों में किया जाता है। मान लीजिए, 


कोई आपसे पृछता है "क्या बाघ मांसाहारी होते हैं?” यदि 


आप यह जानते हैं तो उत्तर देने में आपको बहुत कम समय 
लगेगा क्योंकि यह सामान्य ज्ञान का विषय है तथा शब्दार्थ 
स्मृति में संचित है। 

शब्दार्थ विषयक स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन में कुछ 
विशिष्ट विधियों का 'उपयोग किया जाता है| प्रयोगशाला में 
शब्दार्थ स्मृति के मापन हेतु सामान्यतः चार प्रकार के कार्यों 
का उपयोग किया जाता है। 


4. शब्द ज्ञान निर्णय : इस कार्य में अक्षरों की एक 
शृंखला प्रस्तुत की जाती है तथा प्रतिभागी को यह 
निर्णय करना होता है कि क्या वह (वह अक्षर श्रृंखला) 
एक शब्द है। उत्तर की परिशुद्धता तथा अनुक्रिया 
काल लिख लिया जाता है। उदाहरणार्थ, कुछ अक्षर 
समूह सह मत, नसभ, तरल, प रम वीर को 
एक-एक करके प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिभागी को 
हां! अथवा 'नहीं' में अनुक्रिया देनी थी। 

2. वर्गीकरण : अंगूर के गुच्छे का चित्र अथवा अंगूर शब्द 
प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रतिभागी को उसकी श्रेणी 


के बारे में निर्णय लेना होता है। उदाहरण के लिए, यह 


रू ._.7....फ.फड+3ैह।+9 स्‍नोविज्ञान का पेय | का परिचय 


पूछा जा सकता है कि यह फल की श्रेणी का सदस्य | 
है या नहीं। 


3. सांकेतिक या प्रतीकात्मक तुलना : इस प्रकार के 
मापन में प्रतिभागी को अमूर्त विशेषताओं के बारे में 
निर्णय लेना होता है कि हत्या और जनसंहार में से 
कौन-सा अपराध बड़ा है अथवा आम और सेव 
में से किसमें पौष्टिक तंत्व अधिक है। पुनः अनुक्रिया 
और अनुक्रिया करने में 'लगा समय लिख लिया 
जाता है। 

4. वाक्य सत्यापन : इस प्रकार के कार्य में प्रतिभागी को 
एक वाक्य दिया जाता है, जैसे : बंदर एक जानवर है, 
अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है| कच्चे तथा पके फल 
खाता है, तथा गाना नहीं गा सकता | प्रतिभागी को यह 
बताना होता है कि वाक्य सही है या गलत । शब्दार्थ 
विषयक स्मृति के अन्य मापकों की भाँति इस मापक में 
भी प्रतिक्रिया काल शब्दार्थ स्मृति की शक्ति का सूचक 
होता है। 


प्रक्रियात्मक स्मृत्ति : यह स्मृति चीजें कैसे घटित हुईं, ये 
स्मरण रखने के हमारे तरीके से संबंधित होती हैं। इसमें 
उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य तथा अनुक्रिया करने के कुशल 
संरूप सम्मिलित होते हैं। इसका उपयोग विभिन्‍न कौशलों 
के अर्जन तथा उन्हें धारण करने के लिए किया जाता है। 
दूसरे शब्दों में यह क्रियाओं की स्मृति से जुड़ी है। किसी 
कुशल कार्य के निष्पादन की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति 


दीर्घकालिक' स्मृति को समझना . 
# अपने प्रारंभिक .विदूयालय के दिनों के, बारे में: स्लोचिंए। 
उन दिनों- घटित को अलगःअलग -घंदनाओं को लिखिए. 
जो आपको: स्पष्ट रुप, से याव हैं। अत्येक् घटना को 
.' - लिखने के लिए अलग-अलग कांगज' लीजिए, ः 
2. कक्षो ग्यारह के पहले महीने के बारे .में सोचिए। इस 
. मंहीने में घंटित, दो' अलेग-अलग घटनाओं की लिखिंएं 
* जो आपको स्पष्ट रुप से याद हैं। प्रत्येक घटना के लिंए 
' अलमं-अलय कंगेज लें। . , 
- 5 कुँछ दिनों बा आपने जो घटनाओं के. दो समूह लिंखें हैं 
... एनकी तुलना कीजिंएं। लंबाई. अनुभूत संवेय: तंथा संगाति 
+ के आधार पर उनकी तुलना कीजिंएं।/ पएंनः अंकों को 
-- - लिंखिंए.-तंथा- अपने. शिक्षेक' के सांथ ऐसका: -विवेधन |. 








: *कीणिए/ 





[छृतिकरीजक्रिएँ____$|_/_/.____._._.............. छल की अक्रियाएँ 


कौशल की स्मृति के प्रत्याहृवान में सक्षम होता है। निपुणता 
बढ़ने के साथ कौशल स्वाभाविक हो जाता है| साइकिल 
चलाना, टंकण (टाइपिंग), लिखना आदि प्रक्रियात्मक स्मृति 
के साधारण उदाहरण हैं | प्रक्रियात्मक स्मृति (?0०००णात्रा 
(७7१०५) में जो कुछ उचित रीति से संचित होता है 
उसका पुनरुद्धार हो जाता है तथा थोड़े प्रयास से उसका 
व्यवहार में उपयोग संभव होता है।. 





ह कप विशेषताएँ 
अवधि 


सांवेदिक स्मृति 





चित्रात्मक 250 मि. से. 
प्रतिध्वन्यात्मक 


2 से. अधिक 





क्षमता 


























भंडारण-क्षमता, अवधि, विस्मरण के स्वरूप, कूट 
संकेतन तथा संचय के स्वरूप के आधार पर ऊपर चर्चित 
तीनों स्मृति व्यवस्थाओं की तुलना तालिका 8.। में प्रस्तुत 
की गई है। 


आपने अब तक पढ़ा 


दीर्घकालिक स्मृति स्थायी संचय की व्यवस्था है। संचित 
सूचनाएँ पुनरुद्धार हेतु आजीवन उपलब्ध रहती हैं। इसकी 
संचय क्षमता असीमित होती है। शब्दार्थ रूप में कोड की गई 
सूचना भी इसमें संचित रहती है| पुनरुद्धार समानांतर खोज 
द्वारा किया जाता है तथा हमेशा पूरी तरह सही नहीं होता 
है। दीर्घकालिक स्मृति तीन तरह की होती है। शब्दार्थ 
विषयक, वृत्तात्मक तथा प्रक्रियात्मक | वृत्तात्मक स्मृति का 
स्रोत सांवेदिक अनुभव है। इसकी इकाई घटना या वृत्त है 
तथा यह काल एवं स्थान से संबंधित है। संवेग इसका एक 
महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। इसमें विस्मरण बहुत अधिक मात्रा में 
होता है। इससे सूचना के पुनरुद्धार में लंबा समय लगता 
है। शब्दार्थ विषयक स्मृति अर्थ ग्रहण पर आधारित होती है 
तथा इसकी इकाई संप्रत्यय, विचार तथा तथ्य होते हैं। 


| तालिका 8.4 : सांवेदिक, अल्पंकालिंक त्तथा दीर्घकालिक स्मृतियों की विशेषताओं की तुलना 
अल्पकालिक .या सक्रिय स्मृत्ति 


20 सेकंड 
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पुनरुद्धार समानांतर खोज क्रमिक विस्तृत खोज समानांतर वित्तरित खोज 
कूट संकेतन सांवेदिक (चाक्षुष) (अ्रव्य) ध्वनि या ध्वन्यात्मक शब्दार्थविषयक तथा 
चाक्षुष-शब्दार्थ सांवेदिक ह 
विस्मरण चिहन हास ह्वास, व्यतिकरण तथा संकेतों की अनुपलब्धता 
. विस्थापन व्यतिकरण, हास 


है? नकल लि कल ल कक. 


इसका संगठन संप्रत्ययात्मक होता है। इसमें से बहुत कम 
सूचना का विस्मरण होता है। इसका मापन व्यक्ति के ज्ञान 
की परीक्षा दवारा होता है तथा यह व्यक्ति के जीवन में बहुत 
महत्त्वपूर्ण होती है। प्रयोगशाला में इसका अध्ययन वर्गीकरण, 
सांकेतिक तुलना तथा वाक्य सत्यापन कार्य द्वारा किया 
जाता है। प्रक्रियात्मक स्मृति कार्यों की स्मृति से संबंधित है। 
यह कौशलों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। 





दीर्घकालिक स्मृति 
वर्ष - आजीवन 


असीमित 
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. आपने कितना सीखा - 
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॥. वीर्घकालिक स्मृति में सूचना 
समय तक संचित रहती है। 
2 तथ्यात्मक ज्ञान 
णणा में संचित रहता है। 
3. दीर्घकालिक स्मृति के तीन प्रकार 











तथा 
, होते हैं। 

/.4200॥24/४ :%#/7४६8/ 
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: प्रक्रणण के स्तर 


सांवेदिक स्मृति में उद्दीपक का यथार्थ मानसिक प्रतिरूप 
भंडारित होता है तथा आगे कोई कूट संकेतन अथवा 
प्रक्रणण नहीं होता। जब सांवेदिक सूचनाओं को अल्पकालिक 
स्मृति में भेज दिया जाता है तब उनका आगे प्रक्रमण होता 
है। इस तरह के प्रक्रमण का अर्थ है सांवेदिक सूचनाओं का 
विभिन्‍न रूपों में रूपांतरण। सक्रिय स्मृति में यह प्रक्रमण 





उथले अथवा गहरे स्तर का हो सकता है। यह ध्यान रखना 


चाहिए कि प्रक्रमण जितना गहरा होता है सूचनाओं का 
दीर्घकालिक स्मृति में संचय उतना ही सरल होता है। 
मनोवैज्ञानिकों ने प्रक्ररण के चार स्तर बताए हैं : 
(अ) चाक्षुष या संरचनात्मक, (ब) ध्वन्यात्मक स्तर, 
(स) शब्दार्थविषयक स्तर, तथा- (द) आत्म-संदर्भ के 
साथ शब्दार्थविषयक स्तर । आइए, प्रक्रमण के इन स्तरों 
के बारे में कुछ और जानें | 


सांवेदिक ($थ5०%) स्तर पर प्रक्रमण का अर्थ है 
सूचना निवेश या सांवेदिक उद्दीपन के केवल संरचनात्मक 
पक्ष पर ध्यान देना। क्या लिखे हुए शब्द बड़े अक्षरों में हैं? या 
क्या उद्दीपक हरे रंग का है या लाल रंग का? या क्‍या यह 
आयताकार है या वृत्ताकार या अंडाकार? ये ऐसे प्रश्न हैं, जो 
इस प्रकार के प्रक्रमण के समय मस्तिष्क में आते हैं। इस स्तर 
पर निवेश की आकृति या रूप पर ध्यान दिया जाता है। इस 
स्तर पर प्रक्रमण किए गए सूचना निवेश अल्पकालिक स्मृति 
में बहुत थोड़ी देर के लिए संचित रहते हैं। इस स्तर पर स्मृति 
चिहन बहुत जल्दी क्षीण पड़ जाते हैं। 


प्रक्ररण का ध्वन्यात्मक स्तर (९॥07008708) 
सांवेदिक स्तर से कुछ गहरा होता है| इस स्तर पर व्यक्ति 
पूरे शब्द पर ध्यान केंद्रित करता है तथा उसके उच्चारण के 
आधार पर कोड करता है। यह प्रक्रमण का अपेक्षाकृत 
छिछला स्तर है। शब्द का उच्चारण किस प्रकार का है? 
क्या शब्दों में तुकबंदी है? शब्द के किस भाग पर बल दिया 
गया है या शब्द में कितने अक्षर हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके. 
उत्तर प्रक्रमण के इस स्तर पर दिए जाते हैं। इस प्रक्रमण 
द्वारा बहुत ही दुर्बल स्मृति चिहन प्राप्त होते हैं। 


... प्रक्रमण का तीसरा स्तर है शब्दार्थविषयक 

($०॥भा7०) | इस स्तर पर व्यक्ति पूछता है कि उद्दीपक 
का क्या अर्थ है? यह क्या सूचित करता है तथा इसका अर्थ 
क्या है? इसके उदाहरण क्या हैं? या यह किस प्रकार किसी 
अन्य विशिष्ट विषय से संबंधित है? जब उद्दीपक पद का 
प्रकरमण होता है तब ये तथा अन्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते 
हैं। इस प्रकार के जितने ही प्रश्नों को व्यक्ति पूछता है या 
उनके उत्त्तर देता है, प्रक्रमण का स्तर उतना ही गहरा होता 
जाता है। इस प्रकार से निर्मित स्मृति चिहून अधिक स्थायी 
होते हैं। ये आसानी से नहीं भूलते। 
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प्रक्रमण का सबसे गहन स्तर तब होता है जब संवेदी 
सूचना त्तथा उसका अर्थ व्यक्ति के अपने आत्म से या स्वयं 
से संबंधित (४० २८८०॥००) होता है। मान लीजिए, आप 
एक रोग के बारे में पढ़ते हैं तथा उसके लक्षणों को जानने 
की कोशिश करते हैं। अब तक यह शब्दार्थविषयक स्मृति 
का उदाहरण है, पर आप यह जानने का प्रयास करते हैं कि 
क्या आप इसे अपने स्वयं की स्वास्थ्य की दशा से जोड़ 
सकते हैं? तब यह आत्म संदर्भ के साथ शब्दार्थविषयक 
प्रक्रमण बन जाता है| इस प्रकार के प्रक्रमण से गहन स्मृति 
चिहन बन जाता है। इस प्रकार के चिहनों को आसानी से 
नहीं मिटाया जा सकता। 

यह याद रखना चाहिए कि सांवेदिक सूचना के प्रक्रमण 
में लगा प्रयास महत्त्वपूर्ण नहीं होता। यदि हम प्रक्रमण को 
दुहराना या अभ्यास कहें तो आप कितनी देर अभ्यास करते 
हैं यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण है अभ्यास की गुणवत्ता। 
अभ्यास कई ढंग से किया जा सकता है। दो मुख्य प्रकार 
के अभ्यास, जिनका लोग उपयोग करते हैं - अनुरक्षण 
अभ्यास (/५ग्राल्ाक्षा०० 7७॥६७:४४)) तथा विस्तारपरक 
अभ्यास (8]890809०7०॥९७६४) | सूचनाओं को कार्यकारी 
स्मृति में बनाए रखने के लिए व्यक्ति उनको मन में दुहराता 


रहता है। मान लींजिए, आपकी बड़ी बहन आपसे फोन 


करने के लिए कहती है तथा वह आपको एक नंबर 7254329 
देती है। टेलीफोन दूसरे कमरे में है। उस कमरे में जाते 
समय आप मन में उस टेलीफोन नंबर को दुहराते रहते हैं। 
अब यह आपकी स्मृति में बना रहता है। आप नंबर मिलाते 
हैं, आपको उत्तर मिलता है तथा आप जो आवश्यक है वह 
करते हैं। इसके बाद वह नंबर आपकी स्मृति से लुप्त .हो 
जाता है। विस्तारपरक अभ्यास में आप स्मरण की जाने 
वाली सूचना को उसके द्वारा उत्पन्न विभिन्‍न साहचर्यों के 
रूप में विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। आप उसे 
गुच्छों में तोड़ सकते हैं तथा उसे पुनर्सगठित कर सकते हैं। 
अतः आपके पास 725, 432 तथा 9 हो सकते हैं या आप 
72 को अपने अंकों के प्रतिशत से, 54 को अपने मित्र के 
मकान नंबर से जोड़ सकते हैं तथा 432 को उलटा गिन 
सकते हैं। आप इसे दूसरी चीजों से जोड़ने की भी सोच 
सकते हैं। यह आपके मानसिक कौशल पर निर्भर करता है 
कि आप इसे कैसे करते हैं। ऐसे अभ्यास सूचनाओं को लंबे 
समय तक दीर्घकालिक स्मृति में संचित रखते हैं। 








चित्र 8.3 : तीन स्मृति व्यवस्थाओं के बीच संबंध। 

स्मृति की आपकी जानकारी को संकलित करने के 
लिए उसके विभिन्‍न पक्षों को आरेख द्वारा चित्र 8.3 में 
प्रदर्शित किया गया है। यह चित्र दिखाता है कि सबसे 
ऊपर वातावरण के उद्दीपक हैं, जो हमारी संवेदनाओं को 
प्रभावित करते हैं तथा सांवेदिक स्मृति में पहुँच जाते हैं। 
मध्य में अल्पकालिक स्मृति है। सांवेदिक स्मृति अथवा 
दीर्घकालिक स्मृति से सूचनाएँ अल्पकालिक स्मृति में जा 
सकती हैं। सूचना के अल्पकालिक स्मृति में आने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दें। यह चित्र एक 
अनुरक्षण तथा व्यापक अभ्यास द्वारा निभाई गई भूमिका 
तथा प्रक्रमण के स्तर को भी प्रदर्शित करता है। 


आपने अब तक पढ़ा 

: अल्पकालिक स्मृति में पहुँचने वाली सांवेदिक सूचना का 
आगे प्रक्रण होता है। यह प्रक्रमण उथला या गहरा हो 
सकता है। प्रक्रमण के संरचनात्मक तथा ध्वन्यात्मक स्तर 
उथले होते हैं तथा आगे चलकर प्रक्रमित सूचनाएं स्मृति से 
लुप्त हो जाती हैं। शब्दार्थ विषयक प्रक्रमण तथा आत्म-संदर्भित 
प्रक्रमण गहरे होते हैं तथा प्रक्रमित सूचनाएँ दीर्घकालिक 
स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं। अनुरक्षण अभ्यास सूचनाओं 
को केवल अल्पकालिक स्मृति में बनाए रखने में उपयोगी 
होता है तथा सूचना आगे चलकर भूल जाती है| विस्तारपरक 


अभ्यास सूचनाओं को आने वाले लंबे समय तक के लिए ' रे 


भंडारित करता है। 


विन कितना सीखा 


7. साविविक सूचना के प्रक्रमण के चार स्तर हैं : 7, 
प्ज्लकानद्त खा तानलतू7 तथा 


/ 


2 अभ्यास के दो युख्य प्रकार हैं 
7 (७७र्ऋचशाषा2 ॥ 
/423/2/276/ 
4200//0/922/6 2. %/8६//६/०१ 60 & ६२ 
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क्रियाकलाप: 8.3 


स्मृति में प्रक्रमण के स्तर 
. नीचे लिखे वाक्यों को अलग-अलग कार्ड पर लिखिए। अपने 
से निचली कक्षा के विदयार्थी को अपने साथ यह खेल 
खेलने के लिए आमंत्रित कीजिए। उसे टेबिल के दूसरी 
तरफ अपने सामने बिठाइए। उसे बताइए कि “इस ख़ेल में 
आपको कुछ कार्ड निश्चितः अंतराल पर एक-एक करके 
दिखाए जाएंगे; आपको प्रत्येक कार्ड पर लिखे प्रश्नों को 
पढ़ना है तथा हाँ अथवा नहीं में उत्तर देनां है। 
आप स्वयं अतिभागी दृगारा दिए गए उत्तरों को लिखेंगे। - 
+.. क्‍या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा, है? 
ह कप 
2. क्‍या यह शब्द हाल' शब्द से दुकबंदी करता है? 
चाल 
३. क्‍या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? 
ध नऋाणाणणाणा विद्यालय में पढ़ते हैं” किद्यार्थी 
4. क्‍या यह शब्द सोना' के साथ तुकबंदी करता है? 
सोहर 
5. क्‍या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा है? 
ह ह काध्यद 
6. क्‍या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता' है? 
: “मेरे चाचा का पुंत्र मैश ""पपप7777पणएण 
है।” चचेरा ,भार्ई 
7. क्‍या यह शब्द नीचे दिए यए वाक्य में सही बैंठता' है? 
“मेशेएएएय-77 एक सब्जी है। 
। घर 
6. -ब क्‍या ग्रह शब्द नीचे दिए, गए वाक्य में सहीः बैठता है? 
हक फर्नीचर है. 
तू 
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क्या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े " में लिखा है? 
प५४7.7 
॥0 कया यह शब्द बंदूक शब्द से तुकबंदी करता है? 
संदूक 
' 4+ क्‍या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा. है?” 
4 // ८/ 8 
/2 क्‍या यह शब्द पुस्तक" शब्द से तुकबंदी करता है? 
महान 
43 क्‍या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही' बैठता है? 


“बच्चे खेलना पत्तंद करते हैं" 

.. खेल 

॥4, क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? 
“लोग आये: "77777: से ज़ल्टी में मिलते 
हैं : भमित्रों 
85. क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता हैं? ' 
“मेरी कक्षा 7 से मरी हुई है।” 

| कुर्तो 

76, क्‍या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? 
भेरी माँ मुझे पर्याप्त जेब 7 "577 देंती 

है। ' खर्च 


कार्ड पढ़ने का कार्य समाप्त करने के बाद उतिभागी से 
उन शब्दों का प्रत्याइवान करने के लिए कृहिए जिनके बारे 
में अश्न पूछे गए थे। याद किए गए शब्दों क्रो लिंख लीजिए। 
अश्न में वांछित प्रक्रर्ण के आधार पर परचनात्मक, ध्वन्यात्यक्र 
एवं शब्दार्थपरक ग्रकारों में गिन लीजिए। अपने अध्यापक के 
साथ परिणायों की विवेचना कीजिए। 
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संमृति. का मापन 


स्मृति के मापन (७४०४४ए7क्‍श००६ ० १(९७४०.ए) के लिए दो 
प्रकार के मापों का प्रयोग किया जाता है| एक को व्यक्त (या 
प्रत्यक्ष) स्मृति माप एवं दूसरे को अव्यक्त (या अप्रत्यक्ष) 


स्मृति माप कहते हैं। स्मृति का व्यक्त माप (फालो * 


१(८४४॥०) वह है जिसमें एक व्यक्ति को स्मृति में भंडारित 
सूचनाओं में से बताई गई कुछ सूचनाओं का स्मरण करने के 
लिए कहा जाता है। इस माप में व्यक्ति को किसी घटना, 
उसके घटित होने के स्थान या समय आदि के प्रत्याहवान के 
लिए चेतन रूप से प्रयास करना पड़ता है| इस माप में स्मृति 
में जो कुछ भी संचित है, उसके कुछ भाग का पुनः स्मरण 


करना होता है। ऐसे माप प्रत्यक्ष होते हैं एवं व्यक्ति को यह 
बोध रहता है कि उससे क्या अपेक्षित है। स्मृति का अव्यक्त 
माप वह है जिसमें व्यक्ति को स्मृति से संबंधित कुछ कार्य 
करना होता है। व्यक्ति को इस तथ्य का बोध नहीं रहता है 
कि उसकी स्मृति का परीक्षण किया जा रहा है। स्मृति से 
सूचनाओं के पुनरुद्धार के लिए कोई नियोजित या सचेत 
प्रयास नहीं किया जाता है। यह स्मृति के उस पक्ष का मापन 
करता है, जिसके बारे में व्यक्ति अवगत नहीं रहता है अर्थात्‌ 
जिसकी जानकारी उसे नहीं रहती है। आइए, इन दो प्रकार 
के मापों को कुछ विस्तार से समझें | 


व्यक्त (या प्रत्यक्ष) माप 

व्यक्त स्मृति की मात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो 
प्रकार के मापों का उपयोग किया जाता है। इनमें हैं : 
(ओ) पुनः स्मरण या पुनरुत्पादन परीक्षण एवं (ब) प्रत्यभिज्ञा 
परीक्षण | पुनः स्मरण (२०८७॥) परीक्षण के उपयोग के लिए 
अध्याय 7 के वाचिक अधिगम अनुभाग में वर्णितं किसी भी 
एक विधि के द्वारा आप शब्दों की एक सूची को सीखते 
हैं। इसके बाद, सीखना समाप्त: होने के तत्काल बाद या 
थोड़ी देर बाद आपको सीखे गए शब्दों की सूची को याद 
करने के लिए कहा जाता है। आप जितने शब्दों का 
सही-सही पुनः स्मरण करने में सक्षम होते हैं, उंनकी संख्या 
व्यक्त स्मृति का माप प्रदान करती है। कभी-कभी आपको 
एक कहानी या गद्यांश पढ़ने के लिए कहा जा सकता है 
एवं उसके बाद आपको उसे पुनरुत्पादित करने के लिए' 
कहा जाता है | पुनरुत्पादन 0२०७७४०00८7०७) की परिशुद्धता 
एवं पुनरुत्पादन में हुए परिवर्तन व्यक्त स्मृति का एक माप 
प्रस्तुत करते हैं। 

मान लीजिए कि आपको सीखने के अध्याय में प्रयुक्त 

तकनीकी शब्दों का पुनः स्मरण करने के लिए कहा गया या 
आपको अधिगम को परिभाषित करने एवं उसकी विशेषताओं 
को बताने के लिए कहा गया है। ये दोनों ही पुनः स्मरण (या 
प्रत्याहवान) परीक्षण हैं। आपकी स्मृति प्रत्यक्ष रूप से मापी 
जाती है एवं आप इसके प्रति सचेत भी रहते हैं| प्रत्यभिज्ञा 
0२०८०६४४०॥) परीक्षण पुनः स्मरण परीक्षण से इस अर्थ में 
भिन्‍न है कि इसमें पहले से सीखे गए शब्दों या पदों को नए 
पदों के साथ मिश्रित करके प्रस्तुत किया जाता है। पदों को 
एक-एक करके प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि 
आपने पहले से ही अध्याय 7 में प्रयुक्त तकनीकी पदों को 
याद कर लिया है। ये अध्याय 44 के तकनीकी पदों के साथ 
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मिश्रित कर दिए जाते हैं जिसे आपने अभी पढ़ा एवं याद 
नहीं किया है। दोनों शब्द समूह मिला दिए जाते हैं एवं 
आपको अध्याय 7 में पढ़े एवं न पढ़े शब्दों को बताना होता 
है। उपर्युक्त विधि का एक महत्त्वपूर्ण रूपांतर भी है। इसे 
अनिवार्य चयन (70००१ ०४०००) तकनीक भी कहते हैं। 
इस विधि में पुराने पदों से तीन गुना अधिक पदों को 
चयनित किया जाता है। प्रत्यभिज्ञा परीक्षण में तीन नए एवं 
एक पुराना पद प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिभागी को पुराने 
प्रद को इंगित करने के लिए बाध्य किया जाता है। सही 
पहचाने गए पुराने शब्दों की कुल संख्या प्रत्यभिज्ञा प्राप्तांक 
प्रस्तुत करता है। 


अव्यक्त (या अप्रत्यक्ष) मापक 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्मृति के अप्रत्यक्ष मापन 
में प्रतिभागी को स्मृति से जुड़े हुए कुछ कार्य करने होते हैं 
परंतु प्रतिभागी को यह ज्ञात नहीं रहता है कि उसकी स्मृति 
का परीक्षण किया जा रहा है। अव्यक्त स्मृति के दो माप हैं, 
जिनका व्यापक रूप से उपयोग होता है। एक को शब्द पूर्ति 
एवं दूसरे को पुनरावृत्ति तत्परता कहते हैं। 


शब्द पूर्ति : इस संकृत्य में शब्दों के अंश दिए जाते हैं 
एवं प्रतिभागी को विखंडित शब्द को पूरा करना होता 
है। एक विखंडित शब्द अपूर्ण उच्चारित शब्द है 
(जैसे : रे - गाड़ी) | ऐसे शब्द छूटे हुए आवश्यक अक्षरों को 
जोड़ कर पूरा किए जाते हैं। ऐसे विखंडित शब्दों में किसी 
भी अक्ष॥ समूह की आवश्यकता शब्द पूर्ति के लिए हो 
सकती है। उदाहरणार्थ, एक विखंडित शब्द :- यो -त 
लीजिए। यह दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है, 
यथा आयोजित या नियोजित। इसका अर्थ यह है कि ये 
दोनों शब्द आपकी स्मृति में संचित हैं एवं आप इनको 
जानते हैं| 


पुनरावृत्ति तत्परता : यह संकृत्य तत्परता (प्राइमिंग) की 
तकनीक का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, कोई 
व्यक्ति हाल ही में पढ़ी गई एक कहानी के कुछ शब्दों का 
अनुभव करता है। वह कहानी में प्रयुक्त सभी शब्दों के 
प्रत्याहवान (२०८७) में सक्षम नहीं हो सकता। फिर भी यदि 
विखंडित शब्दों को पूरा करने के लिए कहा जाए तो यह 
संभव है कि वह व्यक्ति इस कार्य को इस प्रकार से करे कि 
पूरित शब्द कहानी के अन्तर्गत अनुभूत शब्द ही हों। कहानी 
के पढ़ने के अनुभव ने प्रतिभागी को कुछ प्रकार के शब्दों के 


के 2 


लिए तत्पर या तैयार कर दिया। शब्दांश या विखंडित शब्द 
पूर्व अनुभव से जुड़ जाते हैं। उदाहरणार्थ, मान लें कि 
आपने दीपावली से जुड़े अनेक शब्दों का अनुभव किया है। 
अब आपको शब्द पूर्ति के लिए एक शब्दांश:--श - जी 
दिया जाता है। आप इसे तुरंत 'आतिशबाजी' शब्द के रूप 
में पूरा करते हैं क्योंकि 'दीपावली' के उल्लेख द्वारा आपको 
इस दिशा में तत्पर बना दिया गया है। 


आपने अब तक पढ़ा 


स्मृति के दो प्रकार के माप हैं अर्थात्‌ व्यक्त / प्रत्यक्ष एवं 
अव्यक्त / अप्रत्यक्ष | व्यक्त माप में एक व्यक्ति को पूर्व में जो 
कुछ भी अनुभव किया गया या सीखा गया है उसका पुनः 
स्मरण करना होता है। दूसरे माप में सीखे गए पक्षों को 


न भा ७७७७७ ७ 




















+.. दो ग्रकार के स्मृति माप हैं 
तथा 


2, पययथयणिपईण+/ऋणए स्मृति को पुनः 
स्परण तथा प्रत्यभिज्ञता दवारा मापा जा सकता है। 
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स्मृति का मापन 

, एक मिनट में आप जितने हिंदी के शब्दे लिखे सकते हैं 
'' नि्ें। शब्द को निश्चित ऊप से के अक्षए से आरंभ एवं 
_: ल' अक्षर पर॑ संमाप्त होता चाहिए। ह 


्् 


2 अपने. मित्र को एक छोटी कहानी पढ़ा कर चुनाएं एवं 
'अगले दिन उसे उस कहानी को छुनाने एवं लिखने कें 
, लिए कहैं। इसके बाद आप लिखी गई कहानी में हुए 
,परिवर्तनों को लिखें।.... 


क्या आप नीचे दिए गए शब्दांशों को पूरा कर चकते हैं? 
- इन्हें पूरा कीजिए : -बु-व, सं-ठ- -त्पा"न- -वदा-ए- 
'मा-चि- अ-त्य- क्-त्य-- कनी- फचा- 


4, का एक घेर में पाए जाने वाले. तीन प्रकार के कमर का नाम 








७४७ ०० 99ल लत जनक जज ०....०५>०-+>---....-->. 


व्यक्ति चेतन रूप से पुनःस्मरण, पुनरुत्पादन एवं प्रत्यभिज्ञा 
करता है। अप्रत्यक्ष / अव्यक्त मापों में एक व्यक्ति को कुछ 
कार्य करने के लिए कहा जाता है; जैसे - विखंडित शब्दों 
को पूरा करना या कुछ प्रश्नों का उत्तर देना। ऐसे मापों में 
व्यक्ति अपने स्मृति परीक्षण के बारे में अनभिज्ञ रहता है| 


स्मृति में संगठन ... 


स्मृति को प्रायः एक संचय व्यवस्था के रूप में देखा जाता 
है, जिसमें दृत्तात्मक एवं शब्दार्थ विषयक विषयवस्तु संचित 
रहती है। कोई भी संचय व्यवस्था यदि ठीक रूप से 
व्यवस्थित न हो तो उसमें से वांछित पदों का पुनरुद्धार 
(२९॥70५थे) अत्यधिक कठिन हो जाता है। यह एक सामान्य 
अनुभव है कि संचित स्मृति से पुनः प्राप्ति स्पष्टठतया आसान 
एवं शीघ्र होती है। यह इसलिए भी है, क्योंकि मानव स्मृति 
विभिन्‍न इकाइयों एवं घटकों के रूप में भली-भाँति व्यवस्थित 
या संगठित है। इन इकाइयों में संप्रत्यय तथा श्रेणियाँ, 
प्रतिमाएं, संज्ञानात्मक मानचित्र, सीमा तथा "स्क्रिप्ट (कथा) 
शामिल हैं। इस अनुभाग में आप इन इंकाइयों के बारे में 
पढ़ेंगे, जिनके आधार पर आपकी वृत्तात्मक तथा शब्दार्थ 
विषय स्मृति संगठित है| 


संप्रत्यय तथा श्रेणियाँ : आप इस तथ्य से पहले से ही 
परिचित हैं कि आपकी वृत्तात्मक स्मृति घटनाओं एवं वृत्तांतों 
को उसके घटित होने के स्थान एवं संदर्भ में संचित करती 
है एवं शब्दार्थविषयक स्मृति संप्रत्ययों, श्रेणियों, विचारों एवं 
तथ्यों की समझ को संचित करती है। ज्ञान भंडार रूपी 
शब्दार्थविषयक स्मृति संप्रत्ययों एवं श्रेणियों के आधार पर 
संगठित होती है। यह संगठन श्रेणीवद्ध (लद्माथ्चणांएत) 
होता है। उदाहरणार्थ, आप जीवित प्राणियों को मनुष्यों या 
पशुओं की श्रेणियों के रूप में सोच सकते हैं। पशुओं को 
पक्षियों एवं मछलियों में विभाजित किया जा सकता है। 
पक्षियों को अन्य संवर्गों में बांट सकते हैं। इसी तरह आप 


सब्जियों या घरेलू वस्तुओं एवं उसके विभिन्‍न प्रारूपों के 


बारे में सोच सकते हैं। संप्रत्यय प्राय: श्रेणीबद्ध ढंग से 
व्यवस्थित होते हैं। । 


प्रतिमाएँ : एक लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि 
: स्मृति में ज्ञान एवं अनुभवों का संचय वाचिक कथनों या 
शब्दों के रूप में होता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 
सूचनाओं का कूट संकेतन केवल शब्दार्थ विषयक ही नहीं 


पहचानने एवं उसे नए पदों से भिन्‍न करना होता है। ऐसे में 


कली _>त-++>तन-+ 


0.0 'नोविज्ञान का परिषय] का परिचय 


होता वरन्‌ यह वाचिक-प्रतीकात्मक होने के साथ साथ 
चाक्षुप-स्थानगत भी होता है। कूट संकेतन के ये दोनों ही 
तरीके परस्पर संबंधित हैं। जब आप मित्रों, कक्षा, घर या 
बाजार जैसी मूर्त वस्तुओं को याद करते हैं तो आप यह भी 
याद करते हैं कि ये सब कैसे दिखते हैं। आपके मन में 
उनकी चाक्षुष प्रतिमा एवं वाचिक संकेत दोनों ही मौजूद 
रहते हैं। मूर्त वस्तुओं एवं संप्रत्ययों का पुनः स्मरण करना 
आसान होता है, क्योंकि ये सरलता से वाचिक-प्रतीकात्मक 
एवं चाक्षुप-जगत दोनों तरह के संकेतों के रूप में कोड हो 
जाते हैं। कोई भी अनुभव जिसका कूट संकेतन दोनों ही 
तरह से होता है, उसका पुनःस्मरण अच्छा होता है। कुछ. 
शोधकर्ताओं का मानना है कि स्मृति में संचय के लिए लोग 
वाचिक संकेतों के अतिरिक्त चाक्षुष संकेतों का उपयोग भी 
करते हैं। इसे द्वि-संकेत परिकल्पना ()4-0006 
पःए०॥०४5) कहा जाता है जो पैवियो के द्वारा प्रतिपादित 
की गई थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार सांवेदिक सूचनाओं 
एवं मूर्त वाक्यों की प्रतिमा के रूप में भंडारित होने की 
संभावना अधिक होती है, जबकि अमूर्त वाक्य केवल वाचिक 
रूप से कोड किए जाते हैं| वाचिक संकेत चाक्षुष संकेतों के 
लिए एक सूचक या संदर्भ आश्रय (२८८०० 9०६) का 
काम नहीं कर सकता है। वास्तविक प्रतिमाएँ स्मृति में 
संचित हो सकती हैं। छायाचित्रात्मक स्मृति के गोचर, जिसे 
तकनीकी रूप से छायाचित्र प्रतिमा (90०0० ॥798०7) 
कहते हैं, से यह जानकारी मिलती है। न्‍ ह 


संज्ञानात्मक मानचित्र : आप जिस वातावरण में रहते हैं 
वह दिक्‌ या स्थान के आयाम में स्थित है। आप अपने घर 
के चारों ओर के भवनों, विद्यालय तक-जाने वाली गलियों 
एवं मार्गों से भली-भाँति परिचित हैं। जब आप कुछ नियत 
स्थानों के बारे में सोचते हैं तो आपकी चेतना में कुछ चाक्षुप 
प्रतिमाएं उपस्थित होती हैं। ये मानसिक चित्र के समान 
होती हैं। इन प्रतिमाओं के समूह को संज्ञानात्मक मानचित्र 
कहते हैं। किसी व्यक्ति की स्मृति में उसका स्थानगत 
परिवेश किस ग्रकार व्यवस्थित है इसका आंतरिक चित्रण ही 
सज्ञानात्मक मानचित्र है। यह चाक्षुष-स्थानिक (५आआ- 
802४५) प्रतिमाओं के एक क्रमब॒दूध समूह के जैसा होता 
है। जब आपको किसी चीज का ब्यौरा देने के लिए कहा 
जाता है तो आपकी चेतना में एक प्रकार का चाक्षुष-स्थानिक 
मानचित्र आता है एवं आप तत्काल विद्यालय भवन, उसके 


'खेल के मैदान, कक्षाएं तथा प्राचार्य का कार्यालय आदि की 


प्रतिमाओं से अवगत हो जाते हैं। मानचित्र रूप, दूरी तथा 





दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जिस शहर, कस्बा या 
गांव में रहते हैं उसके संज्ञानात्मक मानचित्र में अनेक 


भवनों, गलियों एवं चौराहों के संबंध की चित्रात्मक प्रतिमाएं' 


शामिल रहती हैं। 
स्कीमा : स्मृति में ज्ञान के संगठन एवं संचय के लिए 
प्रयुक्त एक दूसरे प्रकार की इकाई है। इन्हें हम सूचनाओं 
की थैलियां कह सकते हैं। हम विभिन्‍न संप्रत्ययों एवं 
श्रेणियों के विभिन्‍न स्कीमा (०४०77) का उपयोग करते हैं। 
उदाहरणार्थ, आपके पास सब्जियों या पालतू पशुओं या 
पारिवारिक संबंधों का एक स्कीमा है | प्रत्येक स्कीमा में कुछ 
स्थिर एवं कुछ परिवर्तनशील भाग होते हैं। सभी पाले गए 
पशुपालनकर्ता के सीमा क्षेत्र में रहते हैं एवं इन्हें चारा दिया 
जाता है, इनकी रक्षा की जाती है तथा इनका भरण-पोषण 
किया जाता है। ये विभिन्‍न प्रकार के कार्यों में सहायक के 
रुप में प्रयुक्त होते हैं। ये इनकी अपरिवर्तनशील एवं स्थिर 
विशेषताएं हैं| फिर भी, बैलों को जुताई में, गायों को दूध के 
स्रोत के रूप में एवं कुत्तों को सुरक्षा के लिए काम में लाया 
जाता है। ये परिवर्तनशील विशेषताएं हैं। वस्तुतः ज्ञान का 
प्रत्येक अंश, छोटा हो या बड़ा, स्मृति में स्कीमा के रूप में 
संचित होता है। हम अपनी चेतना में स्थित प्रासंगिक स्कीमा 
' को ध्यान में रखकर वस्तुओं एवं घटनाओं को पहचानते हैं, 
उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं और समारोहों व आयोजनों की 
योजना बनाते हैं। 


स्क्रिप्ट : यह एंक विशेष प्रकार का स्कीमा है। स्क्रिप्ट 
(४००७) दैनिक गतिविधियों का वर्णन है। ये सामाजिक 
अंतःक्रिया के लिए बने होते हैं एवं इसमें एक दूसरे से जुड़ी 
एक कड़ी में शामिल गतिविधियां होती हैं। मान लीजिए कि 
'आपको अपने प्रिय मित्र के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेना 
है| इस स्थिति में आप क्या करते हैं? पहले आप अपने मित्र 
के लिए एक उपहार लेने के लिए सोचते हैं एवं एक उपहार 
खरीद लेते हैं। आप इसे अच्छी तरह से पैक करा लेते हैं 
तथा उस पर अपना नाम-पता सहित एक शुभकामना कार्ड 
चिपका देते हैं। आप उत्सव में पहनने के लिए एक सेट 
वस्त्र तैयार कर लेते हैं। इसी तरह आगे और भी कुछ करते 
हैं| लगभग सभी मित्र कमोबेश इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। 
यह आपकी स्मृति में संचित दैनिक क्रियाकलाप की एक 
स्कीमा है। स्क्रिप्ट के अनुक्रमिक ($०प४थ॥ंथ) स्वरूप के 
कारण किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी क्रियाकलाप 
के संक्षिप्त वृतांत के आधार पर लोग कुछ निष्कर्ष 
निकालते हैं | 





2 हम वाचिक कोड के अतिरिक्त "7 


'संग्रठनात्मक:अक्रिंयाओं को के 2 
#. उन ज्यामितीय आक्ृतियों. के नाम लिखिए 'जिन्‍्हें आप 
. जानते हैं। 

2 एक आवासीय घर में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम' 

लिखिए | 

3. . एक हाथी का वर्णन करिए। क्‍या विवरण देते समय 

आपको एक हाथी' की प्रतिमा की याव आई 

4... भवनों एवं खेल के- मैदान का वर्णन कारिए। क्‍या आप 

विवरण देते समय अपने स्कूल का मानसिक चित्रण 
. करते हैं। | ह 
5... एक विवाह में क्‍या होता हैं; इसका वर्णन कारिए। 
आप अपने सहपाठियों के विव्शण से अपने विवरण की 
बुलना . कीजिए तथा यह देखिए कि उनमें कितनी 
समानता एवं भिन्‍नता है। 





आपने अब तक पढ़ा 


दीर्घकालिक स्मृति भलीभाँति संगठित होती है एवं इससे 
सूचनाओं की पुनः प्राप्ति शीघ्र तथा सरल होती है। व्यक्तियों 
के अनुभव संप्रत्ययों एवं श्रेणियों के रूप में संगठित रहते हैं। 
प्रतिमाएं, संज्ञानात्मक मानचित्र, स्कीमा एवं स्क्रिप्ट स्मरण 
करने में सहायक होते हैं। संप्रत्यय एवं श्रेणियां क्रमबदूध रूप 
से व्यवस्थित होते हैं। प्रतिमाओं को कोड करने की दुहरी 
प्रणाली होती है। संज्ञानात्मक मानचित्र स्थानगत पर्यावरण के 
चाक्षुष-स्थानिक चित्र होते हैं| मनुष्यों की दैनिक गतिविधि की 
रूपरेखा स्मृति में स्क्रिप्ट के रूप में संगठित रहती है। स्कीमा 
का ज्ञान संपूर्ण गतिविधि को समझने एवं उसके बारे में 
निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। ह 


आपने कितना सीखा 


.  स्य॒ति 
मानी जाती है। 















उपयोग स्मृति की क्षमता बढ़ाने हेतु करते हैं। 
3. जिस तरह एक व्यक्ति का स्थानयत वातावरण स्थृति में 
व्यवस्थित रहता है; उसे कहते हैं। 
4. ज्ञान को संग्रठित तथा स्ंचित करने में अयुकत एक 
दूसरी इकाई है । 
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स्मृति में रचना एवं पुनर्रचना 


जब संवेदी सूचनाओं का संसाधन या प्रक्रमण गहन स्तर पर 
होता है तो वे संचय के लिए दीर्घकालिक स्मृति में पहुंचती 
हैं। गहन स्तर के प्रक्रमण का अर्थ है शब्दार्थ विषयक 
प्रक्रमण एवं भंडारित सूचनाओं का निरूपण। निरूपण या 
व्याख्या एक रचनात्मक प्रक्रिया है। मान लीजिए कि आप 
अपने स्कूल से घर लौट रहे हैं एवं आपको अपने पीछे 
लगभग दस गज की दूरी पर दो व्यक्ति आते दिखते हैं। 
आपको आशंका होती है कि शायद वे आपका पीछा कर रहे 
हैं, क्योंकि जब आप अपनी चाल धीमी करते हैं तो वे भी 
अपनी चाल धीमी कर लेते हैं। आप घर पहुंचते हैं एवं अपने 
घर में जाने के लिए मुड़ते हैं। तब आप पीछे मुड़कर देखते 
हैं तथा पाते हैं कि वे दोनों भी रुक गए हैं और घर की ओर 
देख रहे हैं। आप ऐसे अनुभवों के स्कीमा के अनुरूप इन 
उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या करते हैं। आपने इस तरह 
की घटनाओं के बारे में अवश्य सुना होगा। आप एक 
अनुभव की जिस प्रकार व्याख्या करते हैं वह स्मृति में 
संचित हो जाता है। आप इस अनुभव को अपने माता-पिता 
को सुनाते हैं। इस पर वे कुछ टिप्पणी करते हैं। आप 
उनको सुनते हैं और आपकी पहली व्याख्या कुछ-कुछ 
परिवर्तित हो जाती है। स्मृति को इस अर्थ में एक रचनात्मक 
प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। 


अब एक वूसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए, आप 
एक बंगाली लेखक द्वारा लिखी कहानी पढ़ते हैं। यह 
कहानी किसी पत्रिका के चार पृष्ठों में छपी है। कहानी 
पढ़ने के बाद आप पत्रिका बंद करते हैं और एक तरफ रख 
देते हैं। इस कहानी को उसी रूप में लिखिए जिस रूप में 
आपने उसे पढ़ा। लिखी गई कहानी को अपने पास रख 
लीजिए। चौबीस घंटे बाद उसी कहानी को एक दूसरे पन्ने 
पर फिर लिखिए। पुनः आप उसी कहानी को एक सप्ताह 


बाद तथा फिर एक महीने के बाद लिखिए। अब आप स्मरण _ 


की गई एवं लिखित कहानी के चारों प्रारूपों की तुलना 
कीजिए। आप देखेंगे कि क्रमिक पुनरुत्पादन के क्रम में 
कहानी कुछ छोटी हो गई है एवं सिमट गई है। यह कुछ 
हंद तक तोड़-मरोड़ दी गई है। यह उपलब्ध वस्तुओं व 
आदतों के अनुसार निश्चित ही अधिक संगत रूप से संगठित 
एवं व्यवस्थित हो गई है। ऐसे परिवर्तन यह बताते हैं कि 
प्रत्याहवान या पुनरुत्पादन एक पुनर्रचनात्मक प्रक्रिया है। 
प्रारंभिक रचना के अनुरूप संचित सामग्रियों एवं घटनाओं 


कुहु 7“ ं _ ..॒ ॒ ॒ $ऊ$ अ'तोतिजञान का परेदक | 
मे की आम . मनोविज्ञान का प्रस्चिय 


का पुनः स्मरण घटनाओं की प्रतिलिपि (मानो आप शीशे में 

अपनी छवि देख रहे हों) प्रस्तुत नहीं करता है। इसमें 

पुनर्रचना पुनरुद्धार के समय होती है। 

रचनात्मक एवं पुनर्रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्मृति 
की मूलभूत विशेषताओं को संक्षेप में इस तरह प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 

4... स्यृति एक निफ्रिय भंजार नहीं वरन्‌ एक सक्रिय क्रिया 
है। स्मृति में जो कुछ भी संचित किया जाता है वह या 
तो अनुभूत घटनाओं की व्याख्या होता है अथवा स्कीमा 
के रूप में कोई शब्दार्थ विषयक कोड होता है। हम 
जिनको स्मृति में संचित रखते हैं वे शब्दार्थ विषयक 
संकेत एवं चाक्षुष-स्थानिक स्कीमा होते हैं। . 

2. रचना की प्रक्रिया वस्तु अथवा घटना के अनुमान के 
कूट संकेतन के समय उपस्थित होती है। आप इसका 
कूट संकेतन किस प्रकार करते हैं। यह संवेदी अनुभवों 
के विश्लेषण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के 
साथ संदर्भ, मनःस्थिति तथा मानसिक विन्यास पर 
निर्भर करता है। कूट संकेतन के इस पक्ष को आप 
अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। वूसरी ओर, पुनर्रचना की 
प्रक्रिया उस समय होती है जब व्यक्ति किसी भंडारित 
घटना की व्याख्या एवं उससे जुड़ी चाक्षुष स्थानिक 
प्रतिमा को पुनः पाने का प्रयास “करता है। यह भी संभव 
है कि वैसी घटनाओं को दूसरे संदर्भ में सुनने, देखने 
और पढ़ने के कारण उनकी प्राथमिक रच॑ना में कुछ 
अतिरिक्त रचना भी हुई हो। 


3. मानव स्मृति संप्रत्ययों, प्रतिमाओं, संज्ञानात्मक मानचित्रों, 
स्कीमा एवं स्क्रिप्ट को संचित करने वाली मात्र एक 
संगठित व्यवस्था ही: नहीं है वरन्‌ एक सक्रिय व्यवस्था भी 
है। पुनरुद्धार के समय हम अपनी मूल व्याख्या की रचना 
“को रूपांतरित कर देते हैं। आप किस रूप और क्रम में इसे 
पुनरुत्पादित करते हैं, यह संदर्भ एवं पुनरुद्धार के उद्देश्य 
पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि जब विद्यार्थियों के 
दो समूंह अपने पद-प्रतिष्ठा के समर्थन में उत्तीजित रूप से 
बहस कर रहे थे उस समय आप उपस्थित थे। इसके 
अतिरिक्त यह भी मान लीजिए कि एक समूह ने दूसरे 
समूह के दो-तीन सदस्यों की पिटाई भी की। आप इस 
घटना का अनुभव करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं एवं 
इसे स्मृति में संचित कर लेते हैं। अगले दिन आपके 
विद्यालय के प्राचार्य आपको बुलाते हैं एवं घटना का 





ब्यौरा देने के लिए कहते हैं। आप अपनी मूल व्याख्या के 
अनुरूप घटना को पुनरुत्पादित नहीं करने जा रहे हैं। 
आपकी अपनी रुचि, आग्रह, आशय एवं संदर्भ, पुनरुत्पादन 
के स्वरूप एवं संदर्भ को प्रभावित करेंगे | स्मृति इस अर्थ में 
ही पुनर्रचनात्मक होती है। 


, जब संवेदी निवेश प्रत्यक्षपरक रूप से विश्लेषित एवं 
व्याख्यायित होता है तो वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश 
करता है। जैसा कि अपेक्षित है जो संवेदी तत्व घटना या 
सामग्री के संपूर्ण अर्थ के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं होते, उन 
पर कम ध्यान दिया जाता है। उनकी स्मृति कमजोर 
होती है। कुछ सामग्री प्रासंगिक नहीं हो सकती है और 
कुछ व्यर्थ होती है। वह कमजोर स्मृति का-कारण बनती 
है। जो कुछ भी दीर्घकालिक स्मृति में पहचाना जाता है 
उसे संपूर्ण स्मृति तंत्र के साथ एकीकृत करना होता है। 
वे तत्व जो सुसंगत एवं अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, कमजोर 
पड़ जाते हैं एवं समाप्त हो जाते हैं। 


क्‍ 8.2 


सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में दोषी के विरुवृध 
ग्रत्यक्षदर्शी का साक्ष्य सबसे विश्वसनीय प्रकार का प्रमाण 
माना जाता है। एक ग्रत्यक्षदर्शी वह होता है; जिसने अपराध 
की घटना को होते समय देखा है; क्योंकि वह उस समय 
उपस्थित था। चूँकि प्रत्यक्षदर्शी शपथ लेकर घटना का वर्णन 
करता है अतः यह मान लिया जाता है कि वह घटना का 
सत्य विवरण“देता है; क्योंकि अनुभूत घटनाएँ स्मृति में संचित 
होती हैं। निःसंदेह, सामान्य परिस्थितियों में स्मृति से पुनः 
स्मरण सामान्यतया परिशुद्ध होता है। हालांकि: यह भी सच 
. है कि सति रघनात्मक एवं एनर्रचनात्मक होने के कारण 
... हमेशा त्रुटिहीन नहीं होती है.। ह 

एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन में लाफ्टस ने अतिभागियों के 
एक समूह को एक छोटी फिल्म दिखाई ।.इस .फिल्म में दो 
'कांरों की टक्कर को दिखाया गया था। बाद में दर्शकों से, 
'जो वेखा गया था; उसके बारे में पूछा गया एवं उनसे कारों 


है ४“ क्ॉटकराते समय उनकी यति के अनुगान को अस्तुत करते 
कह की लिए कहा गया। कंसुुत॑: प्रयोगकर्ता ने प्रश्नों को भिन्‍ने-भिन्‍्न- 


“शब्द मैं व्यक्त किया। कुछ वर्शकों से कार्यों की “टक्कर” के 
बारे में पृछा गया; कुँछ से कार्यों को आपस में रगड़” एवं 
:: शषैेक्को” मारने के बाद में पूछा गया। दर्शकों से पूछे गए 
प्रश्न से प्रयुक्त क्रिया (टक्‍्कर,/“गेकर,“रगड़) के..अनुंसार 
कारों की .गति का आकलन. परिवर्तित हुआ। अठः जब 

'बकनाधूर” शब्द का प्रयोग किया गया वो कारों की अनुमानित 


.. या मा अर 33 जलन ज न कक कक अल] 


स्मृति रचना एवं पुनर्रचना 


कक्षा 0 के 5 या 6 विद्यार्थियों कौ इस में भाग लेने | 
'के लिए अनुरोध करें। उन्हें एक कमरे में बैठाएं। बच्चों की 
पत्रिका से पहले से चुनी गई एक कहानी धीमी थति से 
: पढ़कर सुनाएं। जब वे कहानी छुन चुके हों तो उनसे कहानी 
को एक अलग पन्‍ने पर लिखने के लिए कहें। कहानी लिख 
'लैं-तौ उन्हें इकट्ग' कर लें एवं उन्हें रख लें। 

एक सप्ताह बाद उन छात्रों से कहानी को (जैसा या जितना 
उन्हें याद हो) पुनः लिखने के लिए कहें एवं लिखी कहानियों 
को इकद्ग कर लें। अत्येक अतिभागी दृवारा लिखित कहानी 
के दोनों रूपों की वुमना कीजिए। उत्येक प्रारुप में वाक्यों 
की संख्या, प्रत्याहवान न किए गए अंश मूल कहानी के नाम: 
तथा वस्तुओं एवं घटनाओं में परिवर्तन को ज्ञात करें। 
अपने परिणाम की विवेचना अध्यापक के साथ करें। 





: प्रत्यक्षदर्शी की स्मृति 


यति 4 मील ग्रति घंटा बताई गई। परतु स्पर्श । के 
उपयोग पर कार्रों की गति लगभग 34 मील ग्रति घंटा बत्ताई 
गई। यह अयोगशाला अध्ययन अदर्शित करता है ढ़ि प्रत्यक्ष 
देखी गई ,घटनाओं को बताने में किस प्रकार के परिवर्तन या 
तोड़-मरोड़ की संभावना होती है। बाद में किए गए 
क्रमिक प्रयोगों में लाफ्ट्स ने यह पाया कि उत्यक्षदर्शी 
द्वाय प्रेक्षण के बाद ग्राप्त गलत सूचना उत्यक्षदर्शी की 
स्मृति को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। यदि यलत 
सूचनाएं एंक सप्ताह बाद दी जाती हैं तो ऐसी यलतियों की 
संभावना बढ़े जाती है। स्मृति के परिवर्तनों का होना बहुत ही 
आम बात है एवं लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं कि यह एक 
विकृति है। लौग अचेतन रुप से गलत यूचनाओं को ग्रहण 
कर लैंते हैं। 

: कानूनी मामलों में अत्यक्षदर्शी साक्ष्य की सार्थकता से हम 
सभी परिवितं हैँ, जिसमें दोषी अथवा निर्दोष व्यक्तियों को, 


- सॉक्यों की संबलता (जैसे-अत्यक्षेदरर्श साक्ष्य) को आधार पर 


दॉषमुक्त ठहरैकी जाता है। अध्ययन यह अदर्शित करते हैं 
के किसी बंहना' के ढषरें मेँ अत्यक्षदर्शी साक्ष्य साक्षी से पूछे 
गए अश्नों के शेब्द चयन से अमभावित हो सकता है। ऐसे 
साक्ष्य आये: केवल यह नहीं बताते हैं कि. लोगों ने वास्तव में 
क्या देखा वएन्‌ यह' भी बतातें हैं कि उन लोगों ने दाद में 
कौन-सी सूचनाएं आप्त कीं। अत्यक्षदर्शी का बयान उसके 
भ्भिवृत्ति एवं प्रत्याशा' से प्रभावित हो सकती है। 
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आपने अब तक पढ़ा . 

स्मृति रचनात्मक एवं पुनर्रचनात्मक दोनों ही है। जब एक 
घटना सक्रिय स्मृति में विश्लेषित होती है तो यह एक रचना 
होती है तथा दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। जब 
एक जैसी या परस्पर संबंधित घटनाओं या सामग्रियों का 
अनुभव किया जाता है तो एक सक्रिय व्यवस्था के रूप में 
स्मृति इन रचनाओं को नियत समय में परिवर्तित कर देती 
है। यह भी एक तथ्य है कि केवल वे ही तत्व विश्लेषित होते 
हैं जो प्रासंगिक एवं महत्त्वपूर्ण होते हैं। अप्रासंगिक विषयवस्तु 
के लिए स्मृति कमजोर हो जाती है। कहानियों का पुनरुदधार 
एक संरचित, सुसंगत एवं क्रमबदध तरीके से की गई 
पुनर्रचना होता है] 






























क्‍ स्मृति को बहुल भंडारण मॉडल में अभ्याप्त एक क्‍ 
धारणा है। सही,“गलत 
2 स्मृति बाहुय-जयत की एक प्रतिलिपि है। सही,/“गलत 
3. आइकॉन उद्दीपक का उत्यक्ष निरूपण है। सही,“गलत 
4. ग्रत्यक्षेकरण में स्मृति सम्मिलित है।. सही,“गलत 
5. स्मृति के सक्रिय पक्ष में नई स्तृतियों का वास्तविक 
निर्माण सम्पिलित हो सकता है। सही, गलत 
6. जब स्रूचनाओं का पुनरुवृधार ताकिक समृह के रूप में 
होता है तो उत्त सनंग्रडन को गुच्छन कहते हैं। 
ह सही,/ गलत 
7... ग़विद्दिक स्तृति यात्र 70 सेकंड तक बनी रहती है। 

सही,“गलत 
6. एक लक्ष्य की आप्ति के लिए किसी चीज को कैसे 
करना है इसकी धारणा को ज़ब्दार्थ विषयक स्मृति 


कहते हैं। सही, गलत 
9. वृत्तात्मक स्वृति व्यक्तिगत रूप से अनुभूत घटनाओं का 
एक माप है। सही,/गलत 


70. ्त्यक्ष स्मृति के सभी मापक&ों में प्रत्याहवान सभी स्थितियों 
में मापन योग्य धारणा की अधिक मात्रा प्रकट करता है। 
॥ , सही,“ गलत 

77. वह्तुनिष्ठ रन उत्यमिज्ञ' का एक परीक्षण है। 
सही,“गलत 
(. 72. संग्रत्ययात्यक अनुक्रम में व्यवस्थित सामग्रियों का 

अस्तुत्तीकरण आमतौर पर स्मृति को कम करता है। 

सही,“गलत 
/</2/ </ (89 +/ 202८ 0/ (20 08 :2/2/0 9 2/0/ ८ 





हे मनोविज्ञान का परिचय 


विस्मरण 

यदि कोई आपसे, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में 
आपके प्रथम दिन की घटित घटनाओं के प्रत्याहवान के 
लिए कहे, तब इसकी सम्भावना काफी है कि आप ज्यादातर 
घटनाओं को याद कर बताने में सफल हो सकेंगे। हालांकि, 
यह भी एक तथ्य है कि अधिकांश घटनाएँ जो आपके 
दैनिक जीवन में घटित होती हैं, आपको याद नहीं रहतीं। 
क्या आपको वे सभी निबंध और उनके शीर्षक याद हैं जिन्हें 
आपने कक्षा सात में अपने अंग्रेजी विषय में पढ़ा था? 
कदाचित्‌ नहीं। आप पहले घटी हुई बहुत-सी घटनाओं के 
पुनरुद्धार में असफल हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप 
इन्हें भूल चुके हैं। जिस प्रकार स्मृति एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रम 
है, उसी तरह विस्मरण भी | विस्मरित हुए अधिकांश अनुभवों 
का आपके वर्तमान जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। 
किंतु यह भी सत्य है कि बहुत-से अनुभव आप याद करना 
चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उदाहरणार्थ, पहले याद 
कर चुकने के बाद भी बहुत-से छात्र बहुत-से प्रश्नों के 
उत्त्तों का प्रत्याहवान करने में असमर्थ होते हैं। अब प्रश्न 
यह है कि : “लोग कैसे और क्‍यों भूल जाते हैं तथा 
आवश्यकता पड़ने पर पहले की घटनाओं के प्रत्याहवान में 
असमर्थ होते हैं?” आप पहले ही जानते हैं कि स्मृति के तीन 
प्रमुख घटक होते हैं : कूट संकेतन, स्मृति में संचय तथा 
पुनरुद्धार| विस्मरण किसी भी चरण में असफलता के 
कारण हो सकता है। विस्मरण कूट संकेतन की विफलता, 
या भंडारण या संचय में विफलता या पुनरुद्धार में विफलता 
के कारण हो सकता है। आइए, इन विफलताओं के स्वरूप 
का कुछ विस्तार से अध्ययन करें। 


कूट संकेतन की विफलता : व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं 
के अनुभवों की स्मृति में प्रक्रमण या प्रत्यक्षपरक विश्लेषण न 
हो पाने के कारण प्रचुर मात्रा में विस्मरण होता है। आप पहले 
ही पढ़ चुके हैं कि हमारे अनुभवों के दीर्घकालिक- स्मृति का 
अंग बनने से पहले सांवेदिक सूचनाओं का गहन स्तर पर 
प्रक्रण आवश्यक होता है। अल्पकालिक स्मृति की भंडारण 
क्षमता सीमित होती है। परिणामस्वरूप इसमें पहुंचने वाली 
सूचना उस दूसरी सूचना द्वारा बाहर कर दी जाती हैं, जो 
बाद के सांवेदिक उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित हो जाने से 
इसमें आती हैं। इसे विस्थापन (29980०थ॥०॥) कहा जाता 
है। इसके अतिरिक्त गहन स्तर पर प्रक्रमण के अभाव में हास 
भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अनुभव की गई सूचनाएं 














8.3 | 


सृति का अध्ययन एक आकर्षक क्षेत्र है एवं शोधकर्ताओं ने 
अनेक नए योचरों को अस्तुत किया है। निम्नलिखित गोचर 
. मानव स्मृति के जटिल एवं यत्यात्मक स्वरूप को प्रदर्शित 
करते हैं। 
'फ्लैश बल्ब स्मृतियों : ये बहुत उद्वेलित या आश्चर्यचकित 
' करने बाली घटनाओं की स्मृतियाँ होती हैं। ऐसी' स्मृतियाँ 
बहुत विस्तृत होती हैं। ये एक विकसित कैमरे से लिए गए 
चित्रों के समान होती हैं। आप बटन दबा संकते हैं. एवं एक 
- मिनट बाद आपके पास वृश्य का पुनर्सुजन होता है। आप 
, जब चाहें चित्रों को देख सकते हैं। फ्लैश बल्ब स्मृतियाँ 
(#गद्रहा 20/0 2/७॥ठा725) स्मृति में जमी हुईं प्रातिमाओं जैसी 
होती हैं जो विशिष्ट स्थान तिथि एवं समय से जुड़ी होती 
> हैं। सम्भवतः लोग अपनी स्मृतियों के. निर्माण के लिए अधिक 
- अयास करते हैं एवं घटना के विस्तृत पक्ष को उजागर करना 
.. गहन स्तर के अक्रमण को उत्पन्न करता है साथ ही पुनरुवृधार 
के लिए अधिक संक्रेत देता है। 
' आत्मकथात्मक' स्मृति : ये व्यक्तिगत स्मृतियाँ होती हैं। ये 
हमारे संयूर्ण जीवन में समान रूप से वितरित नहीं होती हैं। 


* हमारे जीवन के कुछ चरण दूसरे चरणों की तुलना में अधिक 


-:'स्ृतियाँ उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ: पूर्ववाल्यावस्था; विशेष 
: रुप से प्रथम 4 या 5 वर्षों की कोर्ड घटना याद नहीं हो' पाती 
“है। इसे बाल्यावस्था स्मुतिलोप ((##०४४८) कहते हैं। प्रारंभिक 
' | वर्षों के .ठीक बाद याद आंने वाली स्मृत्तियों की संख्या में 
आकस्मिक गृदृधि होती है एवं पूर्व. वयस्कावस्था: अर्थात्‌ 
' 20-29 वर्ष में यह सर्वाधिक होती हैं। शायद, संवेगात्मकता 
- नवीनता एवं महत्त्व इसमें योगदान देते हैं। इसके बाद नई 
' सृतियाँ क्रमशः कम होती जाती: हैं। वृदृधावस्था में. जीवन 
के बहुत हाल के वर्षों को अच्छी तरह से याद रहने की 
संभावना होती है। इसके पहले 30 से 40- वर्ष की उम्र में 
हाप्त होता है।. 
मिथ्या स्मृति संलक्षण: यह उन अनुभवों जिनका व्यक्ति 
पूर्व में दगित- होने का वावा करता है, के गलत या विक़ृत 





. सृति पर आधारित विचारों, अजुभूतियों एवं क्रियाओं का 


'सापेक्षिक रूप से स्थायी संचय हेतु दीर्घकालिक स्मृति में नहीं 
पहुँच पाती हैं। अतः कूट संकेतन की विफलता के कारण 
व्यक्ति में विस्मरण होता है। 

संचय या भंडारण की विफलता: दीर्घकालिक स्मृति में 
संचय की विफलता (870886 एश्याप्रा०) के कारण भी बड़ी 
मात्रा में विस्मरण होता है| यह पाया गया है कि दीर्घकालिक 


विशिष्ट स्मृति गोचर 


: हैफिर भी अप्रत्यक्ष स्मृतियाँ हमारे व्यवहार को अमावित करती 


आ्राक्षप है। यह संलक्षण उन पुनः आप्त स्मृतियों की वैधता पर 
प्रश्न चिहन त्रगाता है; जिनमें व्यक्ति पहले के ननोघातजन्य 
अनुभवों की स्मृतियों का वर्णन करता है। विकृति के फलस्वरूप 
व्यक्ति गलत स्युतियों का न केवल वर्णन करता है बल्कि 
उन पर पूर्ण रूप से विश्वास भी करता है। इसका यह अर्थ 


' नहीं है कि मनोघातजन्य अनुभवों का अवदमन नहीं हो 


सकता। इसका केवल यह अर्थ है कि हमें अधिक' सावधानी 

रखनी चाहिए और अवदगमित स्मृतियों के दावों को सहजता 

से नहीं स्वीकार करना चाहिए। वे चिकित्सक जो स्मृति पुनः 

प्राप्ति की तकनीकों का प्रायः उपयोग करते हैं. लोगों को 
सम्मोहन से भ्रामक स्मृति को उत्पन्न करने में सहायता कर 
संकते हैं। ह ह 

अप्रत्यक्ष स्मृति : हाल के अध्ययन यह बतातें हैं कि बहुत-सी 

स्मृतियाँ व्यक्ति की चेतन जानकारी से ब्राहर रहती हैं। अंग्रत्यक्ष 

स्ृति (#फांलं 2/6॥059)., ऐसी स्मृति है जिसकी जानकारी 
व्यक्ति को नहीं रहती है। यह वह स्मृति है जिसका अचेतन 

रुप से पुनरुद्धार होता है। अप्रत्यक्ष स्यति का एक दिलचंस्प 


. उदाहरंग टंकण का अनुभव है। यदि कोर्ड व्यक्ति टंकण करना 


जानता है तो इसका.-अर्थ है कि कुजी-फलक (की बोर्ड पर 
विशिष्ट अक्षरों को भी जानता है। किंतु बहुत-से टाइप करने 
वाले लोग टंकफ-यंत्र के रेखा-चित्र में कुंजी को सही-सही 
अंकित नहीं कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्मृतियाँ चेतना की परिधि 
के बाहर रहती हैं। दूसरे शब्दों में हमें इस तथ्य की चेतना 
नहीं होती है कि किसी दिए हुए अनुभव की स्मृति का अस्तित्व 


हैं। इस प्रकार की स्मृति मस्तिष्क क्षति से पीड़ित शोगियों में 

गई है। इनको सामान्य शब्दों की एक. सूची दी गई। कुछ 
मिनट के बाद ऐेगी को सूची के शब्दों के पत्याहवान के लिए 
कहा गया। उसने शब्दों की स्पृति का प्रदर्शन .बिल्कुल नहीं 
किया। किंतु यदि उसे उकसाया गया कि कृपया वे शब्द बोलें 
जो इने अक्षरें से शुरू होते हैं तथा दो अक्षर दिए गएं। तब 
रोगी शब्दों के पत्याहवान' में सक्षम हो गया। अप्रत्यक्ष स्मृति 
सामान्य स्मृतियों वाले लोगों में भी पाई जाती है। 





स्मृति से विस्मरण बहुत-से घटकों के कारण हो सकता है| 
बहुत लंबे. समय तक संचित सामग्री के उपयोग न होने 
(80४७) के कारण, स्मृति चिह्दनों के हास हो जाने से ऐसा 
हो सकता है। अनुपयोग के. कारण स्मृति चिह्न धुंधले पड़ 
जाते हैं और अन्ततः अप्राप्य हो जाते हैं। प्रायः स्मृति चिहन 
दीर्घकालिक स्मृति में होते हैं, किंतु सूचनाओं के पुनरुद्धार 


की उपयुक्त खोज में परिस्थितिजन्य कारकों के द्वारा बाधा 
के कारण हम सोचते हैं कि स्मृति चिहन हमेशा के लिए 
नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, किंतु वे कभी भी पूर्ण रूप से 
नष्ठ नहीं होते। उपयोग में न होने पर समय के साथ स्मृति 
दुर्बल होती जाती है | यदि आप एक बार शब्दों की सूची या 
एक कविता याद कर लेते हैं और बहुत लंबे समय 
(मान लीजिए कई वर्ष) त्क उसका उपयोग नहीं करते हैं 
तब आप उसका प्रत्याहवान नहीं कर सकेंगे। स्मरण 
कराने का प्रयास करने से भी कुछ सहायता नहीं मिलती। 
. किंतु यदि आप उसे पढ़ें और याद करने का प्रयास 
करें, तब आप बहुत सरलता से ऐसा करने में सफल हो 
सकेंगे | 

पुनरुद्धार की विफलता : यह विस्मरण का सबसे 
महत्त्वपूर्ण पक्ष है। ऐसी विफलताएँ अनेक कारणों से हो 
सकती हैं। इनमें पहला कारक है स्मरण का संदर्भ| यदि 
आपने स्मरण किसी एक संदर्भ में किया है किंतु किसी 
दूसरे भिन्‍न संदर्भ में प्रत्याहवान का प्रयास कर रहे हैं, तब 
यह संभव है कि आप उसे भूल जाएँ या सही पुनरुद्धार 
करने में असफल हो जाएं। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि 
आप अपने मामा के घर जाते हैं और वहां एक सप्ताह तक 
रुकते हैं। आप बहुत सारे अनजान लोगों से मिलते हैं और 
उनसे भली भाँति परिचित हो जाते हैं। वे लोग और उनसे 
आपकी अचन्तःक्रियाएँ आपकी दीर्घकालिक स्मृति में कूट 
संकेतित हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि आप 







पक यह न व्यतिकरण 









प्रायोगिक दशा : सूची अ का सीखना 
नियंत्रित दशा : कुछ असंबंधित 

कार्य करना 
पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण 
प्रायोगिक दशा : सूची अ का सीखना 


नियंत्रित दशा : सूची अ का सीखना 


तालिका 8.2 : अग्रोन्मुखे एवं पृष्ठोन्मुख व्यत्तिकरण के अध्ययन में प्रयुक्त. प्रायोगिक अभिक्रल्प 


उनमें से एक को अपने मित्र के जन्मदिन के उत्सव पर 
देखते हैं। संदर्भ का परिवर्तित होना उसके साथ आपके 
अनुभवों के पुनरुद्धार को बाधित कर देता है। यदि वह 
आपको आपके मामा के घर का स्मरण कराता है, तब संभव 
है कि आप सारी चीजों का प्रत्याहवान कर लें और स्मृति 
में उनके ढूँढ़ने में सक्षम हों। 

पुनरुद्धार की विफलता का दूसरा कारण उन सामग्रियों 
का स्वरूप होता है, जो लक्षित स्मृति खण्ड के पहले और 
बाद की स्मृति में संचित होते हैं। इसे व्यतिकरण 
(7/०४००॥००) के कारण पुनरुद्धार की विफलता कहा 
जाता है। यह पाया गया है कि स्मृति में मूल रूप. से कूट 
संकेतित तथा संचित सामग्री एवं तुरंत बाद कूट संकेतित 
एवं संचित सामग्री में समानता होती है, तब बड़ी मात्रा में 
पुनरुद्धार की विफलता या विस्मरण उत्पन्न होता है। 
यह इसलिए संभव है कि बाद में संचित सामग्री सही 
पुनःस्मरण में हस्तक्षेप करती है। प्रायः पुरानी स्मृतियाँ नई 
स्मृतियों के पुनरुद्धार में हस्तक्षेप करती हैं। इसे अंग्रोन्मुख 
व्यतिकरण (7०2४०४ए७ ॥था्षिआ००) कहते हैं (अग्र का 
अर्थ है आगे)। दूसरी तरफ, जब पुरानी स्मृति के पुनरुद्धार 
में नई स्मृतियाँ हस्तक्षेप करती हैं, तब इसे पृष्ठोन्मुख ' 
व्यत्तिकरण (२०४०४०॥४०) कहते हैं (पृष्ठ का अर्थ है 
पीछे की ओर)। इन दोनों प्रकार के व्यतिकरणों का अध्ययन 
दो अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। इन्हें तालिका 
8.2 में दर्शाया गया है। 
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सूची ब का सीखना सूची ब का प्रत्याहवान 
(अ से संबंधित) 

सूचीं ब का सीखना ह सूची ब का प्रत्याहवान 
सूची ब का सीखना सूची अ का प्रत्याहवान 
(अ से संबंधित) बम 

कोई असंबंधित सूची अ का प्रत्याहृवान 


कार्य करना 


मान लीजिए कि आप पहले सीखी गई सामग्री की स्मृति 
से पुनरुद्धार को प्रभावित करने वाले अग्रोन्मुख व्यतिकरण 
को उत्पन्न करना चाहते हैं। दस स्वेच्छा से भाग लेने वाले 
प्रतिभागियों को चुनिए और उन्हें पाँच-पाँच के दो समूहों में 
बाँटिए | आप शब्दों की दो सूचियाँ बनाइए जिनमें प्रत्येक में 
पंद्रह शब्द हों। दूसरी सूची प्रथम सूची के शब्दों की 
पर्यायवाची होनी चाहिए। प्रतियोगियों को सूची अ का 
सीखना सभी शब्दों के एक त्रुटिरहित प्रत्याहवान की कसौटी 
तक कराइए फिर इन समूहों के सभी प्रतिभागियों से सूची 
ब का सीखना उसी कसौटी तक करने को कहिए | एक घंटे 
या अधिक के अंतराल के बाद प्रतिभागियों से दूसरी सूची 
अर्थात्‌ सूची ब के शब्दों के प्रत्याहवान के लिए कहिए। 
सही-सही याद किए गए सूची अ के शब्दों को लिखिए। 
अब आपको नियंत्रित समूह के लिए जो करना है उसे 


करिए तथा साथ ही प्रायोगिक दशा के लिए भी। दोनों - 


प्रकार के व्यतिकरण में आप पाएंगे कि नियंत्रित समूह की 
अपेक्षा प्रायोगिक समूह कम मात्रा में सही प्रत्याहवान करता 
है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक जैसी सूचियों को 
सीखा जाता है, तब वे मूल सूची के सही प्रत्याहवान में बाधा 
या व्यतिकरण उत्पन्न करती है। 


यह प्रायोगिक रूप से दर्शाया गया है कि अग्रोन्मुख 
तथा पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण घटित होते हैं तथा यह स्पष्ट 
किया गया है कि इन व्यतिकरणों के कारण विस्मरण होता 
है। पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण का प्रभाव अग्रोन्‍्मुख व्यतिकरण 
की अपेक्षा अधिक होता है। विशिष्ट रूप से स्मरण तथा 
पुनरुद्धार के बीच अंतराल कम होने पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण 
के कारण विस्मरण अधिक होता है | हालांकि यह प्रभाव तब 
समाप्त हो जाता है जब बीच में आने वाला अंतराल लंबा 
हो, क्योंकि दोनों प्रकार के व्यतिकरणों का प्रभाव समान हो 
जाता है। 


कोडिंग की विशिष्टता तथा संकेताश्रित विस्मरण : 
व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं के हमारे अनुभव विभिन्‍न 
संदर्भों में घटित होते हैं तथा उनका प्रक्रमण और व्याख्या 
उन्हीं विशिष्ट संदर्भों के सापेक्ष होती है। मान लीजिए कि 
आप किसी व्यक्ति से एक विवाह समारोह में मिलते हैं; 
आपका उनसे परिचय कराया जाता है और आप दोनों कुछ 
देर के लिए आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद एक 
लंबा अरसा बीत जाता है। इसके बाद आप अचानक एक 
दिन उस व्यक्ति से मिलते हैं। आप उसे न तो पहचान पाते 








हा हे 





हैं और न ही उसका नाम आपको याद है। ऐसा इसलिए 
हुआ कि संदर्भ भिन्‍न है और स्मृति में उसको खोजने के 
लिए आवश्यक संकेत आपके पास नहीं हैं। यह पाया गया 
है कि वृत्तात्मक स्मृति (5995090 (७॥0ण५) में वस्तुओं, 
व्यक्तियों और घटनाओं का कूट संकेतन उन परिस्थितियों 
पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं, जिनमें वे समय और स्थान 
के साथ घटित होती हैं| अत: सूचनाओं के कूट संकेतन का 
तरीका उस परिस्थिति के लिए विशिष्ट होता है| यदि समय 
तथा स्थान के संकेत उपलब्ध रहते हैं तब बहुत कम 
विस्मरण होता है। दूसरी ओर यदि ये संकेत उपलब्ध नहीं 
होते हैं तब इस प्रकार के अधिकांश अनुभव भूले हुए से 
लगने लगते हैं। 


_ 8.7 
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-विस्मरण को समझना 


'नीचे शब्दों की दो सूचियाँ दी गई हैं।. पहली घूची का 
* सीखना.इस तरह कारिए [कि आप सभी: शब्दों का बिना किसी 
>व्रुटि के अत्याहवान कर सकें। अब दूसरी सूची लीजिए और 
' उसे बिना एक भी ब्रुटि के सभी शब्दों के संही अत्याहवान 
की कसौटी तक याद कीजिए। अब सूची को छोड़ दीजिए 
और एक घंटे तक कुछ और प्रढ़िए। अब पहली: सूची के 
शब्दों का ग्रत्याहवान कीजिए और उन्हें लिखिए। सही 
. प्रत्याइवांन. किए गए शब्दों की कुल संख्या. तथा गलत 
प्रत्याइवान किए गए शब्दों की संख्या को गिनिए।.._ 


सूची [. बकरी भेड़ चीता! सियार बंदर ऊाँट, 
खच्चर हिरन, गिलहरी, घोड़ा; तेंदुआ: 


भेड़िया साँप. चिडिया; तोंता। 


सूअर हाथी, गधा; कबूतर कोबरा बाघ, 
शेर बछड़ा; भावू. लोगड़ी कौआ; मेंस 
चूहा । 


. अपने एक मित्र का सहयोग त्रीजिए और ऊपर दी गई 
करस्ौटी तक सूची एक के शब्दों को याद करने का अनुरोध 
कीजिए। सीखने के बाद उससे एक गाना गाने का तथा 
अपने साथ एक प्याली चाय प्रीने का अनुचेध कीजिए। उसे 
लगभग एक घंटे या अधिक समय तक व्यस्त रखिए। अब 
उसे पहले याद किए गए शब्दों को .लिखने. का' अनुरोध 
कीजिए। : 


अपने मित्र दृवारा किए गए अत्याहवान' के सार्थ अपने |: 
प्रत्याइवान की तुलना कीणिए। 


सूची ॥ 








हु 





आपने अब तक पढ़ा 


विस्मरण अर्थात्‌ भूलना स्मृति की एक मौलिक विशेषता है। 
कूट -संकेतन, भंडारण या पुनरुद्धार की असफलता के 
कारण हम भूलते हैं। अल्पकालिक स्मृति में कूट संकेतन 
की असफलता पाई जाती है। सांवेदिक सूचना गहन स्तर 
पर कूट संकेतन के अभाव के कारण क्षीण हो जाती है या 
उचित रीति से कूट संकेतन होने के पहले ही दूसरी 
सूचनाओं के द्वारा बाहर कर दी जाती है। संचय में 
असफलता संचित सूचनाओं के दीर्घकालिक अनुपयोग या 
स्मृति चिहनों के लुप्त होने के कारण पैदा होती है। बड़े 
पैमाने पर विस्मरण के लिए पुनरुद्धार की असफलता 
उत्तरदायी होती है, जो प्रासंगिक संकेतों के अभाव, अग्नोन्मुख 
एवं पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण, या कूट संकेतन के विशिष्ट 
संकेतों की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। 


। रा 
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7. व्यतिकरण, बताता है कि एक सामग्री के स्रीखने के 
साथ-साथ दूसरी सामग्री के पुनरुवृधार: में कमी आ 
जाती है। सही,“गलत 
,. आप एक बंटे तक हिंदी पढ़ते हैं एवं उसके बाद आप 
एक घंटे तक अंग्रेजी पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में अग्रोन्युख 
व्यतिकरण के कारण संभव है कि आप हिंदी का कुछ 
भाग भूल जाएँ । सही,“गलत 
,.. सर्वाधिक विस्मरण तब उत्पन्न होता है जब बीच की 
सामग्री मत्याहवान' की जाने वाले सामग्री के समान हो। 
सही,“यलत 
4. वह सूचना जो आपको संबित सूचना की प्राप्त करने 
की छुविधा देती है। उत्ते भंडारण संकेत कहते हैं। 
सही,“गलत 
5... कूट चकेतन की ग्रक्रियाएँ यह निर्धारित करती हैं कि 
क्या भडारि होगा एवं क्‍या भंडारित है से प्रनरुद्धार 
की अमावशीलता का निर्धारण होता है। यह कूट संकेतन 
विशिष्टवा का नियम है। सही,“गलत 
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स्मृतिलोप द 

स्मृतिलोप का अर्थ है विस्मरण। यह स्मृति की आंशिक या 
पूर्ण क्षति है। इसमें स्मृति भंडारण की गंभीर क्षति या कूट 


संकेतन योग्यता की क्षति या पुनरुद्धार क्षमता की हानि 
शामिल हो सकती है| स्मृतिलोप की गंभीरता भिन्‍न-भिन्‍न 








रोगियों में भिन्‍न होती है। उपचार के बाद स्मृति की यह 
क्षति कुछ रोगियों में आंशिक रूप से तो कुछ रोगियों में पृ 
रूप से सुधर जाती है। कुछ रोगी स्मृतिलोप से कभी भरी 
उबर नहीं पाते हैं। स्मृतिलोप के कुछ मुख्य प्रकारों का 
विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


क्षणिक स्मृतिलोप : क्षणिक स्मृतिलोप के कारण पुनरुद्ूधार 
क्षमता में अस्थायी कमी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कई तरह 
के कारकों के कारण उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति यदि 
वाहनों के धुएँ में निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के 
विषैले प्रभाव में हो या उसे यदा-कदा मिर्गी के दौरे आते हों, 
या उसने विद्युत्‌ आघात चिकित्सा कराई हो या निम्न रक्त 
शर्करा का रोगी हो या उसके सिर के अंदर चोट लगी हो 
तो उसकी स्मरण शक्ति में अस्थायी कमी आ सकती है। 
इसे क्षणिक स्मृतिलोप (7थ89॥ 77698) कहते हैं। 


आंगिक स्मृतिलोप : विभिन्‍न प्रकार की दुर्घटनाओं के 
कारण मस्तिष्क में स्नायविक क्षति उत्पन्न करने वाली 
मस्तिष्क में लगी तरह-तरह की चोटों के कारण भी स्मृतिलोप 
होता है | इसी तरह कुछ लोगों के मस्तिष्क में गाँठ (ट्यूमर) 
होता है। ऐसे ट्यूमर यवि एक सीमा से अधिक बड़े हो जाते 
हैं तो उसके कारण स्मृति की क्षति हो जाती है। कुछ 
रोगियों में मस्तिष्कीय शल्यक्रिया के कारण भी स्मृति की 
हानि हो जाती है। विभिन्‍न प्रकार के स्मृतिलोप अपने 
लक्षणों एवं उत्पन्न होने के समय के आधार पर अलग-अलग 
होते हैं। बचपन में लगने वाली मस्तिष्कीय चोट अपना 
प्रभाव किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में प्रदर्शित कर सकती 
है। मनोस्नायुवैज्ञानिक मस्तिष्कीय चोट के रोगियों में दो 
प्रकार के स्ृतिलोप - अग्नगामी एवं पृष्ठगामी - के बीच 
अंत्तर करते हैं। 


पृष्ठगामी स्मृतिलोप : यह ऐसा स्मृतिलोप है जिसमें 
स्मृतिहानि उत्पन्न करने वाले आघात के पहले की 
घटनाओं की स्मृति पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। 
हालांकि यह रोचक एवं उल्लेखनीय है कि पृष्ठगामी 
स्मृतिलोप के सभी रोगियों में किसी न किसी तरह का 
पृष्ठगामी स्मृतिलोप पाया जाता है। यह पाया गया है कि 
वह काल अवधि जिसकी घटनाओं कां लोप हुआ है, 
भिन्‍न-भिन्‍न रोगियों में अलग-अलग होती है। जिस 
अवधि की स्मृतियों की हानि होती है वह-कई दशकों की 
हो सकती है। कुछ ऐसे रोगी उस संसार का जिसमें वे 
रहते हैं, सही ज्ञान बनाए रखते हैं; वे भाषिक, प्रोत्यक्षिक 








| लृति की प्रक्रयाएँ.. हे हिल 








_संवेग एवं स्मृति 
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सुति, जो संज्ञान एवं संज्ञानात्मक क्रियाओं का यूलभूत अंग 
है. लोगों की सावेगिक स्थिति के दृगरा ग्भावित होती है। 
सबेग ऐसी भावात्मक स्थिति है जिससे लोग अपने दिन-प्रतिदिन 
की गतिविधियों में प्रायः गुजरते हैं। आप स्वादिष्ट भोजन 
ल्‍ है; उससे आनंद आप्त करते हैं तथा असननता का 
| अंबुर्भवे करते हैं/ आपको उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति 
प्रवान की जाती है एवं आप उससे गर्व का अनुभव करते हैं। 
आपंके संहपाठी दृवारा की गई अपमानजनक' टिप्पणी आपको 
क्रुदृध कर देती है एवं आप बदला लेने का निर्णय लेते हैं। 
इन सभी एवं अन्य सावेग्रिक स्थितियों में हमारी मनोदशा में 
परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सुखद,“ प्रिय या दुःखव,/“अप्रिय 
| हो संकता है तथा हमारी स्मृति की कार्यप्रणाली को प्रभावित 
| करता है। 

'मनोदंशा या सूड 

यह पाया यया है कि दुखद या तंटस्थ सामग्रियों की तुलना 
'में सुखद' सामग्रियों की स्मृति बहुत अधिके समय तक बनी 


'की तुलना में लंबे समय अंतराल के बाद भी अधिक मात्रा में 
होता है।. यहां एक सामान्य अकार का पॉलियाना नियम कार्य 


साम्रग्रियाँ दःखद सामग्रियों की तुलना. में अधिक परिशुद्ध एवं 


पर प्रभाव के संबंध में दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम (सामग्री के 
स्वरृप से निरपेक्) अनुभव के कूट स्रंकेतन एवं पुनरुद्धार के 
| समय की मनोदशाओं में संगति से जुड़ा है। वयस्कों में यह 


समय जो मनोदशा थी तो उसी मनोदशा में होने पर वे अधिक 

मात्रा में अत्याहवान कर पाते थे। ह 

अभिघात या सदगा गले अनुभव (7)बाक्रद्मां८ 2फशांधा265) 
कुछ व्यक्तियों को मानसिक आपषात या सदमा पहुंचाने वाले 

अनुभवों से गुजरना पड़ता है। मनो-आघात या सदमा इस 





पा 








एवं सामाजिक कौशलों को भी अक्षुण्ण बनाए रखते हैं 
एवं अपनी बौद्धिक क्षमता के स्तर को भी बनाए रखते 
हैं। वे अपने दैनिक जीवन को सफलतापूर्वक चलाते 
रहते हैं। 


अग्रगामी स्मृतिलोप : इस. प्रकार के स्मृतिलोप में उन 
अनुभवों की स्मृति की हानि या क्षति होती है, जिनकी 
अनुभूति स्मृतिलोप पैदा करने वाले आधात के बाद होती है | 


'एहती'है। यही कारण है कि उनका ग्रत्याहवान दुःखद सामग्रियों . 
करता है। इस नियम के अनुसार सुखद वाचिक या अवाचिक « 
प्रभावशाली तरीके से अक्रामित की. जाती हैं। संवेग का स्मृति 
'पाया गया है कि किसी विशेष अनुभव के कूट: संकेतन के . 

. कामना रखते हैं एवं इस लक्ष्य की आप्ि के रु घंटों पढ़ते 


[ मकर का अत्यन्त पीड़ादायी एवं चिंता पैदा करने वाला अनुभव श्वूल जाते हैं। 
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है जो मनोस्नायु विक्राति को जन्म देता है। सदमा अनुभव 
एक व्यक्ति को सावेयिक रूप से आहत करता है। सिर्मंड 
फ्रायड का मानना था कि ऐसे अनुभव अचेतन में दबा दिए 
जाते हैं (१८७7४55८व) एवं स्मृति से पुनरुद्धार (पुनः आप्ति) के 
लिए अनुपतब्ध रहते हैं। अत्यधिक पीड़ादायी एवं क्षु्ध कर देने 
वाले अनुभवों को विस्म॒रण के कृड़ेदान में फेक देने की एक 
सार्वभोमिक प्रवृत्ति पाई जाती है। यह एक प्रकार का अशिग्रेरित 
विस्मरण (॥०ांण्बाध्व [99०॥४४) है। अवदमन की क्रिया के 





द्वारा प्रीड़ादायी, भयाक्रांत एवं व्याकुल कर देने वाली स्मृतियाँ 


चेतना के बाहर रखी जाती हैं। 

कुछ व्यक्तियों में सदमा से पैदा होने वाले अनुभव मनोजन्य 
या मानसिक स्पृतिलोप को जन्म दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक | 
या अनेक संकटों का अनुभव करते हैं एवं ऐसी घटनाओं के 
साथ समायोजन स्थापित करने में पूर्णतः अक्षम होते हैं। जीवन 
की ऐसी कठोर वास्तविकताओं से ये लोग अपने आंख; कान 


एवं मन को बंद कर लेते हैं एवं उनसे मानप्रिक पलायन कर 


लेते हैं। इसके फलस्वरूप अत्यन्त सामान्यीकृत स्वृतिलोप 
उंत्पन होता है। ; 
आत्प-विस्मृति अवस्था (76४४ 82/2) 

इस मानसिक रोग की उत्पत्ति इस तरह को पलायन का 


: एक परिणाम है। ऐसी अवस्था के शिकार व्यक्ति अपनी पहचान, 


नाम व पता आदि भूल जाते हैं। ये एक नई पहचान एवं भिन्‍न 
नाम बना लेते हैं। इनके दो व्यक्तित्व होते हैं एवं दोनों 
एक-दूसरे के बारे में अपरिचित रहते हैं। 

प्रतिबल. ($#४5७) या अत्यधिक चिंता को क्रारण 
विस्मरणशीलता या स्मृति की हानि कोई बहुत असाध्षरण' 
घटना नहीं है। बहुत से महत्त्वाकाक्षी एवं कठोर श्रम करने 
वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की 





हैं। परंतु जब उन्हें प्रश्नपत्र मिलता है'तो वे अत्यधिक तनावग्रस्त 
हो जाते हैं एवं.जिन बातों की वे अच्छी तैयारी किए थे वह सब 








इस तरह का स्मृतिलोप दीर्घकालिक स्मृति को व्यापक क्षति 
पहुंचाता है परंतु अल्पकालिक स्मृति पहले के समान 
प्रभावशाली बनी रहती है। ऐसे कुछ रोगी चाक्षुष, श्रव्य, 
त्वक्‌, घ्राण एवं स्वाद संग्राहकों से प्राप्त सूचना का प्रक्रमण 
करने में तो सक्षम होते हैं, परंतु उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में 
स्थानांतरित नहीं कर पाते। इस प्रकार का स्मृतिलोप रोग 
उत्पन्न होने के पहले अर्जित किए हुए सामान्य ज्ञान को 
प्रभावित नहीं करता है। 





स्मृति का सुधारना 


आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि संवेदी संग्राहकों से सूचनाएं 
अल्पकालिक स्मृति तक पहुंचती हैं। यदि सूचनाओं का गहरे 
स्तर तक प्रक्रमण एवं उनका दीर्घकालिक स्मृति तक अंतरण 
नहीं होता तो उनमें से अधिकांश सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। 
आप यह भी पढ़ चुके हैं कि दीर्घकालिक स्मृति में विशेष रूप 
से वृत्तात्मक स्मृति में संचित ढेर सारी सूचनाएं भंडारण क्षति 
या पुनरुद्धार असफलता के कारण भूल जाती हैं। अब यहाँ 
एक दूसरा प्रश्न उठाया गया है। कया एक व्यक्ति की स्मृति 
को सुधारना सम्भव है जिससे कि वह आवश्यकता पड़ने पर 
आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का भलीमभौति कूट संकेतन, 
उपयुक्त भंडारण एवं आसानी से पुनरुद्धार कर सके? लंबे 
समय से मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न पर ध्यान दिया है। 
इन्होंने स्मृति-विज्ञान / स्मृति-प्रशिक्षण विज्ञान 
(४॥थ॥०7॥०४) का विकास किया, जिसका अर्थ है स्मृति 
प्रशिक्षण की कला या पद्थति। आज स्मृति प्रशिक्षण के लिए 
ढेर सारी तकनीकें तथा उपकरण उपलब्ध हैं| इनके उपयोग 
द्वारा एक व्यक्ति अपने कूट संकेतन, संचय एवं पुनरुद्धार 
की क्षमताओं का विकास कर सकता है। आइए, इनमें से कुछ 
तकनीकों को थोड़ा विस्तार में देखें। 


स्मृति विज्ञान या स्मरणोपकारी विधि 


स्मरणोपकारी विधि स्मृति को सुधारने वाली योजनाओं का 
एक समूह है, जिसमें चाक्षुष बिम्ब या प्रतिमा स्थान विधि एवं 
कूट संकेतित सामग्रियों का संगठन शामिल है। नीचे इन 
विभिन्‍न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है : 


4. प्रतिमा का उपयोग : मनोवैज्ञानिकों में इस बात को 
लेकर आम राय है कि जब कोई व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं 
एवं तथ्यों या नियमों को सीखता है तो वह केवल उनके 
द्वारा सूचित एवं प्रदर्शित अर्थ को ही नहीं सीखता वरन्‌ 
वह उनका दृश्य-स्थानिक (५॥0-४०४7५) चित्रण करना 
भी सीखता है। इसे प्रतिमा या बिम्ब कहा जाता है। ऐसी 
प्रतिमाओं का उपयोग व्यक्ति की स्मृति को बढ़ाने के 
लिए किया जाता है। आप आसानी से अनुमान लगा 
सकते हैं कि अमूर्त संप्रत्ययों की तुलना में मूर्त संप्रत्ययों 
को सीखना सरल होगा। उदाहरणार्थ, वृक्ष क्या है? यह 
सीखना आसान है क्योंकि आप इसके अर्थ को सीखते हैं 
एवं इसको वृक्ष की प्रतिमा के साथ जोड़ लेते हैं। यह 
प्रदर्शित किया गया है कि स्मरण की जाने वाली सामग्री 


_॒ __॒ ॒[ 7 'नोविज्ञान का परिवय | का परिचय 


से संबद्ध प्रतिमा जितनी अनोखी होगी, उस सामग्री का 
स्मृति में संचय एवं उनका प्रत्याहवान उतना ही आसान 
होगा। 

2. स्थान विधि : इसका शाब्दिक अर्थ है स्थानों की विधि। 

मान लीजिए कि किसी अवसर पर आपको ढेर सारे शब्दों 

को एक क्रम में याद रखना है। इस स्थिति में यह विधि 
आपको याद रखने में मदद करती है। इस विधि का 
उपयोग करने के तीन नियम हैं : 

4. ऐसे स्थानों की एक श्रृंखला, जिससे आप पूरी तरह 
परिचित हों, का एक विशिष्ट क्रम में अपने मन में 
कल्पना करना | 

2. आपको जिन पदों को याद करना है उनमें से 
प्रत्येक के लिए एक दृष्टि प्रतिमा का निर्माण करना | 

3. एक-एक करके प्रत्येक पद को उसके अनुरूप स्मृति 
में भंडारित स्थानों से जोड़ना | 

संगठनात्मक तकनीकें : आप पहले ही अल्पकालिक 

स्मृति के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी सूचना को संचित 

करने की क्षमता सीमित है। आप इसमें केवल 7 2 पदों 
को रख सकते हैं। तथापि, इन पदों को बड़े पदों में 
गुच्छित करके आप भंडारण क्षमता को बढ़ाने में सफल 
हो सकते हैं। आपने यह भी पढ़ा कि धारणा संगठित 
होती है। आपने यह भी पढ़ा कि मुक्त पुनःस्मरण करने 
में श्रेणीपरक गुच्छन एवं पदानुक्रमिक संगठन पाया जाता 
है | स्मरण की गई सामग्री का एक पदानुक्रम में संगठन 
एक दूसरी विधि है जो स्मृति को बढ़ाती है। यह एक 
रूपरेखा की तरह है, जो विभिन्‍न संप्रत्ययों एवं श्रेणियों 
को एक संरचना प्रदान करती है। आप घरेलू वस्तुओं को 
विभिन्‍न स्तर की श्रेणियों में पदानुक्रमिक ढंग से संगठित 
कर सकते हैं| यह घर में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की 
स्मृति को बढ़ाने में सहायक है। 

एक व्यापक रूप से प्रयुक्त स्मृति सहायक विधि प्रथम 
अक्षर तकनीक के नाम से जानी जाती है। आप प्रत्येक 
संप्रत्यय के प्रथम अक्षर को ले सकते हैं एवं उन्हें जोड़कर 
त्रिपद (प्रत्येक के तीन अक्षर) या शब्द बना लें। इसका 
उपयोग तब किया जाता है जब संप्रत्ययों का क्रम महत्त्वपूर्ण 
हो। चिकित्सा विज्ञान में इस तकनीक का व्यापक उपयोग 
किया जाता है; जैसे - आई.सी.यू, ई.एन.टी., प्राईस (पी. 
आरआई.सी.ई.) आदि। इन तीन पदों का क्रमशः अर्थ है- 
इंटेंसिव केयर यूनिट, ईयर-नोज-श्रोट, एवं पोजीसन, रेस्ट, 
आईस, कंपोजीसन, एलीवेशन | इनमें दो को आप जानते 
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होंगे। तीसरे का उपयोग आघात एवं खेलकूद में लगी चोटों 
के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
विवरणात्मक तकनीक भी है | इसमें आप एक ऐसी कहानी 
बनाते हैं जिसमें पात्र विभिन्‍न स्थितियों एवं अनुभवों से 
गुजरता है। 

पी.क्यू आर.एस.टी. विधि 


कया आपने स्वयं से कभी यह पूछा है कि क्‍यों आप 
विद्यालय जाते हैं, कक्षाएं करते हैं एवं घर पर पढ़ते हैं? 
आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आप ज्ञान एवं कौशल 
अर्जित करना चाहते हैं। यद्यपि आप कठोर श्रम करने 
वाले विद्यार्थी एवं ढेर सारा समय पुस्तकों को पढ़ने में 
बिताते हैं तब भी संभव है आप जितना याद करने की इच्छा 
करते हैं उतना याद नहीं कर पाते हों। शायद आप बेहतर 
याददास्त के लिए स्मृति सुधारने की सर्वाधिक प्रभावशाली 
तकनीक को नहीं जानते हैं। थामस एवं राबिंसन ने एक 
तकनीक विकसित की जिसे वे पी.क्यू आर.एस.टी. विधि 
कहते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन 
एवं अधिक याद रखने में मदद के लिए इस विधि का 
उपयोग किया जाता है। पी.क्यू आर.एस.टी. पाठ्यपुस्तक 
अध्ययन के पांच चरणों को इंगित करता है। ये हैं - 
() पूर्व दर्शन (९श८ए०५), (0) प्रश्न (0७९४४०), (7) पठन 
(२९४०), (५) स्वयं पढ़ना ($७ाए॥ई २९०(६७४०॥), एवं 
(५) परीक्षण (]68) | 

मान लीजिए, आपको अपने मनोविज्ञान की पुस्तक का 
अध्याय 9 पढ़ना है। अध्याय की विषय वस्तु को पढ़ें एवं 
शीघ्रता से उसके विभिन्‍न अनुभागों एवं उपभागों को देख 
लें। यह अभ्यास आपको विभिन्‍न विषय प्रसंगों को संगठित 
करने में मदद करेगा एवं आपको विषय वस्तु की एक स्पष्ट 
रूपरेखा मिल जाएगी | अब आप विभिन्‍न अनुभागों के बारे 
में प्र उठाइए एवं यह अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए 
कि प्रत्येक अनुभाग किस प्रकार की जानकारी देने वाला 
है। अब आप पुस्तक पढ़ना प्रारम्भ कीजिए। यह आपको 
प्रत्येक अनुभाग से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देगा। उस 
अनुभाग को पढ़ लेने के बाद आपने उसमें जो पढ़ा है 
उसके पुनर्लेखन का प्रयास कीजिए | यह सस्वर या आन्तरिक 
उच्चारण प्रत्याहवान के माध्यम से पुनरुद्धार के अभ्यास 
को प्रोत्साहित करेगा। सभी अनुभागों को पूरा कर लेने के 
बाद आप उस अध्याय के बारे में अपनी समझ व जानकारी 
की जांच कीजिए। पी.क्यू आर.एस.टी. का अभ्यास आपको 
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पढ़ने, स्मृति संगठन एवं विषय का सविस्तार प्रतिपादन 
करने में निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। आपको 
पुस्तकों को पढ़ने में पी.क्यू आर.एस.टी. का उपयोग करने 
की सलाह दी जा रही है। आप कितनी देर तक पढ़ते हैं 
यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि आपके दूवारा 
अपनाई गई अध्ययन विधि | आपको पुस्तकों से मिलने वाली 
जानकारी का एक निश्चेष्ट प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए 
वरन्‌ आपको सूचना प्रक्रमण के गहन स्तर एवं पुस्तकों में 
विवेचित बिंदुओं का विस्तृत उपयोग करने वाला एक सक्रिय 
अध्येता होना चाहिए। 

कई विधियों एवं योजनाओं का उपयोग 

इस अध्याय के अंत में आपको सावधान व सतर्क करना 
आवश्यक है। स्मृति को बढ़ाने वाली विधियों, पी. क्यू आर. 
एस.टी.विधि, एवं अभ्यास के प्रयोग की उपयोगिता के बारे 
में कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये विधियाँ सीमित मात्रा में 
ही उपयोगी हैं एवं सभी विद्यार्थियों की स्मृति समस्याओं 
का समाधान नहीं प्रस्तुत करतीं | वस्तुतः स्मृति को बढ़ाने 
के लिए कोई सरल विधि नहीं है। स्मृति में संपूर्ण सुधार के 
लिए अनेक तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग किया 
जाना चाहिए। अपनी स्मरण शक्ति के विकास में रुचि 
रखने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से 
उच्च मात्रा में उत्साहित तथा तत्पर होना चाहिए। आपका 
दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आपको 
उतना सोना चाहिए जितना स्वस्थ रहने एवं मानसिक काम 
हेतु तत्पर रहने के लिए पर्याप्त है। इस उद्देश्य हेतु 
आपको अपनी क्रियाशीलता की एक आदर्श स्थिति बनाए 
रखने की जरूरत होती है। एक समय सारिणी को बनाना, 
अपने दिनचर्या के लिए समय को निर्धारित करना, व्याख्या, 
मनोरंजन एवं अध्ययन आवश्यक है। आपको अपनी स्मृति 
की जांच के लिए एवं नई सूचनाओं के संकलन के लिए 
एक डायरी भी बनानी चाहिए। 
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स्मरण मे सहायक तकनीकें 

स्मृति सहायक क्रियाकलापों की एक सूची नीचे दी गर्ड है। 
इनमें से प्रत्येक को पढ़िए एवं उन तकनीकों को पहचानिए 
जिनका उपयोग आप करते हैं। इन तकनीकों की तुलना 
-अपने माता-पिता दृवार उपयोग की जाने वाली तकनीकों के 
साथ करिए। | 







ः .. . स्थान विधि : याद किए जाने वाले पदों की 


गन बत भा नाना "भय + गए 7 लन-िनीिलिनरनीन-न नल 


, डायरी का उपयोग। 
, बरीदारी की सूची का प्रयोग। 
हर : हाथ पर (था शरीर के किसी दूसरे अंग पर) लिखना। 


६: इफणपत्र का प्रयोग : उदाहरणार्थ नोट लिखना एंवं 
: - अपने लिए किए जाने वाले कार्यों की यूची बनाना. 


6. ग्रथम अक्षर स्॒ति सहायक : उदाहरगार्थ बाबर हुमायूँ 
अकबर जहाँगीए शाहजहाँ एवं औरंगजेब के प्रंथम वर्ण 
मिलकर बनाते हैं - बाहुअजशाओऔ। 





; *. प्ररिचित स्थानों की एक शृंखला में करनो। 
+.. 'हुकातों का प्रयोग : उदाहरपार्थ सर एन्ीस सौ बौराती 
दुखी हुए सब भारतवासी : आपको तिथि को याद 
रखने में मदद करता है। ० 
: 8.“ कहानी विधि : ऐक ऐसी कहानी बनाना; जो याव किए 
/:“- जाने वले-शब्दीं को जोड़ती हो।... 
2 केहाताम सोहवर्य का तप्योग : लोगों के नामों को 
"किसी सार्थक चीज में बदल देता तथा उसका उनके 
चेहरे की किसी अग्नाधारण विशेषता से मिलान करना। 
0, मानसिक रुप. से घटनाओं या क्रियाओं के अनुक्रम का 
डी है पनरबित्रिण कृना।.... ह 
है ; अक्षरों की खोज : नाम के प्रथम अक्षए को वर्णमाला में 
| ' अक्षर्दस्अक्षर ढूँढ़ना। | 
+ ॥2/ अलार्म बड़ी (था दूसरे अलार्म उपकरण जैसे घड़ियां 
रेडियो टाइम टेलीफोन) का उपयोग। 
, कलैण्डर बॉल चार्ट ईयर प्लानर एवं डिस्प्ले बोर्ड आदि 
' का एप्रयोग। ; 
, वस्तुओं को विशिष्ट या असामान्य स्थानों पर छोड़ देना, 


जिम्मप्ते कि वे आपको याद दिलाने वाले प्रंकेत के रृप 
में कार्य कए सकें | 
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आपने अब तक पढ़ा 


यह अनुभाग स्मृतिसुधार पर केंद्रित था। तीन विधियों या 
योजनाओं - स्मरणोपकारी विधि, ज्ञानार्जन के लिए 
क्रियाकलाप, एवं बहुशाखा योजनाओं का उपयोग-का विवेचन 
किया गया। स्मरणोपकारी विधि स्मृति को सुधारने वात्नी 
योजनाओं का ऐसा समूह है, जिसमें चाक्षुषर प्रतिमाओं, स्थान 
विधि, सामग्रियों के भंडारण के लिए संगठनात्मक उपकरण 
प्रथम अक्षर तकनीक एवं विवरणात्मक तकनीक का उपयोग 
शामिल है| 


प्ज अिललनल्‍ल»क्ननन-ननेमकानान 


आपने कितना सीखा | हु 
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॥ मितितिपनत्ततनत तल नितिन सतत जननी 
आंशिक हानि है। 

2 आतितोग न किलतनसता तरल 
3 ाााऋचआ आक 
सकता है। . 

3. स॒ति में चुधार की तकनीकों के एक सेट का नाम 
352 अब अर रब आज 
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नि तकनीकी शब्द 


अग्रगामी स्मृतिलोप न सिद्धांत, चैनल क्षमता 
दवैत गक्तित्व, ध्वन्यात्मक कूट संकेतन, वृत्तात्मक 
स्मृति, शब्दार्थ विषयक स्मृति, सदमाजन्य अनुभव, 
संज्ञानात्मक मानचित्र, स्मरणोपकारी विधि, स्मृति चिहन 
हास, स्कीमा, स्क्रिप्ट | 





सा सारांश ह 


७ मनुष्य स्मृति व्यवस्था से युक्‍त है। यह व्यवस्था अनुभवों को संधित करती है एवं जब कभी भी आवश्यकता 
हो; उसके पुनःस्मरण की सुविधा प्रदान करती है। एक ग्रक्रिया के रूप में स्मृति के तीन घटक होते हैं : 
कूट संकेतन या कोडिंग, भंडारण या संचय एवं पुनरुद्धार। ये सभी अन्य मानसिक प्रक्रियाओं के लिए एक 
आधार तैयार करते हैं। ' 

# स्मृति के तीन घटक होते हैं : च्रावेदिक स्मृति अल्पकालिक (था कार्यकारी) स्मृति (एस. टी. एम) एवं 
दीर्घकालिक स्मृति (एल. टी: एम)। सांवेदिक निवेश के ग्रहण और अंकन का कार्य सावेदिक स्मृति करती 
है। चाक्षुष या चित्रात्मक एवं श्रव्य या ग्रतिध्वन्यात्मक सांवेदिक स्मृति पर अधिक अध्ययन किए गए हैं। यह' 
बहुत सीमित समय के लिए बनी रहती है। 

# अल्पकालिक सूति में सावेदिक स्मृति से प्राप्त सूचना संचित रहती है। यह सूचना की सात इकाइयों धन 
या ऋण दो (7+ 2) अथवा युच्छों को धारण कर सकती है। इसकी अवधि बीस सेकंड तक ही होती है। 

७. दीर्घकालिक स्प॒ति में प्रचुर मात्रा में सूचनाओं को बहुत लंबे समय तक संचित रखने की क्षमता होती है। 
इसकी क्षमता असीमित होती है। यह अर्थपूर्ण सामग्री को ही संचित रखती है। दीर्घकालिक स्मृति से 
पुनरुद्धार समानातर वितरित खोज का परिणाम होता है। 

७  अल्पकालिक स्मृति में सूचना के संचय के समय अक्रमण उथले अथवा गहरे या गहन स्तर का हो सकता 
है। व्यक्ति चार स्तरों - सररचनात्मक; ध्वन्यात्मक, शब्दार्थ विषयक अथवा आत्म-संदर्भ - के साथ शब्दार्थ 
विष्यक में से किसी एक स्तर पर सूचना का ग्रक्रणण कर सकता है। इस संदर्भ में दुह॒रने या अभ्यास की 
गहत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुरक्षण अभ्यात्त के अंतर्गत सूचनाओं को दुहराना शामित्र होता है। 
विस्तारपरक अभ्या्त में सूचनाओं का अन्य वस्तुओं से साहचर्य भी सम्मिलित होता है तथा यह स्मृति की 
वृद्धि में अधिक अ्भावशाली होता है। ्क्रमण का स्तर स्मरण में मुख्य भूमिका निभाता है। 

७. स्ति का मापन उत्यक्ष,/ व्यक्त तथा अप्रत्यक्ष,“अव्यक्त मापकों की सहायता से किया जाता है। प्रत्यक्ष 
मापकों के अंतर्गत विभिन्‍न प्रकार के पुनःस्परण पुनरुत्पादन तथा ग्रत्यभिज्ञा परीक्षण सम्मिलित होते हैं/ 
अप्रत्यक्ष मपकों में ऐसे कार्य शामिल होते हैं जिनका आधार तो स्मृति की प्रक्रिया में होता है किंतु प्रतिभागी 
इस तथ्य से अनभिज्ञ रहता है कि उसकी स्मृति की जाँच की जा रही है। ऐसे दो मापक हैं : शब्द पूर्ति 
संकृत्य तथा पुनरावृत्ति तत्परता। 

७. दीर्घकालिक स्मृति तीन अकार की होती है- वृत्तात्मक; शब्दार्थ विषयक तथा ग्रक्रियात्पक। वृत्तात्मक स्मृति 
में व्यक्ति के निजी अनुभवों से संबंधित सूचनाएं संचित होती हैं। शब्दार्थ विषयक स्मृति शब्दों अर्थों, 
संप्रत्ययात्मक ज्ञान आदि के संचय से जुड़ी होती है। शब्दार्थ विषयक स्मृति का अध्ययन शब्द ज्ञान निर्णय; 
श्रेणीकरण ग्रतीकात्यक तुलना तथा वाक्य सत्यापन जैसे संकृत्यों की सहायता से किया जाता है। 
प्रक्रियात्यक स्यति का संबंध क्रियाओं एवं कौशलों की स्मृति से है। 

७ मानव स्यृति एक सुसंगतित अक्रिया है। वृत्तात्मक तथा शब्दार्थ विषयक स्मृति की विषय-वस्तु को संगठित 
करने के लिए हम संग्रत्ययों तथा श्रेणियों विमा; संज्ञानात्मक मानचित्रों स्कीमा तथा स्क्रिप्ट का उपयोग 
करते हैं। 

७. मानव स्मृति एक निष्रिय भंडार नहीं है। इसमें सक्रिय रचना तथा पुनर्रचना के साक्ष्य मिलते हैं। 

७. स्व॒ति के तीन चरणों अर्थात्‌ कूट संकेतन; भंडारण एवं पुनरुद्धार में से किसी भी चरण पर होने वाली 
विफलता के कारण सूचनाओं का विस्मरण हो सकता है। पूर्व या अनुवर्ती सीखने से होने वाला व्यतिकरण 
विस्मरण के लिए एक युख्य उत्तरदायी कारक है। 

७. मनुष्य की स्मृति संदर्भ पर भी आश्रित रहती है। हम घटनाओं का अनुभव विशेष संदर्भ में करते हैं तथा उनका 
प्रक्रमण भी उन्हीं संदर्भों में करते हैं। यादि पुनरुवृधार के समय संदर्भ संकेत न हो तो विस्मरण हो सकता है। 
विस्परण लोगों के संवेयों पर भी आश्रित है। सकारात्मक मनोदशा -जहाँ स्मरण करने में मदद करती है वहीं 
ऋणात्मक मनोदशा धारणा को बाधित करती है। मस्तिष्कीय चोट स्वपृति लोप को जन्म देवी है। 

७. स्त॒ति को उन तकनीकों की मदद से चुधारा जा सकता है जो कूट संकेतन; भंडारण एवं पुनरुदृधार को 
अभावशाली बनाती हैं। 





कि के जा छू छा क# ७ ० 


“समीक्षात्मक प्रश्न 
4. 


स्मृति क्‍या है? 

शब्दार्थ विषयक स्मृति को वृत्तात्मक स्मृति से किस प्रकार विभेदित किया जाता है? 
स्मृति के कौन-से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष माप हैं? 

स्मृति में रचना एवं पुनर्रचना का क्या तात्पर्य है? 

विस्मरण के निर्धारक कौन-से हैं? 

स्मरणोपकारी विधियाँ क्‍या हैं? 

व्यतिकरण एवं हास के द्वारा स्मृति का क्षय किस प्रकार होता है? 

स्मृति सुधार की प्रभावशाली तकनीकें कौन-सी हैं? 

दीर्घकालिक स्मृति कैसे संगठित होती है? 








हुहैं..“टफ..:. “5 ____॒_॒॒ पतोवेज्ञात का परिचय] का परिचय 





संज्ञानात्मक प्रक्रम 





अध्याय में आप पढ़ेंगे 

# संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रमों का परिचय 

# मानस तथा मानसिक प्रक्रमों के अध्ययन के लिए 
सूचना प्रक्रमण उपागम 

# मानसिक प्रक्रियाओं के मापन की विधियाँ 

० चिंतन तथा चिंतन का स्वरूप 

# तर्कगा, समस्या-समाधान तथा सृजनात्मक चिंतन 








अध्याय को पढ़ने के बाद आप... 
* मानस तथा मानसिक प्रक्रमों के मापन में सूचना प्रक्रमण 
दृष्टिकोण को समझ सकेंगे, 


० संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई 

विधियों, विषेष रूप से कालमापक विधि 
: क्रोनोमेट्रिक) का वर्णन कर सकेंगे, 

९ चिंतन के स्वरूप को समझ सकेंगे, 

# निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्कणा में भेद कर 
सकेंगे, 

* समस्या-समाधान में निहित कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रमों 
की समझ प्रदर्शित कर सकेंगे, 


० निर्णय तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में मद कर सकेंगे, 
तथा 


* समस्याओं के समाधान में सृजनात्मक चिंतन की जानकारी 
प्रदर्शित कर सकेंगे | 
































परिचय 
संज्ञानात्मक विज्ञान (बाक्स 9.) 

सूचना प्रक्रमण मॉडल 

मानसिक प्रक्रियाओं का मापन 

अधिसंज्ञान (बाक्स 9.2) 

अंतर्दर्शन, व्यवहारपरक प्रेक्षण, प्रतिक्रिया काल, त्रुटियों 
का विश्लेषण, मस्तिष्क का सूक्षवीक्षण .. 
चिंतन... 

संप्रत्यय 

तर्कणा 2228 

| निगम॑नात्मक तर्कणा" 

आगमनात्मक तर्कणा 

समस्या-समाधान 

समस्या-समाधान में मानसिक विन्यास 
कृत्रिम बुदृधि (बाक्स 9.3) 

निर्णय तथा निर्णय लेना 

निर्णय 

निर्णय लेना 

सृजनात्मक चिंतन 

मृजनात्क चिंतन का प्रोत्साहन (बाक्स 94) 
सृजनात्मक चिंतन के चरण 

सृजनात्मकता का मापन (बाक्स 9.5) 
सृज़नात्मक चिंतन का स्वरूप 

प्रतिमा तथा संज्ञान (बाक्स 96) 





प्रमुख तकनीकी शब्द . 
सारांश 
समीक्षात्मक प्रश्ने . - 


ललिणी अ”च,ज-+ज+- 








छू _ ___ ___॒_॒_॒_॒॒॒नवैज्ञान का परेष| का परिचय 





परिचय 


आपने कोई जाइूसी कहानी या उपन्यात्त अवश्य पढ़ा होगा या जायूत्ती फ़िल्म देखी होगी; जिसमें पुलिस 
या जासूस किसी अपराध के रहस्य को सुलझाता है। अपराध की खोजबीन सूचनाओं का संग्रह तथा 
विश्लेषण करने में तथा अपराध को जन्म देने वाली विभिन्‍न घटनाओं की कड़ी का ताकिक ढंग से खाका 
बनने में गानश्तिक योग्यताएँ संत्रग्न होती हैं। एक जाउूत्त उन्हीं विधियों को जिन्हें एक वैज्ञानिक उपयोग 
में लावा है. अपनाते हुए आँकड़े संग्रह करता है, रहस्यों के समाधान के लिए उन आँकड़ों का क्रमबदृध 
तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण करता है। जासूस जो कुछ भी करता है. वह संज्ञानात्मक ग्रक्रियाओं की 
देन है जिसमें ज्ञान का अर्जन्‌ संबय, पुनर॒दृधार तथा उपयोग शामिल होते हैँ। 


संज्ञान (0209४9700) शब्द का तात्पर्य है जानने या ज्ञान पाने की प्रक्रिया या ज्ञान का अर्जन। ज्ञान 
के अर्जन में हम विभिन्‍न अकार की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं ((०७४॥76 970068०४), जैसे - अवधान 
चिंतन स्मरण तथा तर्क का उपयोग करते हैं। ये सभी अक्रियाएं मस्तिष्क में सेखिल कॉर्टक्स नामक एक 
उच्च केंद्र दृवार नियंत्रित होती हैं। केवल मनुष्य ही प्राप्त सूचनाओं के आगे जाकर मानसिक क्षमता का 
उपयोग कर सकता है। वह वर्तमान में तत्काल जो दिख रहा है उससे आगे जाने की क्षमता रखता है। 
हम तब लोगों में यह सोचने की क्षमता है कि अब क्या होगा? क्‍या हो सकता है? क्‍या होना चाहिए? 
साथ ही हम कल्पनाशील और सर्जनात्मक भी हो सकते हैं। ज्ञान के अर्जन के लिए हम विभिन्‍न प्रकार 
की मानप्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। हमारी संज्ञानातक ग्रक्रियाओं की विष्यवस्तु में संग्रत्यय 
तथ्य विचार नियम तथा स्मृतियाँ शामिल होती हैं। 


इस कध्याय में आप उंज्ञानामक मनोविज्ञान के ऐतिहाप्रिक आधार के बारे में जान सकेंगे जो 
मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रति एक समकालीन दृष्टिकोण है। व्यापक अर्थ में सज्ञानात्मक मनोविज्ञान 
“हमार मानस (॥/॥॥6/ कैते कार्य करता है” इस अश्न का अध्ययन है। हमारा मानस ज्ञानोंद्रियों के माध्यम 
से यूचनाओं को ग्रहण करता है तथा इन घूचनाओं को चरणों या अनुक्रनों में प्रक्रमित करता है। ऐसा 
करते समय ग्रहण किए गए ग्रांवेदिक निवेश (४७०७ #7॥// का रुपांतरण, विस्तार न्यूनीकरण 
पुन प्राप्ति तथा उपयोग आदि की क्रियाएं होती हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का यह दृष्टिकोण 
तूचना ग्रक्रमण दृष्टिकोण (किणिक्रावांक 70००5 479794०५ कहलाता है। जैसा कि आप 
देखेंगे. चूचना के अक्रमण के विभिन्‍न चरणों के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक लोग मिन्‍्कमिन्‍न विधियों 
जिसे - अंतर्दर्शन अतिक्रिया काल, मस्तिष्क का सूक्षवीक्षण आदि का उपयोग करते हैं)। चिंतन सबसे 
प्रमुख संज्ञानामक ग्रक्रिया है। इसी के दृवारा हम सावेदिक व्यवस्था से प्राप्त या. स्मृति में सांचित 
सूचनाओं का अहस्तन करते हैं ताकि तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार क्रिया की जा सके। 
चिंतन एक उच्च गानप्निक प्रक्रिया है। इसका स्वरुप पर्जनात्मक होता है। चावेदिक निवेश में निश्चित 
मानप्रिक क्रियाएं (जो रबनात्मक होती हैं) आएंग होती हैं तथा ये उनका परिणाम (0॥/70/6/ निवेश 
[670 से मिन्‍न होता है। इस अध्याय में हम चिंतन तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाएँ: जैसे - समस्या 
समाधान, निर्णय लेना तथा चजनात्मक चिंतन का अध्ययन करेंगे। 








सन्‌ 960 के आरंभिक दशक के आरंभ में व्यवहारवादी 
दृष्टिकोण के प्रति विरोध के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक 
प्रक्रगोओं तथा मानसिक संरचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन 
में रुचि लेनी शुरू की। बाहूय जगत से सूचनाओं या 
उद्दीपनों के प्राप्त होने पर हमारा मानस इन सूचनाओं का 
प्रकरमण करता है तथा अनुक्रिया उत्पन्न होती है। संज्ञानात्मक 
मनोविज्ञान, जो मानसिक प्रक्रमों या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
के अध्ययन हेतु एक नया दृष्टिकोण है, के विकास में 
संगणक (कंप्यूटर) मॉडल के विकास से, विकासात्मक 
मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा बच्चों की संज्ञानात्मक 
: प्रक्रियाओं के अध्ययन से तथा भाषाविद्‌ नोम चाम्स्की के 
अध्ययन से, विशेष बल मिला। आप इस प्रसंग में जो 
विकास हुए हैं उनके बारे में अध्याय ! में पढ़ चुके हैं। 





प्रक्रमण मॉडल 


मानस तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में सूचना 
प्रकरण दृष्टिकोण अपनाने के लिए संगणक की खोज ने 
मनोवैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। संगणक वैज्ञानिकों ने 
मनोविज्ञान से बहुत कुछ सीखा (जैसे - प्रोग्राम रचना के 
बारे में) तथा मनोविज्ञान ने भी संगणक मॉडलों से बहुत 
कुछ सीखा | मानसिक प्रक्रियाओं को एक कंप्यूटर की क्रिया 
प्रणाली से तुलना कर अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता 
है। ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया है कि कंप्यूटर जिस तरह 
सूचनाओं को विभिन्‍न चरणों में प्रक्रमेत करता है उसी 
प्रकार मनुष्य का मानस भी सूचनाओं का प्रक्रमण कई 
चरणों में करता है। 
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संज्ञानात्मक विज्ञान: - 
किया गया है। हे मॉडल को गअदत्त संग्रह के आधार पर 


संज्ञानात्मक विज्ञान (2०8#॥76 #८४४८०८) कई ,भिन्‍्कभिन्‍न 


' विषयों से जुड़ा क्षेत्र है. जिसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान. 


संगणक (कंप्यूटर) विज्ञान, भाषाविज्ञान वर्शन तथा तंत्रिका 
विज्ञान जैसे विषयों का योगदान है। इसमें अर्थशास्त्र तथा 
प्रास्कृतिक मानवशास्त्र से भी जानकारी बिलती हैं। 


प्रज्ञानात्मक विज्ञान कुछ प्राचीन जिज्ञासाओं जैसे - ज्ञनि 


क्‍ क्या है? तथा मानस में इसका प्रतिनिधित्व किस अकार 
होता है? के समाधान -ढूँढ़ने का प्रयास करता है। 


इस क्षेत्र में शोधकर्ता यह जानने का अयातस करते हैं.कि .. 
हमारे मानस में सूचनाएँ किस प्रकार अस्तुंत तथा अक्रमित . क्य 
हैती हैं। सज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संप्रत्ययात्मक मॉडलों .. 
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' सकता है। ज्यादातर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक सूचना ग्रक्रमण 


'.. हैं जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए नए 
._: उपकरणों की पूरी श्षेंखला आप्त होती है। इनमें कृत्रिम बुद्धि 
>[कमनितां क्रा्एक००) का अध्ययन किया' जाता: है. जो 





यह विचार कि मानसिक प्रक्रियाएँ वास्तविक काल की 
विमा के अंतर्गत घटित होती हैं तथा इनका समय. की 
इकाई में मापन किया जाता है, कालमापी ((॥00०॥०४१०) 
विश्लेषण का प्रमुख आधार हैं। सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण 
के अनुसार सूचनाएं क्रमिक चरणों की श्रृंखला में संचालित 
होती हैं। प्रत्येक चरण एक विशिष्ट कार्य करता है, तत्पश्चात्‌ 
सूचना प्रक्रमण के अगले चरण के लिए अग्रसर होती है। 
प्रायोगिक प्रहस्तन के द्वारा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक सूचना 
प्रक्रमण के चरणों को समझने का प्रयास करता है तथा 
गोचर की व्याख्या करने के लिए मॉडल का निर्माण करता है। 


आइए, हम ई. ई. स्मिथ द्वारा प्रस्तावित सूचना 
मॉडल पर विचार करें, जिसे. उन्होंने चयनात्मक प्रतिक्रिया 
काल (४००० २९४०४०॥ 76 या 0२) पर किए गए 
अनुसंधानों को उत्कृष्ट ढंग से व्यवस्थित करके, सन्‌ 968 
में प्रकाशित किया। इन्होंने विभिन्‍न अध्ययनों की समीक्षा 
की, तथा चयनात्मकता प्रतिक्रिया काल मॉडल (घटना के 
अनुक्रम की व्याख्या के लिए) प्रस्तुत किया। यह मॉडल 
चित्र 9.! में दिया गया है। 

संलग्न प्रक्रियाओं के क्रम में निम्नलिखित चार चरण हैं : 
चरण 4: अनगढ़ (२४७) उद्दीपक जो पूर्वप्रक्रमित 
(शव्फा०००५५७१) होता है, बाद में सूचना के प्रक्रमण के 
लिए स्पष्ट चित्र का निर्माण करता है। 
चरण 2 : जब तक इसका वर्गीकरण (26४०7 ४॥॥0॥7) 


नहीं होता, तब तक उद्दीपक प्रतिरूप की तुलना स्मृति में 
मौजूद चीजों के साथ की जाती है। 










जाँच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। प्राप्त परिणामों के' 
आंधार पर मॉडल को' परियार्जित या अस्वीकृत' किया जो 


मॉडल को अपनांते हैं। 
सज्ञानात्मक विज्ञान एक ऐसा अत्यंत व्यापक क्षेत्र वाला विश्यं 





कह है + __+ सनोवज्ञाल क पक | का परिचय 





(_ कल 2 
... () 





चित्र 9. 


चरण 3 : अनुक्रिया चयन (२८४०णा३० 5७॥८०४०)) के लिए 
वर्गीकरण को आधार बनाया जाता है। 


चरण 4: तत्पश्चात्‌ प्रयोज्य, अनुक्रिया कार्यान्वयन 
(२९०४००॥७७ ०४००४०॥) का कार्यक्रम बनाता है। 


स्मिथ के चयनात्मक प्रतिक्रिया काल (0ण॑००२९३९०४०ा 
ग॒५7०) जिसमें चार प्रमुख चरण सम्मिलित हैं, उनसे सूचना 
प्रक्रमण दृष्टिकोण के मूल तत्वों का पता चलता है। 


मानसिंक प्रक्रियाओं का मापन 


संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उन अप्रेक्षणीय या न देखी जा 
सकने वाली घटनाओं पर केंद्रित है, जिन्हें सांवेदिक निवेश 
(7०) तथा बाहय अनुक्रियाओं (00०!) के बीच हमारे 
मानस में घटित होने की कल्पना की जाती है। हम 
मानसिक घटनाओं के मापन का प्रयास करते हैं और 
सूचना प्रक्रमण के मॉडल (चित्र 9. देखिए) की रचना 
करते हैं। यह मॉडल बताता है कि मस्तिष्क किस तरह 
सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा किस तरह उन सूचनाओं 
के प्रक्रमण के लिए प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा निर्णय 
आदि विभिन्‍न मानसिक प्रकार्यों का उपयोग करता है। 


हे 9.2. 





स्वयं अपनी निजी मानसिक्र प्रक्रियाओं की जानकारी तथा 
प्रमझ को अधि्ंनज्ञान (॥6द्र 2080#0०07) कहा. जाता है। 
इसके अंतर्गत बाह्य जगत के बारे में ज्ञान (संज्ञान) के 
अध्ययन पर बल न देकर मानस में विदृयमान ज्ञान के 
अध्ययन पर जोर दिया जाता है। यदि आपसे पृछा णाता है 
कि: आप परीक्षण को लिए कितने तैयार हैं? आप अपना 
मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप पूरी तरह तैयार हैं या नहीं? 
आपको अपनी गानप्रिक अक्रियाओं को खुद समझना होगा। 
यह एक कोतूहलपूर्ण ग्क्रिया है क्‍योंकि हम स्वयं अपनी 
सज़ानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग अपनी ही उज्ञानात्मक 


प्रक्रियाओं को समझने के लिए करते हैं। उदाहरणस्वरूप 
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अनुक्रिया 
--> (_ . वर्गीकरण 
आक्रमण टन ही कार्यान्वयन 





अधिसंज्ञान 









चयनात्मक प्रतिक्रिया काल का एक सूचना अक्रमण मॉडल। 


इससे हमें इस तरह के प्रश्नों को समझने में सहायता 
मिलती है कि मनुष्य कैसे सोचता है? कैसे तर्क करता है? 
तथा कैसे समस्याओं का समाधान करता है? 


यह संज्ञानात्मक दृष्टिकोण इस केंद्रीय विचार पर 
आधारित है कि मानसिक प्रक्रियाएं, वास्तविक समय में 
स्थित होती हैं तथा मानस में उत्पन्न होनें वाली प्रक्रियाओं 
का समय के आधार पर मापन किया जा सकता है। 
संज्ञानात्मक शोधकर्ता विभिन्‍न विधियों का उपयोग मानस 
के विस्तार क्षेत्र का मानचित्र तय करने के लिए करते हैं। 
आइए, इनमें से कुछ विधियों के बारे में संक्षेप में अध्ययन 
किया जाए। 
अंतर्दर्शन : यह विधि इस बात की खोजबीन करने में 
सहायक होती है कि हमारी आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं 
कौन-सी हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्राथमिक 
प्रदत्तों के स्पष्टीकरण में सहायक प्रदत्त के रूप में किया 
जाता है। आजकल शोधकर्ता आंतरिक प्रक्रियाओं को रेखांकित 
करने के लिए इस विधि को अन्वेषण प्रक्रिया की एक 
उपयोगी विधि के रूप में काम में ला रहे हैं| उदाहरणार्थ, यदि 
कोई व्यक्ति किसी समस्या; जैसे - अंकगंणित की समस्या 





जीभ-की-नोक (गा पममुस्त! 70780८) नामक घटना: जिनमें 
हमें यह निश्चित रूप से पता होता है कि हम उतर वस्तु की 
नाम जानते हैं फ़िर भी उसका नाम याद नहीं कर-पा हहे हैं।। 
यह अक्रिया अधिसंज्ञान को वर्शाती है।. . .' | 

सीखना तथा उसे याद करना संज्ञानात्मक॑ कौशल 
यह जानना कि कैसे सीखें तथा कैसे याव रखें, तथा स्रीखने।. 
की किन तरकीबों का उपयोग कब करे. ये, सेब 
अधिसनज्ञानात्मक कौशंल हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति जानती 
है कि किसी चीज को बार-बार दुहराने या पुनरावृत्नि 
करने से सीखी यई सामग्री को याव करने में सहोंयतरो' 
मिलती है। 










| संब्ञानातक क्रम े 
को सुलझा रहा हो तो उसे कार्य में निहित चरणों का वर्णन 








करने के लिए कहा जा सकता है कि समस्या-समाधान में 
किन चरणों को और क्‍यों अपनाया जा रहा है? व्यक्ति 
द्वारा यह कथन कि वह क्‍या कर रहा है तथा क्‍यों? 
उच्चारित-चिंतन-रिपोर्ट (॥॥त्रा-॥०००१ ए70०००) कहा 
जाता है। शोधकर्ता इन प्रदत्तों का उपयोग उन प्रतिभागियों 
द्वारा समाधान की प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकों तथा ज्ञान 
को प्रस्तुत करने के बारे में अनुमान लगाने के लिए कर 
सकते हैं। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक प्रायः व्यवहार के स्तर 
पर प्राप्त प्रदत्त; जैसे - प्रतिक्रिया काल की पुष्टि के लिए 
अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त प्रदत्त का उपयोग करते हैं। 


उच्चारित-चिंतन-रिपौर्ट यह प्रदर्शित करती है कि कोई 
व्यक्ति किसी कार्य में वस्तुत: किस तरह आगे बढ़ता है। 
समस्या-समाधान में निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के 
अध्ययन में यह विशेष रूप से उपयोगी पाई गई है। इस 
तरह की रिपोर्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास करने में भी 
विशेष रूप से सहायक हो सकती है। 
व्यवहार॒परक प्रेक्षण : हम बाहय व्यवहारों का प्रेक्षण 
(ल॥ए०ण्र४/ 0082ए%।०४) करके आंतरिक स्थितियों तथा 
प्रक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। यदि हमें जिस संदर्भ 
में गवहार घटित हुआ है, उसकी जानकारी हो तो हम व्यवहार 
के सांवेगिक, अभिप्रेरणात्मक तथा संज्ञानात्मक निर्धारकों को 
समझ सकते हैं और उनके बारे में सिद्धांत बना सकते हैं । 
उदाहरण के लिए, किसी पुरस्कार समारोह में रो पड़ना 
अत्यधिक उल्लास का सूचक होता है तो किसी नजदीकी 
तथा प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर रोना दुःख का सूचक है। 
अतएव संदर्भ की जानकारी के आधार पर, बाह्य व्यवहारों से 
आंतरिक दशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है | यह विधि 
बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। 
उदाहरणार्थ, प्रतीकों (५५808) की समझदारी. बच्चों में 
किस तरह विकसित होती है इसका अध्ययन प्रयोगों में वस्तुओं 
के लिए प्रतीकों का उपयोग करके, प्रतिभागी बच्चों के व्यवहार 
के प्रज्षण के आधार पर किया जा सकता है। . 
प्रतिक्रिया काल : उद्दीपक प्रस्तुत करने तथा प्रतिभागी 
द्वारा दी गई अनुक्रिया के घटित होने के बीच बीतने वाला 
समय, प्रतिक्रिया काल (२९४८४०॥ 7०, ?) कहलाता 
है| यहाँ पर समय को संज्ञान के रूप में लिया जाता है और 
प्रतिक्रिया काल (आश्नित परिवर्त्य) प्रायः सूचना प्रक्रमण 
दृष्टिकोण के प्रति आस्था को इंगित करता है | संज्ञानात्मक 





न्‍न्‍ििनि््चनााओ 


मनोवैज्ञानिकों ने अन्य मापकों की अपेक्षा प्रतिक्रिया काल 


को एक आश्रित परिवर्त्य के रूप में अधिक उपयोग 
किया है। 


डांडर्स नामक एक मनोवैज्ञानिक ने सन्‌ 868 में एक 
विधि की खोज की, जिससे उन्होंने “मानसिक प्रक्रियाओं 
की गति” का अध्ययन करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन 
प्रकार के प्रतिक्रिया कालों में भेद किया है। 


'4' प्रतिक्रिया: यह सरल प्रतिक्रिया काल है, जिसमें एक 
उद्दीपक तथा एक अनुक्रिया होती है। उदाहरणार्थ, जब 
आप अपनी अलार्म घड़ी की तेज ध्वनि को सुनकर अलार्म 
बटन बंद करते हैं तो ध्वनि के आरंभ तथा आप द्वारा 
अलार्म बटन: दबाने के बीच की अवधि 'सरल प्रतिक्रिया 
काल' कही जाएगी | डांडर्स का मानना था कि #' प्रतिक्रिया 
काल या सरल प्रतिक्रिया काल, उन संज्ञानात्मक क्रियाओं 
के लिए, जो जटिल मानसिक कार्यों (मैसे - चयनात्मक 
प्रतिक्रिया काल, (२7) में निहित होती है, आधार प्रदान 
करता है। 


'%' प्रतिक्रिया: चयनात्मक प्रतिक्रिया काल ऐसी स्थिति 
होती है, जिसमें कई उद्दीपक तथा कई अनुक्रियाएँ 
उपस्थित रहती हैं | उदाहरण के लिए, यदि बाईं ओर प्रकाश 
दिखाई पड़ा है तो बाई ओर की कुंजी दबाएँ और यदि 
दाहिनी ओर प्रकाश होता है तो दाहिनी ओर की कुंजी 
दबाएँ। इस तरह कई उद्दीपक प्रस्तुत किए जा सकते हैं 
तथा कई प्रतिक्रियाएँ ली जा सकती हैं । 


'० प्रतिक्रिया: यह भी एक प्रकार का चयनात्मक प्रतिक्रिया 
काल है, जिसमें उद्दीपक तो कई होते हैं परंतु अनुक्रिया 
केवल एक होती है। उदाहरण के लिए, यदि यह कहा जाए 
कि लाल प्रकाश दिखता है तभी कुंजी दबाइए अन्यथा किसी 
अन्य प्रकाश के उपस्थित होने पर कुंजी मत दबाइए | डांडर्स 
ने मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में बहुत अधिक योगदान 
दिया। उन्होंने यह परिकल्पना की कि आंतरिक संज्ञानात्मक 
प्रक्रियाओं की गति को प्रतिक्रिया काल की सहायता से मापा 
जा सकता है। जटिल मानसिक प्रक्रियाएँ (अतिरिक्त चरणों 
के शामिल होने के कारण) सरल प्रतिक्रिया काल की तुलना 
में अधिक समय लेती हैं। प्रतिक्रिया काल सीखने की सीमा 
तथा कार्यों से व्यक्ति के परिचय की भी जानकारी देता है। 
क्रियाकलाप बढ़ने के साथ प्रतिक्रिया काल एक सीमा तक: 
घटता जाता है। ः 





त्रुटियों का विश्लेषण : प्रतिभागियों द्वारा दी गई 
अनुक्रियाओं में होने वाली त्रुटियों के अध्ययन द्वारा उनकी 
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के स्वरूप की जानकारी मिलती है। 
उदाहरण के लिए, किसी तथ्य का गलत स्मरण करना उसमें 
संलग्न चिंतन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। 
सतर्कता या संघृत अवधान (फ्राश्ञॉक्षा०७ ण $प्रशध्ा।९0 
+पाथाएंणा) के अध्ययन में, छोड़ देने (07रांडअंणा) या कुछ 
जोड़ देने (0०ग्राग्रंईञंणा) से संबंधित त्रुटियों द्वारा 
संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्वरूप का पता चलता है। किसी 
प्रायोगिक कार्य के विभिन्‍न भागों (जैसे-पहले मिनट का 
कार्य, दूसरे मिनट का या उसके आगे का कार्य) के अंतर्गत 
की गई त्रुटियों के विश्लेषण (॥॥8एपह आए) द्वारा 
भी संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं प्रकट होती हैं। सीखने की 
प्रगति के अध्ययन से त्रुटि की दर का पता चलता है। 
जैसे-जैसे सीखने में प्रगति होती है, त्रुटियों में क्रमशः कमी 
आती है। 
मस्तिष्क का सूक्ष्मवीक्षण : हमारे मस्तिष्क में झाँकने के 
लिए उत्तम श्रेणी की प्रतिमा या चित्र लेने की परिष्कृत तकनीकों 
का विकास हुआ है | इलेक्ट्रोइनसिफैलोग्राम (880) एक ऐसी 
ही तकनीक है, जो मस्तिष्क तरंगों का रेखाचित्र उपलब्ध 
कराती है। इसके द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा 
उत्पन्न सहज विद्युत्‌ क्रिया का पता चलता है। घटना संबंधित 
विभव (8एथ॥र८|४2०० ९0/७॥09, 2२९) एक दूसरी तकनीक 
है, जो विशिष्ट मानसिक घटना से जुड़े विद्युत्‌ विभव में 
परिवर्तन को व्यक्त करती है। मस्तिष्क की सूक्ष्म ढंग से 
छानबीन करने वाली तकनीकें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की 
झलकियाँ प्रदान करती हैं | इनमें से कुछ तकनीकों का वर्णन 
अध्याय 3 में किया जा चुका है | 
आपने अब तक पढ़ा 


इस अनुभाग में आपने संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के 
बारे में पढ़ा | संज्ञान एक सामान्य शब्द है, जिसका तात्पर्य ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रक्रिया है| ज्ञान के अर्जित करने में हम कई 
तरह की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें 
ध्यान, चिंतन, स्मरण तथा तर्क सभी शामिल हैं। इन्हें उच्च 
मानसिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। 

संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं 
के अध्ययन का एक आधुनिक दृष्टिकोण है। यह सूचना 
प्रक्रमण मॉडल का उपयोग करता है | संज्ञानात्मक मनोविज्ञान 
को विस्तृत अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, 
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यह हमारा 'मानस कैसे कार्य करता है" इसका अध्ययन है| 

सन्‌ 960 में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक प्रतिमान या 
दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी विचारधारा के प्रति 
प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इसके पहले 
व्यवहारवादियों ने मस्तिष्क तथा मानसिक प्रक्रियाओं जैसे 
संप्रत्ययों का उपयोग का तीव्र ढंग से विरोध किया था। 
संगणक विज्ञान तथा सूचना सिद्धांत के विकास से, पियाजे 
द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन से तथा 
भाषावैज्ञानिक चाम्स्की के अध्ययनों से इस नए दृष्टिकोण 
के विकास में विशेष सहायता मिली। संज्ञानात्मक 
मनोवैज्ञानिकों ने परिष्कृत अध्ययन विधियों की सहायता से 
मानस तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना शुरू 
किया। इस क्रम में उन्होंने विभिन्‍न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं; 
जैसे - स्मृति, सीखना, प्रत्यक्षेीकरण तथा चिंतन के लिए 
सूचना प्रक्रमण मॉडल विकसित किया। 

स॑ज्ञानात्मक दृष्टिकोण उन अप्रेक्षणीय संभावित 
घटनाओं पर केंद्रित है जो हमारे मानस में घटित हो रही-सी 
मानी जाती हैं | इन प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए अंतर्दर्शन, 
व्यवहारपरक प्रेक्षण, प्रतिक्रिया काल, त्रुटियों का विश्लेषण 
तथा मस्तिष्क की छानबीन की विधियों का उपयोग किया 
जाता है। प्रतिक्रिया काल के मापक (कालमापी विश्लेषण), 
आश्रित परिवर्त्य.के रूप में अधिक प्रयुक्त हुए हैं | जैसे-जैसे 
कार्य की जटिलता बढ़ती है चयनात्मक प्रतिक्रिया काल 
(एरप) में संलग्न प्रक्रमण के चरणों में भी वृद्धि होती जाती 
है। इसके फलस्वरूप प्रक्रमण काल (20०8४श॥8 70) में 
भी वृद्धि होती है। ह 


घः कितना सीरंबा 


. अवधान (ध्यान देना) विंतन, स्मरण तथा 

संज्ञानात्मक ग्रक्रियाओं में सम्मिलित हैं। 

, मानत्तिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के दृष्टिकोण को ए7 
पााजययपएपगणगण-जणाए के नाम से जाना जाता है। 

, अतिक्रिया काल मापकों (एथ) दृवार मानसिक प्रक्रियाओं 
का अध्ययन "एप्प कहलाता हैं 

,. संज्ञानात्यक मनोवैज्ञानिकों वृवारा अध्ययन में "7 
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और विधियों का 


उपयोग किया जाता है। । 
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चिंतन 

अध्याय के इस अनुभाग में हम चिंतन (॥गाताए्) के बारे 
में अध्ययन करेंगे। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, 
जिसमें ज्ञानेंद्रियों दृवारा बाहय परिवेश से एकत्र या. पूर्व 
अनुभव द्वारा मस्तिष्क में पहले से संचित सूचनाओं का 
.प्रहस्तन किया जाता है| चिंतन के द्वारा उपलब्ध सूचनाओं 
में परिवर्तन लाकर, हम एक नई छवि (२७एा०5था(षंणा) 
गढ़ते हैं और इसीलिए चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रम हो 
जाता है। रूपान्तरण में विभिन्‍न प्रकार की मानसिक 
क्रियाएँ; जैसे - अनुमान, अमूर्तीकरण, तर्क, प्रतिमा, 
मूल्यांकन, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता आदि का 
योगदान होता है। चिंतन हमारे मानस में घटित होता है 
तथा इसका अनुमान हम प्रेक्षणीय व्यवहारों के आधार पर 
लगाते हैं। चिंतन प्रायः समस्या के समाधान की विशा में 
उन्मुख होता है। 


चिंतन का स्वरूप 


चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका आरंभ किसी 
समस्या से होता है| इसमें क्रमबद्ध रूप से कई आंतरिक 
(मानसिक) चरण सम्मिलित हैं; जैसे - मूल्यांकन, अमूर्तन, 
अनुमान, कल्पना, तथा स्मरण। सरल शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि चिंतन में परिवेश से प्राप्त सूचनाओं तथा 
दीर्घकालिक स्मृति में संचित प्रतीकों, दोनों का प्रहस्तन 
किया जाता है। चिंतन एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया 
के रूप में संगठित तथा लक्ष्योन्मुख होता है (जैसे - किसी 
समस्या का समाधान ढूंढ़ना)। आइए, एक सरल समस्या 
पर विचार किया जाए जिसमें चिंतन संलग्न है। 

मान लीजिए, आप यह निर्णय लेना चाहते हैं कि आपके 
अपने घर से हवाई अड्डे तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता 
कौन-सा है? आपको केवल सबसे नजदीक रास्ते के बारे में 
ही तय नहीं करना है, बल्कि अन्य बाधाओं; जैसे - ट्रैफिक, 
भीड़ के समय का यातायात, किसी निर्माण कार्य के कारण 
रास्ते में खड़ी की गई बाधा (रास्ता बंद होना), आदि के बारे 
में भी ध्यान रखना है। आपका निर्णय उन सभी समस्याओं 
पर विचार के आधार पर लिया जाएगा, जिनका सामना आप 
कर सकते हैं। इस तरह सरल समस्या में भी चिंतन जरूरी 
होता है। इस समस्या का समाधान हमें परिवेश से प्राप्त 
सूचनाओं के प्रक्रमण तथा इस तरह-की समस्या समाधान के 
अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किया जाता है| चिंतन, 


तरह-तरह की. मानसिक संरचनाओं; जैसे - संप्रत्यय, 





स्कीमा, चाक्षुष बिंब या प्रतिमा आदि पर आधारित होता 
है। आइए, यह देखा जाए कि चिंतन में हम संप्रत्ययों का 
किस तरह उपयोग करते हैं। 


संप्रत्यय 


सामान्य मनुष्य में यह क्षमता पाई जाती है कि वह वस्तुओं, 
घटनाओं या जिसका भी प्रत्यक्षेकरण कर रहा है (जैसे-फल, 
जानवर, फर्नीचर इत्यादि) उनके आवश्यक गुणों या 
विशेषताओं को अमूर्त (4७॥78०) रूप में ले सकता है। 
उदाहरण के लिए, जब हम एक संतरा देखते हैं तो उसे 
'फल' की श्रेणी में रख देते हैं, जब एक मेज देखते हैं तो 
उसे 'फर्नीचर' की श्रेणी में रखते हैं तथा जब बिल्ली देखते 
हैं तो 'पशु' की श्रेणी में रखते हैं। जब हम किसी नए 
उद्दीपक को पाते हैं तो उसे परिचित या याद की गई श्रेणी 
के सदस्य के रूप में अपनाते हैं और वही नाम दे देते हैं। 
उदाहरण के लिए, जब गली में किसी कुत्ते को देखते हैं; तो 
उसे पशु के वर्ग में रखते हुए, किसी भी पशु की भाँति उसके 
साथ व्यवहार (जैसे - उससे दूर भागना) करते हैं। इसी 
तरह, हमारा जब किसी नई सामाजिक परिस्थिति से सामना 
होता है तो इसे अपने पुराने अनुभव के आधार पर वर्गीकृत 
करने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार उन 
परिस्थितियों में कार्य करते हैं। यह किसी भी सोचने की 
क्षमता वाले व्यक्ति की मूलभूत योग्यता मानी जाती है। 

जिन श्रेणी या वर्गों का हम निर्माण करते हैं, उनको 
संप्रत्यय (0०॥००७) कहा जाता है। संप्रत्यय चिंतन के 
ढांचे की मूलभूत इकाई होते हैं। वे हमें ज्ञान को व्यवस्थित 
रूप से संगठित करने का अवसर देते हैं। संप्रत्यय वस्तुओं, - 
क्रियाओं तथा जीवित प्राणियों के प्रतीक होते हैं। संप्रत्यय 
गुणों (जैसे “हरा” या “बड़ा'), अमूर्त विशेषताओं (जैसे 
“ईमानदार” या “प्यार”) तथा सरबंधों (जैसे “अपेक्षाकृत 
बड़ा”, तुलना में “अधिक सुंदर”) को भी दर्शाते हैं। 
संप्रत्यय॒ मानसिक संरचनाएं हैं। इसलिए इन्हें हम 
सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते फिर भी व्यवहार 
के आधार पर उनका अनुमान जरूर लगा सकते हैं | 





क्रियाकलाप 9. का रे 


ल्ल्ल ">कजीनलललननन "रन नाजन >कपनणननत अजीत कर 


सूप्रत्यय निर्माण ' का | 
8 :०72. सेंटीमीटर: कोःआकार के: 20. कार्ड लें। तीर 
| आक्ृतियों (त्रिपुज दृत्त त्थों वर्ग) तथा' तीन रंगों (लाल, 

हरा; तथा पीला) को चुनें। अत्येक कार्ड पर नीचे दो भिन्‍न 
| आकृतियाँ (त्रिमज था वर्ग) खींचें। इन दो आक़तियों के 







































र एक अन्य आकृति (त्रिपुज या । 
ब्र9.2: में..दिखाया गया है, खींचें। नीचे की दोनों ही 
'कंप तथा रंग में; मिन्‍न-मिन्‍न होनी चाहिए। ऊपर 
की आकृति तथा नीचे की दोनों आकृतियों में से एक' की 
* आकृति तथा दुचरे के रंग को ले सकतें हैं। यह सावधानी 
रखें कि आकृतियों का आकार (9६6) स्थिर रहे। त्रिथुज 
तथा वृत्त, समान आकार के वर्ग में कटे होने चाहिए। इस 
ढंग से 20 कार्ड तैयार करें. जिनमें विभिन्‍न आकृतियों तथा 
रंगों का संयोजन हो। 
सभी कार्डों को एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मित्रा 
लैं। इन कार्डों को टेबिल पर इस तरह रखें कि आक्ृतियाँ 
टेबिल के सामने हों। इसके बाद एक कार्ड उठाकर 
प्रतिभागी (बच्चा) को दिखाते हुए. ऊपर की आकृति की 
तुलना नीचे दी गई आकृतियों के साथ करने को कहें । 
प्रतिभागी को आकृति या रंय के बारे में कुछ भी न बताएँ। 
प्रतिभागी को एक-एक कार्ड विखाएँ तथा' उसे शीघ्रता से 
उत्तर देने को कहें। 
प्रतिभागी की अनुक्रियाओं को अंकित करें। यदि वह हरे 
त्रिधुज की हरे रंग की आकृति से मिलान करता है; वो वह 
रंग के आधार पर मिला रहा है; इसलिए रंग के (कालम में) 
टैली लगाएं। दूसरी ओर यदि प्रतिभागी हरे रंग के त्रिशुज 
का लाल त्रियुज के साथ मिलान कर रहा है. तब यह आकृति 
के आधार पर मेत्र कर रहा है। अतः इस ग्रयासर में आकृति 
के नीचे टैली' लगाएं। इस ढंग से सभी ट कार्डों को 
एक-एक करके दिखाएं तथा प्रतिभागी की अनुक्रियाओं को 
अंकित कर लें तथा आकृति (संग्रत्यय) पर दी गई टैलियों के 
निशान की गणना कर लें। अध्ययन के परिणाम से बच्चे में 
संप्रत्यय विकास के स्वरृप की जानकारी मिल स्केगी। 








संप्रत्यय-निर्माण, चिंतन का वह मूलभूत कार्य है, जिसमें 
उन उद्दीपक गुणों की पहचान की जाती है, जो उद्दीपक 
या विचार के वर्ग या श्रेणी के होते हैं। उदाहरण के लिए, 
क्रियाकलाप 9.! में प्रतिभागी को रंग या आकृति के आधार 
पर उद्दीपक को वर्गीकृत करना है | वस्तुओं, घटनाओं या 
विचारों को समान श्रेणियों में वर्गीकृत करने से सूचना 
प्रक्रमण में लगने वाले समय तथा प्रयास को कम किया जा 
सकता है। यह चिंतन करने में भी सहायक होता है। 
अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि हम वस्तुओं या घटनाओं 
का, उनके गुणों (जैसे - रंग, आकृति, आकार आदि) के 
आधार पर वर्गीकरण करना ही नहीं सीखते बल्कि गुणों 
या विशेषताओं से जुड़े संप्रत्ययात्मक नियमों को भी सीखते 
हैं। उदाहरण के लिए, हम केवल ट्रैफिक की रोशनी के 
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रंग (लाल, हरा, पीला) को वर्गीकृत करना ही नहीं सीखते 
बल्कि उन संप्रत्ययात्मक नियमों को भी सीखते हैं, जिनसे 
ये विशेषताएँ (रंग) संबंधित हैं। अर्थात्‌ यह भी सीखते हैं 
कि लाल रोशनी “रुकने का संकेत है,” पीली रोशनी का 
मतलब है कि “रुकने या जाने के लिए तैयार हो जाइए” 
तथा हरी रोशनी “जाने” का संकेत है। यह सचमुच एक 
आश्चर्य है कि हम किस तरह इतने सारे संप्रत्ययात्मक 
नियमों को सीखते हैं; संचित करते हैं तथा जरूरत पड़ने 
पर उनको स्मृति से बाहर लाकर याद करते हैं तथा अन्य 
लोगों या परिवेश के साथ अंतःक्रिया में दिन-प्रतिदिन के 
जीवन में उपयोग में लाते हैं| 


तर्कगा (२०४४०॥४४९) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभान, 
विशेष रूप से, तार्किक चिंतन या समस्या-समाधान की. 
प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं| यह लक्ष्योन्मुखी होती है तथा 
निष्कर्ष (निर्णय) उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निकाले, 
जाते हैं | तर्कणा में पर्यावरण से प्राप्त सूचना तथा मस्तिष्क 
में संचित सूचना का कुछ नियमों के अनुसार उपयोग 
किया जाता है। हम तर्कणा को निगमनात्मक 
(0०07०४४०) तथा आगमनात्मक (7670₹७) दो प्रकारों 
में बांट सकते हैं । 

निगमनात्मक तर्कणा : निगमनात्मक ढंग से तर्कणा में 
व्यक्ति आरंभिक आधार स्थापनाओं (278०8) को ध्यान 


' में रखकर निष्कर्ष निकालता है। निगमनात्मक तर्कणा का 


एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। इस उदाहरण में एक 
सिलॉजिज्म (89॥0श 97) है, जिसमें दो आधार स्थापनाएँ 
तथा एक निष्कर्ष शामिल है: 

सभी अ ब हैं (आधार स्थापना)। 

सभी ब स्‌ हैं (आधार स्थापना)। 

इसलिए : सभी अ स्॒ हैं (वैध निष्कर्ष)। ह 

उपर्युक्त एक वैध सिलॉजिज्म का उदाहरण है। अब 
एक अवैध सिलॉजिज्म का उदाहरण देखें: 

सभी अ ब हैं (आधार स्थापना)। 

कुछ ब स॒ हैं (आधार स्थापना)। . 
. इसलिए: कुछ अ, स्‌ हैं (अवैध निष्कर्ष) 

कभी-कभी हम अनुपयुक्त तार्किक रूपांतरण करना 

चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहना कि चूँकि “सभी 
बिल्लियाँ जानवर हैं", इसलिए “सभी जानवर बिल्ली हैं" 


[स्ानालक मक्रम | अक्रम 


गलत निष्कर्ष होगा। यह सिलॉजिज्म “सभी आ, ब हैं 


लेकिन “सभी ब, अ नहीं है” का अनुसरण करता है। 


हम निगमनात्मक तर्कणा में सामान्य. से विशिष्ट की 
दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सामान्य नियमों का 
उपयोग करते हैं (“सभी लोग मरणशील हैं") तथा यह 
पूछते हैं कि इसे किसी विशेष उदाहरण (“रमेश मरणशील 
है”) पर कैसे लागू किया जा सकता है। 


आगमनात्मक तर्कणा : किसी बात की संभावना के बारे 
में आगमनात्मक तर्कणा निगमनात्मक तर्कणा के विपरीत 
होती है। इसमें हम उपलब्ध तथ्यों के आधार निष्कर्ष 
निकालते हैं। हम विभिन्‍न उदाहरणों पर विचार कर यह 
देखते हैं कि कौन-सा सामान्य नियम सभी घटनाओं को 
अपने में समेट सकता है। आइए, आगमनात्मक चिंतन के 
एक उदाहरण पर विचार किया जाए। 


मान लीजिए, आप अपने कार की चाभी खोज रहे हैं। 
आप जहाँ अक्सर अपने कार की चाभी रखते हैं वहाँ उसे 
दूंढ़ते हैं। आपको चाभी वहाँ नहीं मिलती है। आप 
आममनात्मक तर्कगा का उपयोग करते हुए सोचते हैं: 
“मैंने कार की चाभी निकाली तथा कार के दरवाजे को बंद 
किया। मैने चाभी के गुच्छे से घर का दरवाजा खोला तथा 
कमरे में घुसा, उस समय टेलीफोन की घंटी बज रही थी 
और मैं टेलीफोन सुनने के लिए भागा। मैंने टेलीफोन पर 
बात की। इसलिए मैंने चाभी दरवाजे में ही लगी छोड़ 
दी।” आप दरवाजे के पास जाते हैं तथा वहाँ आपको 
चाभी मिल जाती है। 

. वैज्ञानिक सोच विचार करते समय हम ज्यादातर 
आगमनात्मक तर्कणा का उपयोग करते हैं| वैज्ञानिक और 
आम आदमी विभिन्‍न घटनाओं के आधार पर उनमें निहित 
सामान्य नियमों का निर्धारण करते हैं। उदाहरणस्वरूप, 
एक लड़की मनमौजी, गुस्सैल, अधीर तथा अत्यंत सक्रिय 
है - वह किशोरावस्था में है। यह सामान्य कथन कि “वह 
किशोरावस्था में है” उसके व्यवहार के बारे में सामान्य 
विशेषता बतलाता है। 


समस्या-समाधान 

हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश क्रियाकलापों में समस्या 
समाधान प्रमुख रूप से सम्मिलित होता है। इसमें सरल 
निर्णय; जैसे - दिनचर्या के बारे में निर्णय लेने, नाश्ते में. 
क्या खाना है, से लेकर जटिल किस्म के निर्णय; 








जैसे - किस कैरियर को चुनना है, सभी शामिल होते हैं। 
समस्या-समाधान इस त्तरह का चिंतन है जो किसी खास 
समस्या के समाधान की ओर उन्मुख होता है। इस तरह 
के चिंतन के तीन अवयव होते हैं। चिंतन में व्यक्ति 
आरंभिक दशा (समस्या) से चलकर, मानसिक क्रियाओं 
(शव्या॥ 07००7०७) या चरणों का अनुसरण करते हुए, 
लक्ष्य की स्थिति (6 #४४) तक पहुँचता है। 


मान लीजिए, एक दिन आपको एक अप्रत्याशित बिल 
भुगतान के लिए मिलता है। बिल पाने के साथ ही, 
आरंभिक दशा-समस्या आरंभ हो जाती है | आपका लक्ष्य है 
परिवार के बजट को गड़बड़ किए बिना बिल का भुगतान: 
करने के लिए धन इकट्ठा करना। समस्या-समाधान के 
कुछ तरीके या चरण अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा ग्राहय 
होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मित्र से सहायता लेने 
के बजाए क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना ज्यादा ठीक है । 
सबसे अच्छी या सबसे ज्यादा स्वीकार्य मानसिक क्रियाओं 
या चरणों का उपयोग करके आप आरंभिक अवस्था से 
लक्ष्य की अवस्था तक पहुँच सकते हैं जहाँ आपको समस्या 
का हल मिल जाता है। 


समस्या-समाघान में मानसिक विन्यास 


मानसिक सेट या विन्यास व्यक्ति में विद्यमान वह 
प्रवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति नई समस्या के प्रति 
प्रतिक्रिया, समस्या-समाधान की अपनी पुरानी शैली से 
करता है। किसी विशेष नियम को अपनाने के फलस्वरूप 
पहले के प्रयासों में पाई गई सफलता, एक प्रकार की 
मानसिक स्थिरता (/०॥४ 520॥658) या जड़ता 


- उत्पन्न करती है, जो समस्या-समाधान तथा सृजनात्मकता 


(0६७४शाए) को प्रतिबंधित कर देती है। मानसिक सेट, 
समस्या के प्रत्यक्षीकरण तथा उसके समाधान की गति को 
बढ भी सकता है, परंतु कुछ दशाओं में यह बाधा पैदा कर 
सकता है और हमारी मानसिक क्रियाओं की गुणवत्ता को 
प्रभावित कर सकता है। अपने वास्तविक जीवन की 
समस्याओं के समाधान में हम समान या संबंधित समस्याओं 
के समाधान में पहले की सीख या अनुभव पर अक्सर 
निर्भर करते हैं। 


मानसिक सेट के प्रायोगिक अध्ययन के लिए 
क्रियाकलाप 9.2, जो लुचिंस की जल-पात्र समस्या 
कहलाता है, करके देखिए। 


वि रन कल हि 


कल 





क्रियाकलाप 9,2 





पा का समस्या समाधान पर ग्रथाव 


अपने एक साथी के सामने निम्नॉकित समस्याओं को समाधान 


हि लिए दिए गए निर्देशों के साथ उस्तुत कीजिए। 







5 9५,] ; जल पात्र न! 














नीचे तालिका में कुल 7 समस्याएँ दी गई हैं। यहाँ तीन 
खाली पात्र 8,8 तथा ८) हैं तथा एक. अन्य बड़े टब में पर्याप्त 
जल है। दिए ग्रए पात्रों की सहायता से आपको दी गई 
निश्चित मात्रा में जल एकत्र करना है। समस्या समाधान कैसे 








न्‍ ः __ करेंगे इसकी व्याख्या समत्या संख्या ए इसकी व्याख्या समस्या संख्या एक में दी गई है। आपके 


पास तीन खौली पात्र हैं. जिनकी क्षमता 27 ऋ (4), 727 का 
(8), तथा 3 #% (0) की है। इन पात्रों की सहायता से आपको, 
700 # पानी भरना है। आप पहले #' पात्र को पानी से भर 
लीजिए फिर 9' पात्र से 4 पात्र में पानी गिरा दीजिए। पात्र 
9' में अब 706 करा प्रानी बचा। अब दो बार पात्र 2 क्की 
सहायता से पानी 9' पात्र से गियाइए/ आपके पास 700:#%! 
पानी बचा। अब आप आगे बढ़िए तथा दी हुई 6 समस्याओं का। 
समाधान कीजिए। 











समस्या संख्या खाली पात्रों की क्षमता (ग्रा) ह वांछित पानी की | 
हर श्ि ह - मात्रा को) 7 
!] कर 
2. 
3. 
4, 
5. 
6, 
पा. की किट की की मकरस नल: 
अब प्रतिभागी स्रमान चरणों (8-4-2८) का उपयोग करके. हुआ है, प्रतिभागी में एक प्रकार की जड़ता था यानसिंक 
आगे की समस्याओं का (पाँचवीं तक) समाधान कर लेगा 





परंतु छठी समस्या अलय तरह की है, जिसका समाधान पहले 


अपनाई गई विधि की सहायता से किया जा सकता है। परंतु 


एक सीधी तथा सरल विधि यह है कि पानी भरे 4 पात्र में 
से जल ८ पात्र (8-८) में गिराकर समस्या का समाधान 
किया जाए। मानसिक सेट या विन्यास के कारण जो 
। आरमिक पाँच समस्याओं के समाधान के आधार पर विक्तित 


अंधप्रभाव. (विकल्पों की ओर से आँख मूँद लेना) विकमित॑:ही 


,जाने के कारण; वह पहले की विधि से ही. समस्या: का 
समाधान करता है। सातवीं समस्या दूसरे तरह की है। इस | 


समस्या में पहली विधि (8-4-2८) से समाधान संभव ही नहीं 
है।2 से 7वीं समस्याओं के समाधान में लगा समय समस्या 
समाधान को दर्शाता है; इसलिए सही समाधान तक' पहुँचने | 
में लगे समय को भी अंकित कीजिए । 








. 9.3 


कोई भी कृत्रिम व्यवस्था; ग्रायः कंप्यूटर, जो मनुष्य की तरह 


चिंतन, निर्णय लेने या समस्या समाधान की क्षमता रखता है, 
कृत्रिम बुद्धि (4+हलिंवा ##/2/8शा८० या. 7) कहलाता है। 
क्या कंप्यूटर या संगणक बुद्धिमान हो सकता है? क्या संगणक 
चिंतन या समस्या समाधान कर सकता है? यदि ऐसा संगव है 
तो बहुत चारे कार्य. जैसे - संगीत की धुन बजाने से लेकर 
विकित्ता के निदान तक; एक संगणक मानव की तुलना में बहुत 


को अक्रमण करने की क्षयता अत्यंत तीव्र होती है 87777 702 
. चिंतन एक जटिल मानसिक अक्रिया है; जिसमें सूचना का 





. 


अच्छे तरीके से कर सकता है। इसकी गति स्पृति तथा सूचनाओं . 


अहस्तन सलरन होता है। यदि सूचना का अहस्तन ही चिंतन है - 


बारे में परिकल्पनाओं की जाँच के लिए; कृत्रिम डुवृधि का उपयोग 
तो संगणक सोच सकते हैं। अगर संगणक वैज्ञानिक ऐसे कार्यक्रम - 





बनाएँ. वकाकत संयणक चिंतन कर सकता है तथा. समस्या का समाधान: 
भी कर सकता है। हम देख रंहे हैं कि संगणक विशिष्ट कार्यक्रमों 
की सहायता से विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर रहा 
संगणक वैज्ञानिकों को, उन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए, 
मानव समस्या-समाधान की तरकीबों का अनुकरंण केंरें 
संन्नानात्मक मनोवैज्ञानिकों से बहुत कुछ सीखना होगा। इसी 
तरह क़ृत्रिय बुद्धि से संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों- को मस्तिष्क 
के बाऐ में कुछ अत्यंत पुराने अश्नों की गहन जाँच में सहायता 
मिलती है। अतः सज्ञानात्मक सनोवैज्ञानिक संज्ञा: 
जैसे - चिंतन, समस्या-समाधान; स्मृति अत्यक्षीकरण इत्यादि के 








एक शोध उपकरण के रूप में कर रहे हैं। 


॥« «किम मम नम कमल लि कक लिपिक 


“निर्णय तथा निर्णय लेना 


प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे व्यक्तिगत, आर्थिक 
तथा राजनैतिक निर्णय लेते हैं, जिनका प्रभाव हमारे ऊपर 
तथा दूसरे लोगों पर भी लम्बे समय तक पड़ संकता है। 
निर्णय लेते समय हमसे प्रायः त्रुटियाँ हो जाती हैं तथा 
किसी समय पर हमारे निर्णय अतार्किक भी साबित होते 
हैं। मनोवैज्ञानिक लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच 
अंतर करते हैं। हम यहाँ चिंतन के इन दोनों प्रश्नों पर 
विचार करेंगे । 

निर्णय 


निर्णय (700४8०7०॥7) वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत 
उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हम वस्तुओं, घटनाओं तथा 
व्यक्तियों के बारे में अपने विचार बनाते हैं, निष्कर्ष तक 
पहुँचते हैं तथा समीक्षात्मक मूल्यांकन ((फ्रंप्व ०एथ््रांणा) 
करते हैं। निर्णय की प्रक्रिया स्वचालित तथा तुरंत होती है 
तथा इसमें किसी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं 
पड़ती। कुछ विकल्‍प आदतवश चुन लिए जाते हैं, जैसे 
नाश्ते में चाय लेने का निर्णय | निर्णय वाले दूसरे तरह के 
काम कम स्पष्ट या परिचित हो सकते हैं तथा मौके पर 
तत्काल आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, जब आप एक फिल्म देखते हैं तो यह 
निर्णय करते हैं कि यह फिल्म अच्छी थी या बेकार। इस 
प्रकार के निर्णय में उस त्तरह की पहले देखी गई फिल्मों के 


बारे में आपके पूर्व अनुभव महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 


इस तरह का निर्णय सापेक्षिक होता है| एक अन्य उदाहरण 
पर गौर कीजिए | आपको, कक्षा में एक नए अध्यापक पढ़ाने 
आते हैं। कक्षा में ही उस अध्यापक के पढ़ाने के तौर तरीके 
का निर्णय, उन सभी अध्यापकों के संदर्भ में, जिनसे आपने 
पहले पढ़ा है, आप करते हैं। प्रायः हम सभी, निर्णय प्रक्रिया 
में पहले से संचित प्रमुख जानकारियों का उपयोग करते हैं। 
हमारे निर्णय, हमारी अभिवृत्तियों या विश्वासों से स्वतंत्र या 
अलग नहीं होते। वे अनुमान पर आधारित होते हैं। वस्तुतः 
हम साक्ष्यों, विश्वासों तथा अपनी अभिवृत्तियों के आधार पर 
ही किसी चीज के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। 


निर्णय लेना 


निर्णय तथा निर्णय लेना (96लंझंणा )(क्षतताए) एक-दूसरे 
से संबंधित प्रक्रियाएँ हैं। निर्णय में बाहय संसार; जैसे - 


वस्तुएँ, घटनाएँ, व्यक्ति आदि के बारे में सूचनाओं का - 





मूल्यांकन सम्मिलित है जबकि निर्णय में विकल्पों में से 
चुनाव करना प्रमुख बात है। निर्णय लेना एक तरह की 
समस्या-समाधान की प्रक्रिया है, जिसमें कई विकल्पों में से 
किसी एक को चुनना होता है । उदाहरण के लिए, आपको 
ग्यारहवीं कक्षा में एक विषय के रूप में मनोविज्ञान तथा 
समाजशास्त्र के बीच चुनाव करना है। आप दोनों विषयों 
की कक्षाओं में बैठते हैं, ताकि विषय के बारे में निर्णय ले 
सकें। आपको लगता है कि मनोविज्ञान का अध्यापक 
बुद्धिमान, मित्रवत्‌, ज्ञानवान, बेहतर वाचिक योग्यता वाला 
है तथा वे सभी गुण जो अध्यापक में होने चाहिए, उसमें 
विद्यमान हैं। अतः अध्यापक के गुणों के आधार पर आप 
मनोविज्ञान विषय को अध्ययन के लिए चुनते हैं। 





9.3 


जटिल परिस्थिति में निर्णय लेना 


नीचे दी गई परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक बढ़िए तथा. निर्णय 
के लिए महत्त्व के अनुसार अपनी पंसद बताइए। 


परिस्थिति 


एक शाम जब राजेंद्र घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है 
, कि उसके पिता बीमार हैं तथा उन्हें शहर के अस्पताल में 
भर्ती कराया गया है। शजेंद्र दुरंत अस्पताल भागता है। 
अस्पताल पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता 
की आँतड़ी में रुकावट है तथा काफी बड़े ऑपरेशन की 
जरूरत है। सज़ेंद्र तुरंत शल्य चिकित्सक से मिलकर" पता 
करता हैं कि क्‍यों किया जाना है। विकित्सेक' राजेंद्र" को 
यह बताता है कि समस्या गंभीर है तथा जितना जल्‍दी 
संभव हो सके उपचार शुरू कर वेना चाहिए। राजेंद्र अपने 
। पिता का इकलौता बेटा है जो एक आआइवेट' संगठन में 
मौकरी करता है तथा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में 
उसकी अनेक जिम्मेदारियाँ हैं। 


आपका कार्य 


राजेंद्र को निर्णय लेने के पहले कुछ बिंदुओं पर विचार 
करना है, जो उसे निर्णय तक पहुँचने में मदद वेंगे। वे (बिंदु 
जिन पर उसे स् देना है, यहाँ नीचे विए जा एहे हैं। 
महत्त्व के अनुसार जिन एप पर आप सोचो हैं कि 
राजेंद्र को विचार करना चाहिए. क्रमशः अपनी अतिक्रिया 
दें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर. एक. (() अक देना है, 
उम्रके बाद वाले को दो (2) क्रमश इसी अकार अंतिकिया 
देनी है सबसे कम महतच के बिंदु पर दंस (70) लिंखें। 







































< के लिए हे बिंदु महत्त्व का क्रम 
लगने वाला खर्च ज्ड्ज्कडजज 
दूचरे विकरित्सक से पशामर्श 
शल्य चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य 
लाभ की अवधि | 
क्‍या ग़ेगी बड़ी शल्य चिकित्सा 
बदश्ति कर पाएगा 
क्या अधिक उपयुक्त समय तक के . 
लिए शल्यक्रिया 'को टाला जा सकता है? 
रोगी की देखभाल के लिए रिश्तेदारों 
को बुलाने की आवश्यकता 
पैसों की व्यवस्था 
यह निर्णय कि शल्यक्रिया कौन 
करेगा? 
उस अस्पताल के बारे में निर्णय 
कि शल्यचिकित्सा कहाँ कराई जाए? 
| अच्छे या शुभ दिन के बारे में 
ज्योतिषी से परामर्श 


जब आप क्रियाकलाप 9.3 में दिए गए कार्यों को एक 
या दो लोगों को करने को देंगे तो पाएंगे कि निर्णय लेने 
में लोग भिन्‍न-भिन्‍न पसंद प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम 
निर्णय एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्‍न हो सकता है। 
सामान्यतः हम दक्षता तथा किफायत की वजह से प्रत्येक 
परिस्थिति तथा परिवर्त्य का विस्तृत तथा पूरी तरह से, 
मूल्यांकन नहीं करते | हम प्रायः समस्या के स्वरूप तथा 
इसके परिणाम के अनुरूप, कोई निर्णय लेने में सरल 
तरकीबों या मानसिक लाघव (५४०7५) #700078) का 
उपयोग करते हैं। 


सूजनात्मकं चिंतन . 


सृजनात्मक चिंतन (6४४७ पांगायाए्) का तात्पर्य 
समस्याओं का सूजनात्मक ढंग से समाधान करने से है। 
समस्या-समाधान के सामान्य तरीके से भिन्‍न, सूजनात्मक 
समाधान, वह समाधान होता है जिसे पहले किसी ने नहीं 
सोचा था, जो बिल्कुल नया हो | एक कलाकार, संगीतज्ञ, 
लेखक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी कोई भी सृजनात्मक चिंतक हो 
सकता है। एक सृजनात्मक वैज्ञानिक अपनी खोज तथा 
अन्य वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर प्रकृति तथा उसके 
सिद्धांतों के अध्ययन के लिए नए रास्तों का उपयोग 





करता है तथा नए समाधान तक पहुँचता है। सृजनात्मक 
चिंतन में “नया” शब्द पर विशेष बल दिया जाता है| 
सृजनात्मक समाधान या उत्पाद, जो स्वतः स्फूर्त प्या 
वह परिश्रम तथा तैयारी जो हमारे अचेतन मन में जा चुकी 
है, उनकी परिणति होते हैं। अचानक समाधान, केवल 
तैयार या तत्पर मानस में ही मिलता है| नए विचार की 
अचानक उत्त्पत्ति अंतर्दृष्टि (्रअ8॥0 कहलाती है, 
निम्नलिखित कहानी से आर्किमिडीज के सृजनात्मक 
समाधान का अच्छा उदाहरण मिलता है। 
साइरस के राजा ने इश्विर के प्रति कृतज्ञता दशनि के 
लिए मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाने का निर्णय लिया। 
उसने सोने को तोल कर चुनार को युकुट तैयार करने के 
लिए दिया। मुकुट पर दस्तकारी बहुत सुंदर थी. यजा 
असनन्‍न हो गया। बाद में पता चला कि छुनाए ने कुछ सोना 
निकालकर उतनी ही यात्रा में चाँदी मित्रा दी है। राजा को 
बहुत गुस्सा आया तथा वह मुकुट को तोड़े बिचा लगाए 
गए आरोप की जाँच करना चाहता था। राजा ने 
आर्किमिडीज के सामने समस्या रखी और उसे समस्या को 
हल करने के लिए कहा। आकिमगिडीज को समस्या का 
समाधान कठिन लगा। ह 
एक दिन जब वह स्नान के लिए पानी से भरे टब में 
कूद तो उसके ध्यान में आया कि शरीर के आयतन के 
बराबर पानी टब से बाहर आ यया। तुरंत नंगे शरीर ही वह 
पानी से बाहर आ गया तथा उल्लास तथा प्रसन्नता के 
साथ ग्रीक शब्द “यूरेका; यूरेका” मैंने पा लिया; मैंने पा 
लिया; दुहरते हुए दौड़ पड़ा। उसने यमुक्कुट तोड़े बिना; 
उम्र सच्चाई की खोज कर ली। वास्तव में घुनार ने राणा 
को ठया था। समान भार के स्वर्ण की अपेक्षा मुकुट में लगे 
चाँदी की क्षमता अधिक होने से मुकुट ने समान भार के 
स्वर्ण की अपेक्षा अधिक जल बाहर निकाला। मुकुट में 
लगी चाँदी की क्षमता उसी के बराबर समान भार के स्वर्ण 
से अधिक थी। जब पानी में मुकुट रखा गया तथा उत्ती के 
भार के बराबर सोना रखा गया तो मुकुट रखने से सामान्य 
स्वर्ण की तुलना में अधिक पानी बाहर गिरा। 
आर्किमिडीज ने अचानक समस्या का हल ढूँढ़ लिया 
था, क्‍योंकि वह पूर्णरूपेण समस्या में तल्‍लीन था तथा 
समस्या के विभिन्‍न पक्षों का विश्लेषण कर चुका था। 
अध्ययनों से पता चलता है कि सृजनात्मक चिंतन के कई 
चरण होते हैं। 
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ड् 9.4 | ा सृजनात्मक चिंतन का प्रोत्साहन 


सुणनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान के अध्ययनों से कुछ. « शब्द प्रयोग: समान अक्षर से आर होने वाले विभिन्‍न 
सामान्य कौशलों या योग्यताओं का पत्ता लगाया गया है। 'शब्दों से वाक्यों का निर्माण । 

बच्चों में घृजनात्मक चिंतन में वृद्धि का अ्यास कुछ युक्तियों. ५ बहुल प्रयोग: विभिन्‍न वस्तुओं जैसे पेंसिल, कप, बल्ब, 
तथा उपकरणों का एफ्योग करके किया जा सकता है ५ ड्नमें समाचार पत्र, इत्यादि के प्रामान्य तथा असामान्य उपयोगों 
से अदुख हैं की, जिन्हें हम सोच सकते हैं. सूची बनाना। 

* संवेदनशीलता का ग्रशिक्षण : इसके अंतर्गत मिन्‍त और ५ कहानी लेखन: बच्चों को कुछ वाक्य देकर उनसे कहानी 
नए तरीके से सोचने का अवसर विया जाता है जैसे आप पूरी करने को कहना या यों दबंग से लिखने की कल / 
अपने घर के आक्तपास कैसी ध्वनियाँ सुनते हैं? आप अन्वेषण : भोजन हेतु नया व्यंजन, संगीत उपकरण, 

. बादलों में क्या-क्या आकार देखते हैं। कलम, स्टैंड, किताब पर चिहन लगाने की कलम या 

* प्रेक्षण ८ बच्चों को अपने आस-पास की चीजों को देखने दैनिक उपयोग की कोर्ड चीज बनाना। 

प्रेक्षण करने तथा इन्हें लिखने के लिए प्रेरित करना। वर्गीकरण : विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण। 











> 


सृजनात्मक चिंतन के चरण . प्रदीप्तिकरण : जब कहीं से कुछ नहीं होता, तो _ 
ग्राहम वालेस ने चार दशक पहले साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों. अंतर्दृष्टि के रूप में समस्या का संभावित समाधान 
तथा संस्मरणों की सहायता से, प्रख्यात सृजनात्मक चिंतकों. दिखता है। प्रदीप्तन, आहा' के साथ समाधान के एक 
की चिंतन प्रक्रिया में निहित चरणों का अध्ययन किया। अचानक विचार के रूप में, चेतना में घटित होता है | 
उन्होंने पता लगाया कि यद्यपि चिंतन में वैयक्तिक भिन्‍नताएँ.. 4. मूल्यांकन : जो समाधान प्राप्त होता है, उसकी उपयुक्तता 
होती हैं तथापि इसका एक क्रमबद्ध स्वरूप भी होता है।._ की जाँच या परीक्षण किया जाता है। जो सूझ मिलती है 
उन्होंने पाँच चरणों : तैयारी, उद्भवन, अदीप्तिकरण, वह अक्सर अंतर्वृष्टियाँ असंतोषदायी भी होती हैं, जिनमें 
मूल्यांकन तथा समीक्षा; का उल्लेख किया है। परिमार्जन आवश्यक होता है। 

. तैयारी : चिंतन करने वाला व्यक्ति, समस्याओं का..* समीक्षा : यदि हम संतोषदायी समाधान तक नहीं 
रेखांकन करता है तथा समस्या-समाधान के लिए. जप पाते तो पुनः समीक्षा (8०४००) आवश्यक हो 
आवश्यक सामग्रियों तथा प्रदत्तों को एकत्र करता है। जाती है। कल अर 
कई दिनों, सप्ताहों तथा महीनों तक सतत प्रयास के हमने सृजनात्मक चिंतन के जिन चरणों का विवेचन 
बावजूद समस्या का हल नहीं मिलता है। चिंतक या है, उनसे इनके चरणों की एक सामान्य तस्वीर 
जानबूझकर या अनिच्छा से अपने को इस प्रक्रिया से मिलती है, जो अत्यंत सृजनशील या प्रतिभावान लोगों 
अलग कर लेता है। यहाँ से दूसरे चरण की शुरुआत ५ कल गायन 00 कं आप 
होती है। यहाँ मानसिक विन्‍्यास तथा कार्यात्मक जड़ता. जनीत्मक चिंतन के अध्ययन का एक दूसरा दृष्टिकोण 
(जञा॥60॥79 57%) से व्यक्ति को दूर रहने की जरूरत इस तरह के चिंतन की समस्या-समाधान से भिन्‍नता पर 
होती है। ध्यान देता है। 

, उदभवन : जैसे ही व्यक्ति समस्या से हट जाता है. स्ृजनात्मक चिंतन का स्वरूप 
तथा उसके बारे में नहीं सोचता है, त्यों ही, मानसिक व्यक्तियों में विद्यमान सृजनात्मकता के मापन के लिए 
सेट, प्रकार्यात्मक स्थिरता या अन्य विचार, जो समाधान कई परीक्षणों को विकसित करने का प्रयास किया गया है| 
को बाधित करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। शायद गिलफोर्ड 967 ने इस प्रकार के एक परीक्षण का निर्माण 
थकान या समस्या में अधिक तल्‍लीनता भी इस अंवधि किया है। इस कार्य के परिणामस्वरूप अभिसारी 
में कम हो जाती है। सृजनात्मक चिंतन में संलग्न (00०एथइथ॥) तथा वैविध्यपूर्ण ([ए४थ४०7) चिंतन के 
अचेतन चिंतन प्रक्रिया भी इस चरण में कार्य करने संप्रत्यय प्रकाश में आए। इन दोनों की संक्षिप्त चर्चा यहाँ 
लगती है। पर प्रासंगिक होगी। 


ि 


गा 


क्‍> 











क्‍ 9.5 


नीचे पंद्रह परिस्थितियाँ दी गर्ई है; जिनके आगे तीन (ऋब या 
स) वैकल्पिक अनुक्रियाएं दी गई हैं, जो आपके अनुभव या 


सोचने तथा व्यवहार करने के ढंग से संबंधित हैं। निर्णय लेने .. 


के बाद वीन में से किसी एक विकल्प को चुन कर उस पर 
निशान लगाइए तथा आगे बढ़िए। 
7.. आप अपने कमरे या घर की बैठक (ड्राइंग रूम) के 
-, फर्नीचर की व्यवस्था में प्रायः परिवर्तन करते रहते हैँ। 
' [3) मैं कमरे की फर्नीचर व्यवस्था के .स्वक्षप पर आय: 
: ध्यान नहीं देता,” देती हूँ। 


ब) कभी-कभी में फर्नीचर की व्यवस्था को बदलता ह 


रहता,“ रहती हूँ। 
(त) जब कभी में कमरे को देखता हूँ तो मैं एक आदर्श 


कमरे की कल्पना करता हूँ। में अपने घर के फर्नीचिर 


या अन्य चीजों को व्यवस्थित तथा प्रुनः व्यवस्थित 
करता रहता हूँ। 
आप अपने कपड़ों के रंग का मिलान उचित ढंग से 
. अक्सर के अनुसार, करते हैं। 
, (#) मैं अपने कपड़ों के मिलान पर विशेष ध्यान नहीं 
देता। वस्तुतः मुझे रंग का सही ज्ञान नहीं है। 
(३) कुछ सीमा तक मुझे लगता है कि जो कपड़े यैंने 
पहने हैं; उनका रंग अनुपयुक्त नहीं है। 
(9) मैं अति सावधानीपूर्वक अपने कपडे, जूते तथा मोजे 
में मिलान करता हूँ। मैं सदैव अक्सर के अनुरूप 
' कपड़ों को चुनता हूँ। 
3. आपका शौक है: 
: [अ) उपन्यात्त या कहानी की पुस्तकों पढ़ना। 
' [ब) मित्रों या रिश्तेदारों के यहाँ भ्रमण कएना। 
() पुचनी तथा नगण्य घरेलू वस्तुओं को इकट्ठा करना 
तथा सजाने के उद्देश्य से उनका नए ढंग से 
.... फुफरंग देना।. | 
4. आप जब अकेले रहते हैं; तो अधिक आनंद लेते हैं। 
आपको दूसरों के साथ समय बर्बाद करने से घृणा है। 
' (3) मैं ठीक ऐसा ही हूँ। ह 


७ 


* ६) में रविवार तथा छुट्टियों के दिन एकवम अंकेले .. 


रहना चाहता हूँ। अन्य दिनों में अन्य लोगों के साथ 
का आनंद उठाता हूँ। 


9ि) में एक मिनट भी अकेले नहीं रह सकता। मैं- 


सर्वाधिक खुशी तब महसूस करता हूँ. जब अन्य 

लोगों के साथ रहता हूँ। 

5, आप सदैव अपने निर्णयों को ग्रमावी होते देखना 
चाहते हैं। आप तब तक विचार-विमर्श करते, रहते 








सृजनात्मकता का मापन 


.... 9) मैं दूसरों के दृष्टिकोण पर भी विचार करता हूँ। 


.. आप विश्वासपूर्वक स्वतंत्र ८ से कार्य कर सकते हैं। 


: (ब) सामान्यतः मैं स्वतंत्र रूप से नियत कार्यों को 


'. जब कभी आप कुछ खरीदने जाते हैं (जिसे । 


. (६) सामान्यतः जो चीज मुझे खरीदनी है उसे पर 


9, आप सबसे अधिक आनंदित होते हैं जब 


, मनुष्य सगवानं को हाथ का खिलौना है। 


70. असभव' शब्द मूर्खो' के शब्दकोश में आता है। 





मनोविज्ञान का परिचय 









हैं जब तक दूसरे को मनाने में सफल नहीं. 

जाते | | 

(अ) मैं एक आवशवादी हूँ तथा अपने ढंग से कार्यों 
. करना चाहता हूँ। ह 


कभी भी अपने दृष्टिकोण को हावी नहीं होने देना 
. चाह्ता। 


:: (() मैं दूसरों के दृष्टिकोणों या विचारों के प्रति खुला 


मन रखता हूँ। इससे बेहतर समाधान मिलता है। 




























(अ) मैं कठिन कार्यों को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। 
मैं सदैव दूसरों से सहायता या परामर्श लेता हूँ। 


विश्वाप्पूर्वक' संप्रावित कर सकता हूँ। फिर भी 
लोगों से बीच-बीच में सलाह लेता रहता हूँ 
() मैं विश्वासपूर्वक नियत कार्यों को स्वतत्र रूप 
संपादित कर सकता हूँ। 


फर्नीचर, कपड़ा आदि) तो सावधानीपूर्वक' उसःवे 

के सभी पक्षों; जैसे - आकृति, बाहुय रूप. इत्यादि 

पर ध्यान देते हैं। 

() मैं केवल काम की. दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
ध्यान देता हूँ। विस्तार कीं चिंता नहीं करता 


विस्तार से ध्यान देता हूँ परंतु पूरे विस्तार से 

(त) मैं अत्यंत सावधानी पूर्वक खरीदनेवाली कस्तु 
पक्षों पर ध्यान देता हूँ। मेरे लिए, उम्र वस्तु 

. खूबसूरती सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


(3) अपने मित्रों के साथ फिल्म देखते हैं। 
4) जब आप कला दीर्घा में भ्रमण कर रहे हैं। 
(प) जब आप ड्राइंग था पोंटिंग करते हैं। 


(आओ) मैं इस कथन में अत्यधिक विश्वास. करता हूँ / 
4) यह कुछ सीमा तक सही है। व्यक्ति इनें:' 
शंक्तियों को कठिन परिश्रम तथा सतत अयर्स 
नियंत्रित कर सकता है।..... 757४ 
सि) में इसमें विश्वास नहीं. करता। मनुष्य: अपना 
खुद बनाता है। ह 


(अ) मैं इससे असहमत हूँ क्योंकि हर कोर्ड सब कुछ 
नहीं कर सकता। 








[कानालकमक्रम_.... || प्रक्रम 


5 यह कुछ सीमा तक सही है। 








(9) मैं परी तरह इस दृष्टिकोण से चहमत हूँ। अत्येक 


व्यक्ति इस संसार में कठिन परिश्रम तथा सतत 
प्रयास से सब कुछ पा सकता है। 

77. आप किसी अकार की. आलोचना बदश्ति नहीं कर 
सकते । 

(अ) "यह मेरे संदर्भ में सही है। 
(ब) मैं कुछ लोगों से कुछ विषयों पर आलोचना बदश्ति 

. नहीं कर सकता।. ': 

(पु) मेश विश्वास है कि यवि इसे सही पस्िरेक्ष्य में लिया 
ज़ाए तो आलोचना व्यक्ति को. मजबूत बनाती है। 
' 'एचनात्मक आलोचना हमेशा स्वस्थ होती है। 

; 72. आप आय: विभिन्‍न समस्याओं के समाधान के लिए 
दूसरों से सहायता मांगते हैं। आपका अपने पर 
यह भरोसा नहीं है कि आप इन्हें स्वयं संचालित 

. कर सकते हैं? 

(अ) यह मेरे बारे में सही है। मेरा मानना है कि दो या-दो 
पे अधिक लोग मिलकर सही ।निर्णय ले सकते हैं। 

(9) कुछ कठिन समस्याओं के अतिरिक्त मैं प्रायः स्वतंत्र 
ढंग से काम करता हूँ। 

सि) मैं सभी अकार की समस्याओं का समाधान खुद कर 
सकता हूँ। में सभी संगव विकल्पों को सोचकर 
निर्णय लेता हूँ। 

43. आप कार चलाते समय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
सबसे छोटे रास्ते का मानसिक चित्र बना लेते हैं। 
(3) में बिना किसी योजना के चल पड़ता हूँ। 

4) कभी-कभी में ऐसा करता हूँ जब रास्ते स्पेष्द नहीं 
होते हैं। ह 

(स) आरंभ करने से पूर्व मैं सदैव रास्ते की एक मानसिक 
प्रतिमा तैयार करता हूँ तथा लक्ष्य तक जाने - में 
इसका अंनुकरण करता हूँ। ह 





:98..डा. के डी. बता 


हि _ मी 
74. आप अलॉकिक शक्तियों में अत्यधिक विश्वास 
करते हैं। 
(3) मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि कुछ बाहुय 
._ शक्तियाँ परिणाम को निर्धारित करती हैं। 
(ब) जब्र मैं आश्वस्त नहीं रहता या संकट के समय में, 
बाहय ग्रभावों पर विश्वास नहीं करता। 

- (से) में ऐसे अवैज्ञानिक विश्वासों को नहीं मोनता। 
आलविश्वास, सतत अयोस तथा कठिन परिश्रम 
द्वारा कोई भी व्यक्ति जीवन के प्रत्यैक क्षेत्र में 
सफलता प्रा सकता है। 

75. यदि आप अपना. एक भवन बनाने की योजना 
बनाते हैं तो आप ऐसे वास्तुकार को लेंगे: 

 (अ) जो कम खर्च में सबसे अच्छे भवन का' निर्माण 
करे। 

(4) जो आपको सुंदर तथा मजबूत' भवन दे। 
सथ) जो भवन का खाका तथा आंतरिक हिस्सों 
योजना बनाता है। 
गणना 








. सभी 45 पदों पर अनुक्रिया करने के पश्चात्‌ पन विकल्पों पर 


जहाँ अ' चुना गया है $, ब' के लिए 2, तथा 'स' के लिए 
3 अंक प्रदान करें। इन सभी आआप्तांकों का योग कर लें। वहीं 
आपका ग्राप्तांक होगा। 

व्याख्या. 


36-45 के बीच के आप्तांक, उच्च सृजनात्मकता अवशित 
करते हैं. 26-35 के मध्य के ग्राप्तांक' ज॒जनात्मकता के मध्यम 
स्तर वंथा 26 से. नीचे के. आप्तांक एृजनात्मकता के निम्न 
स्तर को इंगित करते हैं। 








ध्यान दें : ये अतिदर्श पद हैं तथा इनका अयोग मूल्यांकन 


या निदान के. लिए वर्णित है। 





अभिसारी विंतन : यह चिंतन की वह प्रक्रियां है, जिसमें 
भिन्‍न-भिन्‍न बिंदुओं से आरंभ कर समस्या के एक समाधान पर 
पहुँचा जाता है। इस चिंतन में लोग अपने ज्ञान, नियमों तथा 
तर्क का उपयोग करते हैं| चिंतनकर्ता समस्या से जुड़ी 
सूचनाओं को एकत्र करता है। तत्पश्चात्‌ नियमों का उपयोग 
करते हुए समस्या संमाधान की ओर अग्रसर होता है। 
अभिसारी चिंतन उस प्रकार का चिंतन नहीं है जिसे 
सूजनात्मक चिंतन करते समय लोग अधिक मात्रा में 
करते हैं। 


वैविध्यपूर्ण चिंतन : इस प्रकार का चिंतन कई तरह के 


विचारों या संभव समाधानों के जन्म को व्यक्त करता है। 
वैविध्यपूर्ण चिंतन में चिंतन की विविधता प्रमुख होती है। 
सृजनात्मक व्यक्ति कई ढंग से सोचते हैं तथा एक समस्या 
के बारे में कई तरह के विचार रखते हैं| वैविध्यपूर्ण चिंतन 
में कुछ चिंतन आत्मविमोहात्मक (॥॥80० धांधपाए्ट) चिंतन 
या स्वतंत्र साहचर्य (7०७ 4६४०८ ४४०7) की विशा में भी 
आगे बढ़ जाते हैं जो असामान्य होते हैं| मानकीकृत बुद्धि 
परीक्षणों के मापन के आधार पर यह पाया गया है कि 


् 9,6 





संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन तथा सीखने ० प्रक्रिया 
में ग्रतिया की भूमिका की ओर ध्यान दिया है। प्रतिमाएँ 
वस्तुओं की अनुपस्थिति में वस्तुओं का आंतरिक, साविविक 
चित्रण होती हैं। ये चित्रण पहले देखी हुई वस्तु या वस्तु 
की श्रतीकात्यक रचना को प्रस्तुत करते हैं। प्रतिमाएँ चाक्षुप 
श्रव्य. प्राण या त्वचीय हो सकती हैं। जब हम ब्राहय 
दर की अनुपस्थिति में अपने मानसिक चित्रण से 
किसी प्रतिया का निर्माण करते हैं तो उसे प्रतिमावली 
(4९०४३) कहा जाता है। अतिमावली उन वस्घुओं को 
दृष्टियत करने की प्रक्रिया है, जो बाहुय जयत में तत्काल 
हमारे सामने विद्यमान नहीं रहती हैं। 

प्रायोगिक साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि अतिया 
निर्माण दृवाय सीखना संभव है। उदाहरण के लिए आप 


न ललमलनी>+>---+ न ीी-.3+-+++्् की नी *म+4 


सृजनात्मक लोगों में प्रायः उच्च बौद्धिक क्षमता होती है। 
परंतु ऐसे व्यक्ति बुद्धि परीक्षणों पर अनिवार्य रूप से 
बुद्धि की सर्वोत्तम श्रेणी में नहीं आते। ये लोग प्रबुद्ध 
होते हैं (जैसे-कलाकार, संगीतज्ञ, गणितज्ञ आदि) तथा 
इनमें विशिष्ट योग्यताएँ पाई जाती हैं| सृजनात्मक लोगों 
की व्यक्तित्व संबधी कुछ खास विशेषताएं; जैसे - अपने 
निर्णयों में स्वतंत्रता, दृढ़ता, प्रबल आवेग तथा जटिलता 
की पसंद देना आदि पाई जाती हैं। 


आपने अब तक पढ़ा 


चिंतन एक जटिल मानसिक क्रिया है, जो समस्या से शुरू 
होकर क्रमिक मानसिक चरणों में मूल्यांकन, अमूर्तीकरण, 
अनुमान, तर्कणा, कल्पना तथा स्मरण के क्रम में घटित होती 
है। चिंतन में विविध मानसिक संरचनाएँ; जैसे - संप्रत्यय, 
स्कीमा तथा चाक्षुष प्रतिमावली इत्यादि का उपयोग किया 
जाता है। 

संप्रत्यय चिंतन की आधारभूत इकाई है। सामान्य मनुष्य 
में वस्तुओं, घटनाओं या जो कुछ प्रत्यक्षीकृत हो रहा है, उन 
वस्तुओं की आवश्यक विशेषताओं के अमूर्तन, वर्गीकरण तथा 
स्तरीकरण की क्षमता होती है। 

तर्कगा एक चिंतन की प्रक्रिया है, जिसमें अनुमान 
शामिल है और यह लक्ष्योन्मुख होती है। तर्कगा निगमनात्मक 
तथा आगमनात्मक होती है। यह समस्या समाधान की ओर 
उन्मुख होती है। यह समस्या से प्रारंभ होकर मानसिक 
क्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करते हुए समाधान पर 
समाप्त होती है। मानसिक विन्‍्यास से प्रायः समाधान में 
बाधा उत्पन्न होती है। 





प्रतिमा तथा संज्ञान 


, ग्रतियावली दृवारा टाइपराइटिंग का क्रियाकलाप कर सकते 


>जमति कहा जाता है... जिससे व्यक्ति सभी चाक्षुव अनुधदों 











टाइप्रयइटर के कुंजी ब्रेर्ड की प्रतिमा बना सकते हैं तथा 


हैं। अतिमावली साहचर्य बनाने के लिए एक आतिरिक्‍त ज़ौत 

प्रदान करती है। वाचिक तथा गयत्यात्मक सीखने ॥०0/ 

ध्क्ाह) में भी यह सहायक होती है। । 
प्रतिमावली के सुस्पष्ट प्रकार को फोटोग्राफी काली 


पर (8 
को पुनः सुजित: करने में सक्षम होते हैं। प्रतिमावली के स्तर 
पर लोगों में भिन्‍नता पार्ड जाती है। कुछ लोग स्पष्ट अतिया 
बनाने वाले होते हैं; परंतु कुछ लोगों में वह स्पष्टता नहीं 
होती। स्पष्ट अतिमावली दृवारा व्यक्ति पूर्व घटनाओं वस्दुओं 
तथा व्यक्तियों के बारे में चुक्ष्म जानकारी पुनः एकत्र कए 
लेता है। 


मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम विचार 
बनाते हैं, निर्णय पर पहुँचते हैं तथा वस्तुओं /घटनाओं या 
लोगों का अपलब्ध सूचना के आधार पर आलोचनात्मक 
मूल्यांकन करते हैं। 

मूल्यांकन तथा निर्णय लेना एक-दूसरे से संबंधित हैं। 
निर्णय में विकल्पों में से चुनाव करना सम्मिलित होता है। 
यह एक प्रकार की समस्या-समाधान की परिस्थिति है, 
जिसमें कई विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। 
सृजनात्मक चिंतन, समस्याओं का समाधान, सृजनात्मकता, 
संसार में कुछ नया करना इत्यादि को इंगित करता है। 
सृजनात्मक चिंतन के चरण है : तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्तन, 
मूल्यांकन तथा पुनः समीक्षा | सृजनात्मक लोग अभिसरण के 
विपरीत, वैविध्यपूर्ण ढंग से सोचते हैं। 





निललए -- 


आपने -कितेंना -सीखां 


7... चिंतन एक जटिल मानसिक ग्रक्रिया है जो 
जज के प्रहस्तन में संलग्न 













होती है। 

2. संग्रत्यय कस्तु; क्ियाएँ या जीवित ग्राणियों तथा "7 
पापयपपण--ण-ण-एणाणण को चित्रित करता है 
तथा और 

का भी अतिनिधित्व करते हैं। 


3, हम नियमनात्यक तकीणा में विशेष रूप से सामान्य से 
विशिष्ट की और आगे बढ़ते हैं तथा आगमनातक 
तर्कणा में / 





क्‍ 


[छाहलकम़ण प्रक्रम 











समस्या समाधान 
करता है। 





4, 





5. मूल्यॉकन तथा 
“ए एक-दूसरे से संबंधित प्रक्रम है। 





6. प्रजनात्मक चिंतन के चरण हैं 
ए्यणयणएणएणएणएणएएए ग्रवीपन, 
४55० 
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हु प्रमुख तकनीकी शब्द 











संज्ञान, संज्ञानात्मक प्रक्रम, संप्रत्यय, डे प्रक्रमण 
दृष्टिकोण, चेतना, विचार प्रतिनिधित्व, संज्ञानात्मक 
उपागम, उच्चारित चिंतन रिपोर्ट, स्कीमा, तर्कणा, 
निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, सिलॉजिज्म, 
निर्णय, कृत्रिम बुद्धि, निर्णय लेना, अंतर्दृष्टि, मुक्त 
साहचर्य | 











कह सारांश ह ह 


७ संज्ञान एक सामान्य पद है; जो जानने की प्रक्रिया या ज्ञान अर्जन को इंगित करता है। 
संज्ञानात्यक प्रक्रियाओं में सम्पिलित है: अवधान; चिंतन, स्मरण तथा तर्कणा। ये उच्च मानसिक ग्रक्रम 
माने जाते हैं। 

७ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानस तथा मानसिक ग्रक्रियाओं के अध्ययन का एक समकालीन दृष्टिकोण है 
तथा सूचना ग्क्रमण मॉडल का अनुसरण करता है। 

७. संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का अयुख उद्वेश्य मानस तथा मानसिक म्रक्रियाओं का अध्ययन करना तथा 
मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के मॉडल विकसित करना है। 

७. गानप्िक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अयुख विवियाँ हैं: अंतर्वर्शन व्यवह्ाप्परक अवलोकन अतिक्रिया 
कान, त्रुटियों का विश्लेषण, कथा मस्तिष्क का सूक्ष्मवीक्षण। 

७ चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जो ज्ञानोंद्रियों से आप्त या स्मृति में संचित सूचनाओं के ग्रहस्तन 
में सलरन है। ह 

७ चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिस्धका आरंभ समस्या से होता है तथा क्रामिक मानस्रिक घटनाओं जिसमें 
मूल्यांकन; अमूर्तकरण; अनुमान, तर्कणा; कल्पना तथा स्मरण शामिल होते हैं। 
चिंतन वैविध्यपूर्ण मानधिक संरचनाओं- जैसे - संग्रत्यय, स्कीमा तथा चाक्षुष प्रतिमा पर निर्भर करता है। 


तार्किकता चिंतन की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुमान निहित होता है। यह लक्ष्योन्युख होती है। यह 
नियमात्मक तथा आगमनात्मक दो अकार की होती है। 
समस्या-समाधान वह चिंतन है जो विशिष्ट समस्या के समाधान की ओर निर्दिष्ट होता है। 
निर्णय वह ग्रक्रिया है जिससे हम विचार निर्मित करते हैं; निष्कर्ष तक पहुँचते हैं तथा वस्तु: घटना-तथा 
लोगों से, आप्त सूचनाओं के आधार पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। निर्णय तथा निर्णय लेना 
अंतर्सबंधित अक्रियाएं हैं। 

७ निर्णय लेना एक प्रकार की समस्या-समाधान की स्थिति है, जिसके अंतर्गत कर्ई विकल्पों में से एक को 
चुनना होता है। 


७ सुजनात्यक चिंतन समस्याओं का सृजनात्मक समाधान या कुछ नया करने को व्यक्त करता है। 
सृजनात्मक चिंतन में अभिसारी को बदले विविधतापूर्ण चिंतन अधिक महत्त्व का है । 


७ सृजनात्मक चिंतन के चरणों में तैयारी; उद्भवन, अदवीप्तन, मूल्यांकन तथा पुनः समीक्षा आते हैं। 





समीक्षात्मक प्रश्न 

संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएँ क्‍या हैं? 

मानसिक प्रक्रियाओं के कालमापी विश्लेषण का क्या तात्पर्य है? 

मानसिक प्रक्रियाओं के मापन तथा अध्ययन की विभिन्‍न विधियाँ कौन-सी हैं? 

सूचना प्रक्रमण मॉडल क्या है? 

चिंतन के प्रमुख पक्ष क्या हैं? 

संप्रत्यय क्या है? चिंतन प्रक्रिया में संप्रत्यय की कया भूमिका है? | 
समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान में मानसिक सेट या विन्यास की क्या भूमिका है? 
निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्कणा के बीच आप कैसे अंतर करेंगे? 

सर्जनात्मक चिंतन क्‍या है? सर्जनात्मक चिंतन के कौन-से चरण होते हैं? 

सर्जनात्मक चिंतन के सर्द॑र्भ में अभिसारी और वैविध्यतापूर्ण चिंतन के बीच क्या अंतर है? 
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भाषा एवं संचार 





इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 

# भाषा का स्वरूप एवं विशेषताएँ 

* भाषा विस्तार एवं उत्पादन 

# भाषा एवं विचार के बीच संबंध 

# संघार की प्रक्रिया 

* संचार के कौशल एवं संचार में अवरोध 





प अध्याय को पढ़ने के बाद आप 





* भाषा के प्रमुख पक्षों को समझ सकेंगे 


# भाषा विस्तार एवं भाषा उत्पादन की प्रक्रिया की व्याख्या 
कर सकेंगे, 


७ भाषा एवं चिंतन के बीच के संबंध को जान सकेंगे, 
# भानव अंतःक्रिया में संचार के महत्त्व को समझ पाएंगे 


# संचार प्रक्रिया का वर्णन एवं इसके अवरोधों को जान 


पाएंगे, तथा 


# संचार को अधिक शक्तिशाली बनाने के उपायों से 
परिचित हो सकेंगे | 


ल्‍ (तस 
. भाषा : स्वरूप एवं विशेषताएँ 


संचार के वाचिक एवं अवाचिक रूप 


प्रभावी संचार के कौशल 


प्रायशर 








भाषिक संर्वभौम 


| भाषां अर्जन 
भाषां विकास के सिर्देधांत 
. प्र्यावरणवादी, विचारधारा 


सहजवादी यां जन्मजात क्षमता की विचारधारा. 
भाषा की सतही एवं गहन सरचनाएँ (बाक्स 40.4) 
कॉम्स्की की रुपातरेगर्मेलक व्याकरण (बीस 40.2). * 


' वाणी प्रत्यक्षीकरण, विस्तार तथा भाषा को उत्पादन 


वृविभाषिकेता तथा बहुभाषिकंता (बाक्स 40.3) 
बोलना या (वाक्‌ उत्पादन) 
भाषा एवं मस्तिष्क (बाक्स 40.4) 


“भाषा एवं चिंतन _ 


चिंतन निर्धारक के रूप में भाषा 
भाषा निर्धरक के रूप में चिंतन 

संचार : एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया 
संचार प्रक्रिया 


अलुनेय एवं अनुन्यात्मक संचार (वाक्स 0.5) 


संचार के अवरोधंक 
प्रमुंख तकनीकी शब्द 


स्रमीक्षात्मक प्रश्न. 





3 जनम + -वननममनन 94.3५ >4जभ-+33-3->333 जन ननऊभ+-3५-++3+ «नमक नन न +>ज+ ५9५ त-4४५५०६७५-६०५३.५०६---%४०2००५७०१३०५३५००: 


।“. अलिजलिन लिन अदा शिक पा जद आती हक शक 








परिचय 


एक क्षण के लिए सोचिए: जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसके लिए यदि आपके पास भाषा न होती 
तो क्‍या होता? भाषा के अमाव में आप अपने विचारों एवं भावनाओं का न तो संचार कर पाएंगे और 
न ही यह जान पाएंगे कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? और उनकी भावनाएं क्‍या हैं? एक बच्चे के 
रूप में जब आपने बोलना ग्रारंभ किया था - “माँ... माँ... माँ..” तो माता-पिता अथवा देखरेख करने 
वाले को इससे बड़ी खुशी हुई होगी। धीरेधीरे आपने माता तथा पिता (मम्मी एवं पापा) कहना शुरू 
किया तथा बाद में आपने दो से अधिक शब्दों को मिलाकर आवश्यकताओं अथवा उल्लास को दूसरों 
तक पहुँचाना अर्थात्‌ संचार करना आरंभ किया था। भूख लगने पर आप सोते थे तथा बाव में. इसी 
भावना को व्यक्त करने के लिए आपने शब्दों की सहायता ली थी। आपने स्थितियों के अनुकूल शब्दों 
का चुनाव करना सीखा तथा बाद में उन नियमों को सीखा; जिनकी सहायता से शब्दों को वाक्यों में 
ठीक तरह से यथास्थान रखा जाता है। शुरू में आपने अपने घर पर बोली जाने वाली भाषा में संचार 
किया (जिसे मातृभाषा,/बोली) कहते हैं और विवयालय में जाकर आपने पठनक-पाठन की ऑऔपाचारिक 
भाषा सीखी एवं संचार करना शुरू किया। बहुक-सी स्थितियों में यह भाषा घर की भाषा से भिन्‍न होती 
है। जैसे-जैसे आप शिक्षा में आगे बढ़ने लगे आप दूसरी भाषाएं भी सीखते गए। यदि आप पीछे मुड़कर 
देखें तो येने एवं “माँ... माँ... माँ.” कहने से लेकर एक नहीं वरन्‌ कर्ड भाषाओं में ननिएणता आप्त करने 
की यात्रा बड़ी ही आहलादक लगेगी। बहुत से लोग स्रृजनशील लेखक; असिद्ध कावि या उपन्यासकार 
हो जाते हैं। हम लोग भाषा के अतिरिक्त अन्य बहुक-सी पद्धतियों दृवारा भी संचार का कार्य करते हैं। 
आप विचारों को व्यक्त करने के लिए हावभाव एवं अन्य परामाषिक (भाषा से परे) (?ददाफि8क्ांशा2) 
अतीकों का उपयोग करते हैं/ अपने विचारों का ढंग से संचार करना एक आधारभूत कौशल है, जिसका 
उपयोग हम कर्ई औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थितियों में करते हैं। इस अध्याय में हम भाषा को 
सीखने के प्रमुख पक्षों एवं संचार की ग्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। | 





______॒] विज्ञान क पक्ब| का परिचय 


क्रिफ्काए |... एवं संचार ' | जज न 
मी 0 कपल सु या लय सप क चलन किन निज ८ “०-०५ “०-४५ ४र-७ 3ज- चल िशक कक 


भाषा : स्वरूप एवं विशेषताएं 


भाषा के उपयोग की योग्यता मनुष्य को दूसरे प्राणियों से 
अलग करती है | भाषा संचार का एक महत्त्वपूर्ण वाहक है, 
जिससे हम स्वयं अपने से तथा दूसरे लोगों के साथ 
बातचीत करते हैं। भाषा अर्थ का संचार करती है। भाषा से 
हम अपने रुझानों, अभिप्रेरणाओं, भावनाओं एवं विश्वासों 
आदि को दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसका उपयोग पढ़ाने 
एवं सूचनाओं के भेजने में भी किया जाता है। 


भाषा ग्रतीकों की एक व्यवस्था है; जिसका उपयोग हम 
एक-दूसरे के साथ संचार के समय करते हैं। इस परिभाषा 
के अनुसार आप देखेंगे कि भाषा की दो विशेषताएँ हैं: 
प्रतीकों की उपस्थिति एवं संचार।| उ्रतीक किसी व्यक्ति 
या वस्तु को ग्रस्तुत करते हैं. उदाहरण के लिए, एक 
“गुड़िया” बच्चे, शिशु या वयस्क का प्रतीक होगी। जिस 
जगह आप रहते हैं “घर” उसका प्रतीक होगा। जिस 
जगह आप पढ़ते-लिखते हैं उसका प्रतीक है “विद्यालय, 
जिन चीजों को आप खाते हैं उसका प्रतीक है “भोजन” | 
घर, विद्यालय, कार्यालय, भोजन, पापा तथा इसी 
प्रकार के और शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते। 
जब ये शब्द किन्‍्हीं वस्तुओं या घटनाओं से जुड़ जाते हैं 
तब अर्थवान्‌ हो जाते हैं। हम उन वस्तुओं या घटनाओं को 
उन शब्दों के माध्यम से पहचानने लगते हैं एवं संचार के 
समय उनका उपयोग करने लगते हैं। दैनिक जीवन में 
प्रयुक्त मूर्त (१००७४) पदार्थों के अतिरिक्त अमूर्त विचारों 
जैसे “सौंदर्य” एवं “न्याय” को व्यक्त करने में भी भाषा 


हमारी सहायता करती है। किन्हीं-किन्हीं अवसरों पर॑ हम ' 


शरीर के विभिन्‍न भागों, जिन्हें हाव-भाव या शारीरिक क्रिया 
कहा जाता है, द्वारा भी संचार करते हैं। इस तरह के 
संचार को अवाचिक या अवाचिक संचार (एणा-प्रधां॥। 
(णग्रागप्गं८४४०)) कहते हैं। अधिकतर हम शाब्दिक एवं 
अवाधिक संचार के मिलेजुले रूप का उपयोग करते हैं। 
कुछ लोग जो मुँह से बोलकर अपने को नहीं व्यक्त कर 
पाते; जैसे - गूँगे-बहरे लोग, तो वे चिहनों की भाषा 
(अंश 9878६6) में बातचीत करते हैं| चिह॒नों की भाषा 
भी मानव भाषा का ही एक स्वरूप है। सभी भाषाओं की 
कुछ सामान्य उभयनिष्ठ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें माषिक 
सार्वभौम कहते हैं। इन सभी भाषाओं का अपना व्याकरण 
होता है| ा 





माधिक सार्वभौम 
सभी मानव भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ भाषिक सार्वभौम 
(शाए7926 एग्रांए्श598) के नाम से जानी जाती हैं। 
भाषाविदों ने मानव भाषाओं का विश्लेषण करके कई भाषिक 
सार्वभौमों की तरफ संकेत किया है। जैसे, सभी भाषाओं में 
अभिव्यक्ति की मूल इकाई वाक्य ही होते हैं। 


जैसा पहले बताया गया है कि भाषाओं की अपनी 
ध्वनियाँ अथवा प्रतीक होते हैं, जो वस्तुओं, घटनाओं, 
विश्वासों, इच्छाओं, भावनाओं एवं रुझानों से जुड़े होते हैं । 
ये प्रतीक अर्थ को दूसरों तक पहुँचाते हैं। हालाँकि इन 
प्रतीकों तथा इनके अर्थों के बीच का संबंध निरंकुश होता 
है अर्थात्‌ प्रतीकों एवं उनके अर्थों के बीच अनिवार्य रूप से 
कोई जुड़ाव नहीं होता है। 

भाषा एक अत्यंत सृजनशील प्रक्रिया है। उदाहरण 
के लिए, आप उस वाक्य को भी समझ जाते हैं, जिसको 
पहले कभी आपने न देखा न सुना था तथा आप ऐसे अनोखे 
वाक्य की भी रचना कर सकते हैं, जिसको आपने केवल 
देखा ही था सुना नहीं था। भाषा की इस सृजनात्मकता को 
अनंत उत्पादनशीलता (8 इणाथक्षाणाए) कहा 
जाता है। यह व्यक्ति की उत्त योग्यता को व्यक्त कृरती हैं; 
जिससे वह सीमित नियमों एवं शब्दों की सहायता से 
अस्रीमित अर्थवान्‌ वाक्यों का य्रजन करता है। 


भाषा तथा उसकी नियम व्यवस्था के पक्ष : सभी 
भाषाओं की अपनी नियम व्यवस्था होती है, जो भाषा के 
विभिन्‍न स्तरों; जैसे - ध्वन्यात्मक, रूप वैज्ञानिक, 


“वाक्यगत; अर्थगत एवं प्रयोजन ज्ञान पर संचालित होती 


है। आइए, यह समझने का प्रयास किया जाए कि इन 
स्तरों का क्या तात्पर्य है। 


स्वनिम : भाषा की एक. मूल ध्वनि या ध्वन्यात्मक इकाई 
होती है। अंग्रेजी भाषा में 36 प्रकार की ध्वनि इकाइयाँ या 
स्वनिम (?॥0767768) होते हैं। हिन्दी में मूलतः 46 वर्ण हैं। 
ध्वनिशास्त्र भाषा की ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन है| स्वनिम 
ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि में 
परिवर्तन होने पर अर्थ बदल जाता है। “बल्ली” एवं “बिल्ली” 
प्रारंभिक ध्वनियों में भिन्‍न हैं किंतु “बल्ला” एवं “बिल्ली” 
प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों ही ध्वनियों में एक दूसरे से भिन्‍न 
हैं। ध्वनियों अथवा ध्वन्यात्मकता के विभिन्‍न संयुक्तियों के 
निर्माण के ध्वन्यात्मक नियम प्रत्येक भाषा में पाए जाते हैं। 
स्वनिम का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। 
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कुछ ध्वनियों एवं उनकी संयुक्तियों से अर्थ उत्पन्न 
होता है। भाषा की सबसे छोटी अर्थवान्‌ इकाई को रूपग्राम 
(५०ण०॥०॥०) कहते हैं। एक या एक से अधिक रूपग्रामों 
से शब्द की उत्पत्ति होती है| उदाहरण के लिए, गुलाब 
एक रूपग्राम है, किंतु 'गुलाबों' में दो रूपग्राम या अर्थ की 
इकाइयाँ हैं; जैसे - गुलाब (किसी फूल विशेष की चर्चा) 
तथा “ओं” (बहुवचन या एक से अधिक) | प्रत्येक भाषा में 
ध्वनियों की रचना एवं उनकी संयुक्तियों को निर्देशित 
करने हेतु नियमों को रूपग्रामिक नियम (/०ए॥0०- 
2007068) कहते हैं। ये नियम प्रत्यय, उपसर्ग एवं अन्य 
तकनीकों की सहायता से शब्द के मूल अर्थ का परिमार्जन 
कर परिवर्तन करते हैं। जैसा कि बहुवचनों तथा कालबोधक 
संकेतों के उपयोग में दिखाई देता है। 


रुपग्राम : जो कुछ हम कहते हैं अथवा छुनते हैं उसका . 


अर्थ प्रदान करने वाली सबसे छोटी इकार्ड को रूपग्राय 
कहते हैं। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक रूपग्रामों से 
बना होता है। कुछ शब्दों में एक रूपग्राम होता है 
(जैसे - साधना) जबकि कुछ शब्द कई रूपग्रामों से बने 
होते हैं (जैसे - आराधक 5 आराधना करने वाला जिसमें 
दो रूपग्राम हैं)। 


वाक्य रचना : यह उन नियमों को व्यक्त करती है 
पिनसे स्वीकार किए जा सकने वाले वाक्यांशों एवं वाक्यों 
का स्वरृप तय होता है। वाक्य रचना का अध्ययन करते 
समय हमारा ध्यान शब्द के अध्ययन से हट कर वाक्यांशों 
एवं वाक्यों की ओर चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों एवं 
भाषाविदों ने उन नियमों का प्रतिपादन किया है, जिनकी 
सहायता से व्याकरणसम्मत अनगिनत वाक्यों का निर्माण 
किया जा सकता है। नियमों का वह समूह जिससे भाषा 
के विभिन्‍न अवक्यवों को मिलाकर बोधगम्य वाक्यों का 
निर्माण क्रिया जा सके. व्याकरण कहलाता है/ 


अर्थविज्ञान : अर्थविज्ञान (इल्याक्राध08) का संबंध शब्दों 
एवं वाक्यों के अर्थ के अध्ययन से है। अर्थविज्ञान के लिए 


पूछे गए प्रंश्न सामान्यतया इस प्रकार होते हैं: इस वाक्य . 


विशेष का क्या अर्थ है? इस अनुच्छेद में क्या कहा जा रहा: 
है? अर्थवैज्ञानिक नियम केवल शब्दों के अर्थ या शब्दावली 
कों ही नहीं निर्देशित करते हैं वरन्‌ उनके बीच के संबंधों 
को भी नियमित करते हैं। 


प्रयोजनज्ञान : इसका तात्पर्य उन सिद्धांतों से है; जो 
भाषा में परिमार्जन करके उसे संदर्भ के अनुकूल बनाते हैं। 
इनका संबंध सामाजिक संदर्भ में भाषा के उपयोग से होता 
है। वक्ता भाषा का उपयोग विभिन्‍न उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए करता है; जैसे - सूचना देने के लिएं, नियंत्रण 
स्थापित करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, आगाह करने 
के लिए, धन्यवाद देने- के लिए, साहस-प्रदर्शन के लिए 
अनुरोध करने के लिए 


दक्षता बनाम निष्पादन : भाषिक दक्षता मनुष्य की 
भाषा-उपयोग की क्षमता को व्यक्त करती है; इसलिए यह 
भाषिक निष्पादन से भिन्‍न होती है, जो बोलते समय भाषा 
के वास्तविक उपयोग को व्यक्त करती है। दक्षता का 
तात्पर्य व्यक्ति के व्याकरण ज्ञान तथा सही वाक्यों के 
बोलने की क्षमता से है। यद्यपि बोलने वालीं भाषा की 
कमियाँ होती हैं; जैसे - संकोच, शब्दों का भूल जाना, 
दुहराना तथा गलती से मुँह से कुछ निकल जाना। हमारी 
वकक्‍तृता श्रोताओं के फीडबैक से भी प्रभावित होती है। 


"दक्षता की समझ भाषाविदों का कार्य है तथा भाषिक 


निष्पादन की समझ मनोवैज्ञानिकों का कार्य है। इस प्रकार, 
मनोभाषाविज्ञान (?४ए०४०॥४६परंड7०७) का संबंध भाषिक 
निष्पादन के अध्ययन से है। 


आपने अब तक पढ़ा 


अब तक आपने यह पढ़ा कि भाषा कुछ प्रतीकों से बनी. 
होती है, जिनका उपयोग विचारों तथा भावनाओं आदि के 
संचार के लिए किया जाता है। यह एक सृजनात्मक 
प्रक्रिया भी है। भाषा में, रूपग्राम, वाक्य रचना, अर्थविज्ञान 
तथा प्रयोजन भी सम्मिलित होते हैं | भाषिक दक्षता भाषिक 
निष्पादन से भिन्‍न होती है। जहाँ पहले का संबंध भाषा के 
उपयोग की क्षमता से होता है वहीं दूसरे का संबंध भाषा 
के वास्तविक उपयोग से है । 
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जैसा हमने देखा, भाषा एक जटिल व्यवस्था है। मनुष्यों में 
भाषा के उपयोग तथा उसके उपयोग को सीखने का 
विशिष्ट कौशल होता है| पशुओं के व्यवहार का अध्ययन 
करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने.प्रतीकों के उपयोग; जैसे - 
चिहनों वाली भाषा, कंप्यूटर की-बोर्ड आदि की सहायता से 


[;, भाषा. 
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वनमानुषों एवं अन्य प्रजाति के जीवों; जैसे - डालफिन को 
भाषा सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन सामान्यतः: 
मानव भाषा बहुत हीं जटिल, सृजनशील एवं स्वाभाविक 
होती है, जो अन्य पशुओं द्वारा सीखी जा सकने वाली 
संचार व्यवस्था से भिन्‍न होती है। आश्चर्य की बात यह है 
कि जहाँ एक ओर पशुओं को सीमित प्रतीकों को सीखने 
के लिए पढ़ाया जाता है एवं प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं 
मनुष्य के बच्चे भाषा को स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते 
हैं। वास्तव में भाषा उपयोग की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ एवं 
शक्तिशाली होती है कि इसे दबाया नहीं जा सकता, बच्चे 
बहुत सीमित परिस्थितियों में भी भाषा का उपयोग सीख 
जाते हैं | दुनिया भर में बच्चे जिस तरह भाषा सीखते हैं या 
जिन भाषाओं के संपर्क में रहते हैं, उनको सीख लेते हैं 
उसमें व्यापक स्तर पर नियमबद्धता है। जब हम एक-एक 
बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चे 
के भाषा विकास की दर में काफी भिन्‍नता होती है। परंतु 
जब पूरे विश्व में बच्चों दृवारा भाषा सीखने पर विचार 
करते हैं तो हमें एक निश्चित क्रम मिलता है, जिसके 
अनुसार बच्चे भाषा सीखने के उपयोग के अभाव से आरंभ 
कर एक ऐसे बिंदु तक पहुँचते हैं, जहाँ वे भाषा का 
निपुणतापूर्वक उपयोग करने लगते हैं | 


पूर्वभाषिक अवस्था 


नवजात शिशु एवं छोटे बच्चे कई तरह की ध्वनियाँ पैदा 
करते हैं, जो बाद में चलकर धीरे-धीरे अपने परिवर्धित रूप 
में शब्दों से मेल खाने लगती हैं | बच्चे जो पहली ध्वनि करते 
हैं, वह रोने ((५४५॥79) की होती है | शुरू के रोने के विभिन्‍न 
' रूपों में अंतर नहीं हो पाता है तथा विभिन्‍न स्थितियों में वह 
एक जैसा ही होता है। धीरे-धीरे रोने का तरीका बदलने 
लगता है और इसका उतार-चढ़ाव एवं तीव्रता बदलने लगती 
है, जिससे उसकी भूख, प्यास, पीड़ा एवं नींद आदि का पता 
चलता है। क्रमशः ये विभेदनशील रोने वाली ध्वनियाँ अधिक 
अर्थवान्‌ होने लगती हैं - गुटरगूँ (कूकन) ध्वनियाँ (जैसे 
आ -- आऊ आदि)] बच्चे किलकारी, गड़गड़ाहट तथा 


स्वर ध्वनियों (जैसे आ आ आ, ऊ, ऊ, ऊं) द्वारा अपनी _ 


प्रसन्‍नता व्यक्त करते हैं। 


लगभग छः माह की आयु होने पर बच्चे बलबलाने 
वाली अवस्था में पहुँच जाते हैं। बलबलाने में विभिन्‍न 
प्रकार के स्वरों एवं व्यंजनों से संबंधित ध्वनियाँ बार-बार 


कक | * 


ु जो ९, दा 
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की जाती हैं। (जैसे दा-, अअ.--बा-)। नौ माह की उम्र में 
ये ध्वनियाँ तथा कुछ ध्वनि संयुक्तियों का विस्तार दिखाई 
देता है; जैसे - 'दादा दादा दादा' और इनको बच्चे खूब .. 
दुहराते हैं, जिसे अनुगूँज-प्रतिध्वनि (8004॥98) कहते 
हैं। जहाँ प्रारंभिक बलबलाहट आकस्मिक अथवा यादृच्छिक 
होती है वहीं बाद की अवस्था वाली बलबलाहट में नकल 
या अनुकरण अधिक होता है | अनुकरणात्मक बलबलाहट 
बड़ों की ध्वनियों से उत्प्रेरित होती है तथा दूसरों की 
उपस्थिति में इसकी आवृत्ति बढ़कर उस सीमा तक हो 
जाती है जहाँ भाषिक ध्वनियों को जोड़कर समझ में आ 
सकने वाली वाणी बोली जा सकती है। 

पूर्वमाषिक अवस्था में बच्चे भाषिक रूप से उतने 
अबोध नहीं होते, जितना वे दिखते हैं। आधुनिक अध्ययनों 
से पता चलता है कि जन्म के समय बच्चे इस बात की 
योग्यता रखते हैं कि विभिन्‍न ध्वनियों को जान सकें, 
उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकें एवं भेद कर सकें | उदाहरण 
के लिए, जन्म के कुछ ही घंटे बाद बच्चे आदमियों एवं 
मनुष्येतर ध्वनियों जैसे 'ब' तथा 'ग' में अंतर कर लेते हैं। 
इन अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे जैविक रूप से 
भाषा सीखने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। 


प्रारंभिक भाषा विकास 


एक शब्द की अवस्था : जब बच्चे छः माह के होते हैं तो 
वे कुछ शब्दों को समझने लगते हैं। वास्तविक रूप से 
शब्दों का उत्पादन 0 माह से 20 माह के भीतर दिखाई 
देता है। बच्चों द्वारा शुरू में जो उच्चारण किए जाते हैं 
वे अधिकांशतः प्रायः एक शब्द वाले होते हैं। नेल्सन ने 
बच्चों के इन प्रथम शब्दों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से 
किया है। उनके अनुसार, प्रथम शब्द प्रायः चीजों के नाम 
होते हैं (कुत्ते के लिए भों- भों), क्रियाबोधक शब्द 
(बाइ-बाइ), तथा कुछ भावनाएँ (नहीं, और)। क्रमशः बच्चे 
एक शब्द वाले वाक्यों या वाक्यांशों के रूप में प्रयुक्त करते 
हैं। इसलिए इनको एक शब्द वाले वाक्य (प्रण०/४४४०) 
कहते हैं। जब एक बच्चा कहता है कि 'दा' तो उसका 
अर्थ हो सकता है. कि 'मुझे वह चीज दीजिए', “मैं बाहर. 
जाना चाहता हूँ“, पापा कहाँ हैं?' आदि। बच्चों की 
अभिव्यक्ति में शब्दों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है 
और १4 माह की अवस्था तक उनके पास 40-20 शब्द हो 
जाते हैं। 








दो शब्दों वाली अवस्था : जब बच्चे 48 से 20 माह के 
होते हैं, तो वे दो शब्द एक साथ बोलने लगते हैं। दो शब्द 
मिलकर एक विचार व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ उनके 
बोलने के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक ही दो 
शब्दों वाली अभिव्यक्ति के उच्चारण का भिन्न-भिन्न 
स्थितियों में अलग-अलग अर्थ हो सकता है। वयस्कों की 
तुलना में दो शब्द वाली अभिव्यक्ति या दो शब्दों वाले 
वाक्य सरल होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये 
बच्चे गैरजरूरी उपसर्गों (/6००४४०॥७) को छोड़ देते 
हैं। ये संज्ञा, विशेषण और क्रिया की तरह अर्थ को व्यक्त 
करने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। यद्यपि इन 
अभिव्यक्तियों में वयस्कों वाली भाषा में प्रयुक्त शब्द-क्रम 
तथा संगठन मौजूद रहता है। फिर भी इन वाक्यों में गैर 


जरूरी शब्द नहीं रहते, जैसा कि हम टेलीग्राम में लिखते . 


हैं। भाषावैज्ञानिक इसे तार वाली भाषा (७७४६०[॥2० 
89०००) कहते हैं। दो शब्दों वाली अवस्था में बच्चों को 
भाषा की वाक्य रचना व्यवस्था का कुछ ज्ञान हो जाता है | 
ऐसा लगता है कि वे यह समझते हैं कि शब्द-क्रमों से 
वाक्य रचना के संकेत मिलते हैं और वाक्‍्यों या बातचीत 
में अंतर किया जा सकता है जैसे- “कार हिट' (कार ने 
साइकिल को धक्का लगाया) एवं “हिट कार' (साइकिल 
ने कार को धक्का लगाया) | बच्चों का शब्द भंडार भी तीव्र 
गति से बढ़ने लगता है और 2 वर्ष की अवस्था में 50 शब्द, 
ढाई वर्ष में 300 शब्द तथा तीन वर्ष की अवस्था में 500 
शब्दों का भंडार उनके पास हो जाता है। 


वाक्य रचना का विकास : जब: बच्चे अपने तीसरे 
जन्मदिन तक पहुँचते हैं, अर्थात्‌ ढाई वर्ष से ऊपर उनकी 
आयु होती है, उस समय तक वे वयस्कों की भाषा में 
प्रयुक्त वाक्‍्यों पर ध्यान देकर अपनी भाषा विकसित करने 
लगते हैं। उनकी बातचीत में प्रयुक्त वाक्यों की लंबाई 


बढ़ने लगती है एवं कभी-कभी यह समझने में देर लगती है - 


कि वह वाक्य उनका है या वयस्कों का, दोनों ही एक जैसे 
लगते हैं। धीरे-धीरे कार्ययोधक शब्द; जैसे - उपपद और 
उपसर्ग तथा प्रत्यय उनकी भाषा में दिखाई देने लगते हैं। 
कारक संबंध (मम्मी का), कालबोधक (बात किया था), 
तथा बहुवचन (कुत्ते) आदि का उपयोग दिखने लगता है। 
बच्चे यहाँ तक आते-आते भाषा के नियमों पर ध्यान देने 
लगते हैं और नए शब्दों के उपयोग में इन नियमों की 
उपस्थिति दिखती है। यहाँ तक कि कभी नए शब्दों अथवा 





'अशब्द' के बहुवचन वाले रूप उत्पन्न करने होते हैं, तो 
बच्चे उपयुक्त रचना प्रस्तुत करते हैं | 


लि आओ क्रियाकलाप 40.। ” / का] हु 















विकास को समझना... ' 






'तीन वर्ष के एक बच्चें (जो शब्दों के बहुक्चन 
' उपयोग करने लगता है) को कुछ नए या अस्पष्ट फोटोग्राफ 
"या चित्र दिखाकर कहें - यह वंय' है।' जब बच्चा 
'शब्द वग” सीख लेता है तो एक और कोर्ड 'चिंत्र 
प्रकार रखकर कहें कि “वेखो' यह एक' और विंत्र हैं 
बताओ कि. वहाँ पर दो "">"7एणा हैं। अंब 
की अतिक्रिया के. लिए रुकें एवं देखें कि वह क्या कहतो 
एक अन्य उ्योग में बेलुगी ने पाया था.क़ि अंग्रेजी भाषा' 
बच्चे बहुक्चन वाले नियमों का स्ायान्यीकरण करते हैं 
4य' के व्याकरण की' वृष्टि से सही स्वरुप का छफ्योग 
करते हैं। . | 
















: इस प्रसंग में रोचक बात तो यह है कि जब बच्चों की 
सीखी जाने वाली भाषा का स्वरूप अनियत होता है, तो 
बच्चे नियमों का और अधिक सामान्यीकरण करने लगते 
हैं। अंग्रेजी भाषा में प्राय: भूतकाल दर्शाने के लिए शब्द के 
अंत में ईडी (अंग्रेजी अक्षर) लगाया जाता है (टाक्डू, 
वाक्ड) | कुछ और भी अनियत रूप हैं यथा "२०॥', '(क्षा।९, 
छा | यह देखा गया है कि चार वर्ष के बच्चे 
अतिनियत्तकारी त्रुटियाँ (0४७ 76६प्रां5काणा थाण) 
करने लगते हैं, और भूतकालिक बोध के लिए ॥प्रा॥60 
००7८१ तथा ४8००० जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं 
(अथवा +॥॥6०0, ०४९१ एवं ए/७॥००) | ऐसी त्रुटियाँ बच्चे 
उस समय भी करते हैं, जब उनसे वयस्कों की भाषा को 
दुहराने के लिए कहा जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह 
लगती है कि बच्चे ऐसी त्रुटियाँ तब करते हैं, जब वे सही 
ढंग से अनियत रूपों का उपयोग अपनी प्रारंभिक भाषा 
विकास की स्थिति में कर चुके होते हैं| ह 

इस प्रकार के अतिसामान्यीकरण इस बात की ओर 
संकेत करते हैं कि बच्चों में भाषा विकास मात्र वयस्कों की 
भाषा के अनुकेरण अथवा माता-पिता के उदाहरणों या 
उनके निर्देश एवं सुधार से ही नहीं होता है। इससे यह भी 


- पता चलता है कि वे नियत स्वरूपों, नियमों अथवा निर्देशों 


को अपनी भाषा में पहचानतें हैं एवं नए शब्दों में इनका 


[ब्रषाएकसबार || भाषा एवं संचार 


उपयोग करने लगते हैं| वे केवल याद करने अथवा ऐसी 


संरचनाएँ सीखने पर आश्रित नहीं होते हैं। जब बच्चे 
वयस्कों के व्याकरण के नजदीक पहुँचने लगते हैं, तो 
उनके वाक्य / वाक्यांश बड़े-बड़े होने लगते हैं और वे 
अव्यय, विशेषण एवं समुच्चयबोधकों की व्याकरणसम्मत 
तकनीकों का उपयोग कर शब्दों के अर्थों में बदलाव लाते 
हैं। पाँच वर्ष की आयु में लगभग सभी बच्चे उन सभी तरह 
के वाक्यों का उपयोग करने लगते हैं, जो वयस्कों की 
भाषा में दिखाई देते हैं। हालाँकि शैलीगत पक्ष तथा भाषा 
के अन्य सूक्ष्म पक्ष के विकसित होने में समय लगता है। 


अर्थ विकास : शब्द-भंडार एवं अर्थ का विकास 


ऊपर यह उल्लेख किया गया था कि 44 माह की अवस्था 
तक पहुँचे बच्चों में 40-20 शब्दों का शब्द-भंडार होता है| 
प्रारंभ में शब्द-भंडार का विकास धीमी गति से होता है, 
लेकिन क्रमशः यह बढ़ता है एवं भाषा विकास की गति 
तेज होने लगती है। पाँच वर्ष के बच्चों में शब्द-भंडार 
लगभग ॥0 हजार से 45 हजार शब्दों का होता है। बच्चे 
: इन शब्दों का अर्थ समझते हैं एवं इनका विस्तार करना 
जानते हैं| वास्तविक उपयोग या उत्पादन में कम ही शब्द 
रहते हैं। बच्चे व्याकरण के उपयोग एवं शब्द-भंडार की 
दृष्टि से समान विकास दर नहीं प्रदर्शित करते हैं। बच्चों 
में विकास के संबंध में वैयक्तिक भेद पाया जाता है और 
भाषा अर्जन में भिन्‍नता पाई जाती है। बच्चों की भाषा 
विकास के शोधकर्ताओं में नेल्सन तथा दूसरों ने भाषा 
अर्जन की विभिन्‍न शैलियों का अध्ययन किया है। इस 
प्रकार, कुछ बच्चे वस्तुओं के नामकरण पर ध्यान केंद्रित 
करते हैं, तो कुछ अन्य इस बात का प्रयास करते हैं कि वे 
अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करें। प्रथम प्रकार के बच्चे 
संदर्भगत ((२८८०४०॥४०४]) शैली वाले होते हैं। उनके शब्द- 
. भंडार में वृद्धि की गति तीव्र होती है जबकि दूसरे प्रकार 
के बच्चे, जो अभिव्यक्ति प्रधान (05ए/68४५९) शैली के 
होते हैं, का व्याकरण का विकास तीव्र गति से 
होता है तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक शब्द भंडार बड़ा 
होता है। ह 


शब्दों के अर्थ के विकास के संबंध में बच्चों में व्यापक 
स्तर पर समानताएँ दिखती हैं। बच्चे अधिकतर किसी 
चीज के पूरे वर्ग को द्योतित करने वाले शब्दों को घटना 
की किसी खास विशेषता को बताने वाले शब्दों की तुलना 
में अधिक पसंद करते हैं; जैसे - 'कुत्ता' शब्द का उपयोग 











बच्चे कुत्तों के सभी प्रकारों को द्योतित करने के लिए 
करते हैं, यहाँ तक कि सभी चार पैर वाले जानवरों के लिए 
करते हैं। 'कृत्ता' जैसे प्राथमिक स्तर वाले शब्दों को उच्च 
विन्यास स्तर के शब्द जैसे 'जानवर' अथवा उपविन्यास 
जैसे 'पामेरियन' आदि की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं| इसका 
शब्दों की उन आवृत्तियों से कोई संबंध नहीं होता, जो 
वयस्कों की भाषा में दिखाई देती है और बच्चे उनसे संपर्क 
में आते हैं। जब किसी कुत्ते का नाम (कालू या बललू) 
किसी परिवार में लिया जाता है तो बच्चा इस नाम को 
'कुत्ता' शब्द सीखने के पहले सीख जाता है। परंतु ऐसी 
दशाओं में यह नाम (कालू) हर तरह के कुत्तों के लिए 
प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ प्राथमिक स्तर के वर्गीकरण के लिए 
यह नाम प्रयुक्त होता-सा प्रतीत होता है| 


अंत में यह उल्लेखनीय है कि भाषा के उपयोग में 
व्याकरण एवं अर्थ अलग-अलग नहीं होते हैं। भाषा में 
नियम (व्याकरण) एवं अर्थ साथ-साथ चलते हैं । बच्चों के 
शब्दों के अर्थ की समझ व्याकरण के ज्ञान से निर्देशित 
होती है। इसी तरह, व्याकरणात्मक निर्णय भी शब्दों के 
अर्थ पर निर्भर करते हैं। यदि आप कोई नया शब्द बच्चे से 
(जैसे - खाना खाने वाला 'काँटा) किसी वाक्य में कहें 
जैसे 'मुझे काँटा दीजिए' तो बच्चा भले ही काँटा शब्द का 
अर्थ न जानता हो वह इसका अनुमान लगा लेता है कि 
यह किसी वस्तु का नाम है, क्योंकि यह संज्ञा की जगह 
पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक इसी तरह शब्द के अर्थ से कुछ 
ऐसे व्याकरणपरक संकेत मिलते हैं जो वाक्य की एवं 
उसकी संरचना को समझने के लिए बच्चे की सहायता 
करते हैं। 


प्रयोजनपरक विकास : जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है, भाषा के उपयोग का अर्थ सामाजिक रूप से उपयुक्त 
संचार करना है। किसी भाषा का शब्द-मंडार एवं व्याकरण 
विभिन्‍न सामाजिक स्थितियों में सही ढंग से संचार करने 
के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। जब 
हम भाषा का उपयोग करते हैं, तो हमारे कई उद्देश्य होते 
हैं; जैसे - निवेदन करना, पूछना, धन्यवाद देना एवं माँग 
करना आदि। इन सामाजिक लक्ष्यों को ठीक ढंग से प्राप्त 
करने के लिए अनुरोध अथवा सहायता के कथन को 
व्याकरण की दृष्टि से ठीक और अर्थयुक्त होने के अलावा 
अनुकूल होना चाहिए। जब बच्चे बातचीत करते हैं, त्तो 
नम्नता और अनुरोध को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त 
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शब्दों' को चुनने में कठिनाई होती है। माँग, निर्देश और 
प्रेमपूर्वक अनुरोध करने का अंतर वे नहीं कर पाते। जब 
बच्चे वार्तालाप में शामिल होते हैं तो उन्हें बड़ों की तरह 
बोलने और सुनने में अपनी पारी के अनुसार व्यवहार करने 
में भी कठिनाई होती है। 


अभी तक हमने देखा कि बच्चे प्रारंभिक वर्षों में किस 
तरह प्रभावपूर्ण ढंग से भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति 
के रूप में विकसित होते हैं। परंतु हमें यह भी समझना है 
कि जिस तरह बच्चे भाषा को सीखते हैं वह कार्य किस 
प्रकार संपन्‍न होता है। आगे हम बच्चों के भाषा सीखने की 
विभिन्‍न विचारधाराओं का संक्षिप्त एवं सामान्य विवेचन 
प्रस्तुत करेंगे। 


भाषा विकास के सिद्धांत 


भाषा सीखने के बारे में मुख्य रूप से दो परस्पर विरोधी 
विचार प्रस्तुत किए गए हैं| कुछ विद्वानों का मानना है 
कि भाषा को सीखने का कार्य मुख्यतः जैविकीय रूप से 

: निर्धास्ति होता है। यह विचारधारा प्रकृति-वातावरण विषयक 
विवाद में प्रकृति के निकट की स्थिति को व्यक्त करती है। 
दूसरी विचारधारा पर्यावरणवादियों की है, जिनके अनुसार 
भाषा को अर्जित करने का आधार सीखना है।. 


पर्यावरणवादी विचारधारा : व्यवहार की व्याख्या सीखने 
के सिद्धांतों के आधार पर करने वाले सिद्धांतों में 
विशेषरूप से बी.एफ. स्किनर के सिद्धांत के अनुसार, 
भाषा सीखना नैमित्तिक अनुबंधन पर आधारित होता है। 
जैसा कि आप देख चुके हैं (अध्याय 6) आपरेंट' वे 
अनुक्रियाएँ हैं, जो प्रबलनों की सहांयता से दृढ़ होती हैं। 
भाषायी व्यवहार वे आपरेंट होते हैं, जिन्हें हम प्रबलनों की 
सहायता से सीखते हैं। बच्चों की वाणी उनकी देखभाल 
. करने वाले लोगों द्वारा गढ़ी जाती है, जो उपयुक्त 
भाषिक इकाइयों का चुन कर पुनर्बलित करते हैं। जब 
भाषिक आपरेंट सीख ली जाती हैं, तो उनका उपयोग 
समान स्थितियों में बढ़ जाता है| सामान्यीकरण एवं क्रमशः 
बार-बार उपयोग करने से ये भाषिक उपयोग तब तक 
चलते रहते हैं जब तक कि वयस्कों की भाषा की तरह 
स्वीकार नहीं कर लिए जाते। सीखने के अन्य सिद्धांत 
भाषा अर्जन के लिए अनुकरण को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 


सीखने के सिद्धांत इस बात की जानकारी के लिए 


महत्त्वपूर्ण मॉडल प्रदान करते हैं कि भाषिक व्यवहार कैसे . 
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सीखे जा सकते हैं। इन मॉडलों का उपयोग उन बच्चों 
एवं वयस्कों के लिए किया जा सकता है, जो स्वाभाविक 
ढंग से स्वतः भाषा प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव 
करते हैं। परंतु भाषा अर्जन के लिए एक समग्र सिद्धांत 
के रूप में इस विचारधारा की कुछ सीमाएँ हैं। भाषा एक 
ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था है कि किसी भाषा में मातृभाषा 
जैसी दक्षता प्राप्त करना मात्र अनुकरण एवं .पुनर्बलन 
आधारित सीखने से सर्व नहीं है | अभिभावकों तथा बच्चों 
की देखभाल करने वालों के व्यवहार से पता चलता है कि 
ब॒च्चों को वे बराबर सही भाषिक उपयोग के लिए पुनर्बलित 
नहीं करते, बल्कि कभी-कभी व्याकरण की दृष्टि से गलत 
प्रयोगों को भी पुरस्कृत कर देते हैं। इसके विपरीत व्याकरण 
की दृष्टि से सही उपयोग को पुरस्कृत नहीं करते हैं 
क्योंकि वे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते हैं। अतिशय 
नियमितता की त्रुटियों से, जिसकी चर्चा हम पहले कर 
चुके हैं, यह पता चलता है कि बच्चे सही चीजों को नहीं 
दुहराते हैं, जबकि उसके लिए वे पुनर्बलित होते रहते हैं। 
भाषा का एक दूसरा पक्ष अनंत सर्जनात्मकता है जिसकी 
व्याख्या सीखने के सिद्धांत नहीं कर पाते हैं। अनुकरण 
एवं पुनर्बलन के आधार पर नई-नई वाक्‌ अभिव्यक्तियों की 
भाषा उपयोग करने वालों की अनंत क्षमता का वर्णन नहीं 
किया जा सकता। 


सहजवादी या जन्मजात क्षमता की विचारधारा 


सिद्धांतवादियों का यह विचार है कि हमारी भाषा सीखने 
एवं भाषा प्रयोग करने की क्षमता जन्मजात प्रक्रियाओं पर 
निर्भर करती है। ऐसे सिद्धांतवादियों में नाओम चाम्स्की 
प्रमुख है। इनके अनुसार बच्चे भाषा सीखने की एक 
व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं (चाम्स्की ने संक्षेप में इसे 
एल.ए.डी., लैंगवज एक्विजिशन डिवाइस कहा है) जो 
सार्वभौम व्याकरण अथवा समस्त मानवीय भाषाओं के 
व्याकरण को प्रस्तुत करती है। यह भाषा सीखने की 
व्यवस्था भाषिक सूचनाओं का प्रक्रमण करती है। इससे 
संबंधित विभिन्‍न परिकल्पनाओं का, भाषा के स्वरूप के 
विषय में चतुरता से परीक्षण करता है और बड़ी तीव्र गति 
से उस भाषा के व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करता, 
है। इसके बाद इन्हीं नियमों की सहायता से वह उन 
वाक्यों का निर्माण करता है, जो स्वीकृत होते हैं और जिस 
तरह के उदाहरण वह अपने वयस्कों से प्राप्त करता रहता 
है, उससे आगे जाकर वह उक्त भाषा के अनगिनत वाक्यों 
की अभिव्यक्ति करता है। 





[कार्ककबार || गे जा आह 
बा: इस विचारधारा की पुष्टि इस 
' बात से भी होती है कि बच्चों के 
लिए भाषा सीखना जीवन की एक 
अवस्था विशेष में बड़ा ही सरल 
एवं तात्कालिक होता है। यह 
अवस्था शैशवकाल से वयःसंधि 
तक की होती है और इसे क्रांतिक 
५ अवस्था (07४०४ 9०म०१) कहते 
हैं। कोई भी सामान्य बच्चा जो 
प्रौढ़ों के द्वारा प्रयुक्त भाषा अथवा 
भाषाओं के संपर्क में न्यूनतम ढंग से रहता है उसमें भी 
इस क्रांतिक अवस्था में मूल भाषा की वक्षता विकसित कर 
लेता है तथा उसकी वक्‍तृता भी ठीक रहती है। इसके 
लिए बच्चे को न तो कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है 
और न ही किसी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। वयःसंधि 
की अवस्था के बाद किसी भाषा को सीखना तथा उस 
भाषा के मूल जानकार की तरह की क्षमता प्राप्त कर पाना 
कठिन होता है| क्रांतिक अवस्था के पक्ष में अनेक प्रमाणों 
के अतिरिक्त जन्मजात भाषा-क्षमता की विचारधारा को भी 
बहुत समर्थन प्राप्त है। विशेष रूप से बच्चे भाषा कैसे 
सीखते हैं एवं प्रौढ़ लोग उसका प्रक्रमण कैसे करते हैं, 
इसके विषय में अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं | इन परिणामों से 
इस बात को बल मिलता है कि भाषा विकास इसलिए 
होता है कि मानव जाति के लोग भाषा प्रयोग के लिए 
जैविकीय दृष्टि से संपन्न होते हैं, हालाँकि भाषा विकास 
को केवल जैविकीय आधार पर ही नहीं समझा जा सकता | 
भाषा अर्जन के बारे में जन्मजात क्षमता मानने वाली 
विचारधारा भाषिक दक्षता को व्याकरण के नियमों पर 
आधारित मानती है लेकिन मूल भाषा बोलने वालों द्वारा 
नियमों के स्वरूप के विषय में ठीक से कह पाना कठिन है 
कि वे कैसे उसको उत्पन्न करते हैं और इसे विस्तार देते 
हैं। चाम्स्की ने उत्पादन क्षमता व्याकरण (ठथ्वाशब्रांए2 
शक्षायाक्) का एक मॉडल दिया, जो संभवतः भाषा बोलने 
वालों के मानस में पाया जाता है। परंतु ऐसे व्याकरण के 
बारे में कई शंकाएँ हैं। जन्मजात क्षमता मानने वालों ने 
भाषा के सीखने को एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया 
भाना है| आधुनिक अध्ययनों के अनुसार बच्चों द्वारा भाषा 
सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है तथा कुछ सामान्य किस्म 
की व्याकरणपरक संरचनाओं की निपुणता में वृद्धि बचपन 
के अंत तक चलती रहती है। 





नाओम चामस्की 





अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा सीखने के संबंध 
में प्राकृतिक बनाम वातावरणगत विचारधारा का विवाद 
अभी ठीक तरह से हल नहीं हो सका है। दोनों ही 
विचारधाराओं की अपनी सीमाएँ हैं। भाषा सीखने के बारे 
में आधुनिक दृष्टिकोण में अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण दिखता 
है। भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया के उपाय तथा 
सामाजिक अंतःक्रिया के प्रसंग में व्यक्ति और लोगों के ' 
साथ मिलकर संयुक्त रूप से भाषा ज्ञान की रचना करता 
है। बच्चों के साथ भाषा का उपयोग करते समय प्रौढ़ लोग 
अपने भाषा उपयोग का तरीका बदल लेते हैं, ताकि बच्चे 
को एक सामाजिक उपाय के रूप में भाषा के अर्जन के 
लिए सहायता मिल सके। इस प्रक्रिया को स्काफोल्डिंग 
($८४००४४) या ढांचा-निर्माण कहते हैं। इसमें प्रौढ़ 
लोग अपनी संचार शैली को इस तरह गढ़ते हैं कि उससे 
बच्चों की भाषिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक दक्षता के 
विकास को बढ़ावा मित्र सके। बच्चों को सामाजिक 
अंतःक्रियाओं, खेलों तथा बातचीत में व्यस्त रखकर बच्चों 
की देखभाल करने वाले पालक बच्चों को बातचीत में 
अपनी बोलने की बारी, संस्कृति के अनुरूप भाषा के 
उपयोग तथा भाषा के अन्य संरचनात्मक पक्षों को सीखने 
का अवसर मिल सके। जिन तरीकों द्वारा अभिभावक 
तथा अन्य वयस्क लोग भाषा के उपयुक्त उपयोग के लिए 
बच्चों का सामाजीकरण करते हैं वह एक संस्कृति से दूसरे 
में भिन्‍न होता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में भाषा विकास के 
लिए सामाजिक अंतःक्रिया अपरिहार्य होती है। 


आपने अब तक पढ़ा 


इस अनुभाग में आप बच्चों के भाषा सीखने के सामान्य 
वर्णन से परिचित हुए हैं। बच्चे अस्पष्ट रोने से सामाजिक _ 
संचार के लिए उपयुक्त भाषा के उपयोग की स्थिति तक 
किस तरह पहुँचते हैं इसकी कुछ नियमितताएँ एवं सार्वभौम 
तरीके होते हैं। भाषा विकास को जन्मजात जैवकीय 
विरासत से सहायता मिलती है, जिससे भाषा का सीखना 
संभव हो पाता है। बड़ी उम्र के लोगों के साथ भाषा संपर्क 
में आना विशेषतः विकास की प्रारंभिक क्रांतिक अवस्था में 
भाषा विकास के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। भाषा 
सीखने की क्रिया को अनुकरण एवं प्रबलन से बढ़ावा 
मिलता है, परंतु इनसे भाषा अर्जन एवं उसके उपयोग के 
अनेक जटिल पक्षों की व्याख्या संभव नहीं है| बच्चों का 
भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सकारात्मक रूप 
से प्रभावित होता है। 








कराए ए एक रत ताल लताक्‍र रत तक नगगएगग- 
. हे 










चि 40. 


; किसी वाक्य की दो तरह की संरचनाएँ होती हैं; जिन्हें सतही 
! संरचना एवं यहन संरचना कहा जाता है। वाक्य की सतही 
' घरचना के अंतर्गत शब्द तथा उनका संगठन आता है तथा 
| गहन सरचना में वाक्य की अमूर्त तथा अंतर्निहित पस्तुतियाँ 
: (अर्थ) होती हैं। गहन संरचनाएँ अमूर्त संत्रत्यों एवं नियमों के 
। में होती हैं; जो दीर्घकालिक स्मृति में संचित होते हैं। 
| भाषा की स्तही सरचनाएँ रूपांतरण की सहायता से गहन 
"सरचनाओं से कतिपय नियमों द्वारा आप्त होती हैं। आइए 
इन वाक्यों पर विचार किया जाए 

७ एम ने गेंद फेंकी। 

७ गेंद राम द्वारा फेंकी गई। 
दोनों वाक्यों का समान अर्थ है जबकि इनको पढ़ने 
। (सितही संरचना) से लगता है कि इनका अर्थ अलग-अलग 
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 चाम्स्की ने रुपांतरेंणगूलक व्याकरण का सप्रत्ययं दिया है, 


| जिसकी सहायता से हम किसी वाक्य के अर्थ या गहने 


संरचना को वाक्य में उल्लिखित शब्दों के रूप॑ में (पतही 
| स्ररचना) व्यक्त करते हैं। इसकी सहायता से हम मूल वाक्य 

को ऋणात्मक वाक्यों, प्रश्वशाचक वाक्यों अदि में बदल सकते 
(हैं। चाम्स्की के ,आनुत्तारं यह रपांतरणमूंलक व्याकरण" की 
। प्रॉक्रियों जन्मजात होती है तथा भाषा सीखने के उपकरण का 
. मुख्य हिस्सा होती है। चाम्स्की ने बाद में भाषा अर्जन उपकरण 
! (070) के स्थान पर सार्वभौय व्याकरण' की चर्चा की है जो 








न डक एक व्यवस्था 

होती है; जिसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। 

2. थाषा की मूल विशेषताएँ "््््््य्णए 
एवं च्तत्स्ल्ल्््ल्य्कल लत्तन्ल्त्लललत्लल्ननतननतत कट 

:3. सभी मानव भाषाओं में पाए जाने वाले सामान्य घटकों को 

|. ।ए/ए"ै"ैए्7* कहते हैं। 

4 यगाषा की मूल ध्वनियों को 

|. कहा जाता है। 

[6, 7 -्रऋरएऋ॒ नाज की सबसे छोटी 

और अर्थयुक्‍त इकाई होती है। 

|6., एएएएएएएाए उस नियम को कहते हैं जिसकी 

|. सहायता से शब्दों को जोड़कर वाक्यों की रचना की 

:.._ जाती है। 








भाषा की सतही एवं गहन संरचनाएँ 


चाम्स्की का रूंपांतरणमूलक व्याकरण 


में पाए जाते हैं। कुछ सारयर्थित सार्वभाौँम होते हैं 


आपने कितना सीखा 
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__ _ _[_____ 'नोबज्ञान कर क्यो का परिचय ! 
अच्ण्ज््ज्ज्क़ा 


होगा। इन दोनों वाक्‍्यों की यहन संरचना एक ही है। 
आइए. एक और उदाहरण लें। 
७... मेगना तैयार है खाने को। 

इस वाक्य के दो अर्थ हैं। मेमना को एक भोज्य पदार्थ 
के रूप में परोसा जा सकता है। इसका दूसरों अर्थ यह होगा 
कि एक जानवर के रूप में मेमना खुद खाने के लिए तैयार 
है। इच्त प्रकार यहन संरचनाएँ एक ही वाक्य - के शोध! 
अलग-अलग हो सकती हैं। यह जम बात पर निर्भर करेंगा। 
कि वक्‍ता किस अर्थ का संचार करना चाहता है? 

दो या दो से अधिक वाक्य, एक गहन संरचना एवं भिन्न 
सतही संरचना होने पर पर्यायवाची या समानार्थी कहे जाते 
हैं। जिन वाक्यों की गहन संरचनाएँ अनेक पर सतही' 
सरचना एक हो; उन्हें दृविअर्थक (श्लेष) वाक्य कहा जाता है। 



















हमारे भाषा के जन्मजात ज्ञांन का एक अंश है। उन्होंने 
माषिक सार्वभौमों की बात की है; जो आ्रायः सभी भाषाओं 


कुछ ऑपचारिक सार्वभाँग होते हैं। सारयार्भित या महत्त्वपूर्ण 
सार्वभौम सभी भाषाओं में सामान्य सार्वभौमों से जुड़े होते हैं 
जिसे-संज्ञा एवं क्रिया' वर्ग)// ऑपचारिक सार्वर्भोंग 
व्याकरणपरक नियमों अथवा वाक्य रचना के सामान्य स्वरूपों 
से जुड़े होते हैं। 








7. शब्दों एवं वाक्यों के अर्थों के अध्ययन को 
कहा जाता है। 


6, "यश: दे सिद्धांत होते हैं. णो 
यह निर्धारित करते हैं कि भाषा को किस तरह एक संदर्भी 
के अनुकूल बनाया जाए। 





9. थाषिक निष्यादन के: अध्ययन का संबंध 77 
अर दामाबक्ो 5 । 
(२७०8//७(०/४ 6 2॥3//0(/६/ ४8ै 
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| श्षत एवं संचार भाषा एवं संचार टन 


वाणी प्रत्यक्षीकरण, विस्तार तथा भाषा का 





वाणी या वाक्‌ का प्रत्यक्षीकरण और बोध आपकी 
कल्पना से कहीं अधिक जटिल क्रिया है। भाषा, प्रति 
सेकंड 42 स्वनिम की दर से बोली जाती है। आप यह 
जानकर हैरान होंगे कि मनुष्य कृत्रिम रूप से प्रस्तुत 
प्रति सेकंड 50-60 ध्वनियों को समझ सकता है| आपने 
साधारण बोलचाल में स्वनिमों की एक-दूसरे में पैठ 
(0ए७॥०9) का अवश्य अनुभव किया होगा और यह भी 
कि वाणी का एक अंश दूसरे के उत्पादन को प्रभावित 
करता है। वाणी के संकेत अत्यंत जटिल होते हैं, परंतु 
उनका प्रत्यक्षीकरण सामान्यतः सही या ठीक-ठीक होता 
है। एक-एक स्वनिम शब्दों की समझ वाक्‌ संकेतों की 
विशेषताओं एवं भाषिक संदर्भ, जहाँ भाषा का उपयोग 
किया जाता है, पर निर्भर करती है। यह उल्लेखनीय 
है कि भाषा-बोध एक सक्रिय न कि निष्क्रिय प्रक्रिया 
है। वक्ता जब शब्दों एवं वाक्यों की प्रस्तुति पूरी करता 
है (वाक्‌ संकेत), उसके पहले ही श्रोता उसकी विषयवस्तु 
का अनुमान लगा लेता है। इस प्रकार, जब तक शब्द 
वाक या श्रवण ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसके पहले 
ही उसकी पहचान से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण 
हो चुका रहता है। सामान्य वाक्‌ प्रत्यक्षीकरण में सक्रिय 
रूप से एवं परिकल्पना के निर्माण और परीक्षण से ज्ञात 
होता है कि श्रोता उन स्वनिमों का प्रत्यक्षीकरण कर 
लेता है, जो वास्तव में उसमें समाहित नहीं रहते हैं। 





[पर 08 2. 3५.३. तिल हवा सर तथा डा 


| दृविभाषिकता का तात्पर्य एक से अधिक भाषा में संचार 


दक्षता प्राप्त करना है। दो से अधिक भाषाओं के सीखने को 
बहुभाषिकता कहते हैं। मातृभाषा को कई तरह से परिभाषित 
किया गया है, यह व्यक्ति की मूल भाषा होती है। व्यक्ति 
इसका उपयोग अपने जन्म से ही करता है। यह घर पर बोली 
जाने वाली भाषा होती है। यह माता. दृवारा बोली जाने वाली 
भाषा है आवि। फिर भी, सामान्यतः मातृभाषा उप्को' कहा 
जाता है, जिससे व्यक्ति सांदेगिक स्तर पर अपना तादात्य 
पे करता है, पहचान बनाता है। यह संभव है कि. व्यक्ति 





एक साथ कर्ड भांपाओं की मातृभाषा की रूप में अयोग करे। . 
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उदाहरण के लिए, शोर भरी स्थिति में दरवाजे का 
बजना एवं मजदूर की ठुकठुक की आवाज वाक्‌ संकेतों 
को अंशतः ढक सकती है। हो सकता है कि वक्ता भी 
स्पष्ट रूप से चीजों को न व्यक्त कर पाए। इसके बाद 
भी संभव है कि श्रोता वाक्‌ संकेतों का ठीक से 
प्रत्यक्षीकरण कर ले। इसे स्वनिम पुनः स्थापना प्रभाव 
(शाणाआआ6 7९४0/900॥ श8८) कहते हैं। 

जिस तरह की वाक प्रस्तुति हमारे दैनिक जीवन की 
परिस्थितियों में घटित होती है, उसमें बहुत-सा कोलाहल 
एवं संशय भरा रहता है। उस समय जब पृष्ठभूमि की 
ध्वनि या कोलाहल वाक्‌ संकेतों से अधिक तीव्र होता है, 
तब वाक्‌ बोध निम्न स्तर का होता है। कोलाहल और 
संकेत के बीच अनुपात का अर्थ ध्वनियों के दबाव-स्तर में 
अंतर से जुड़ा होता है, जिसका डेसीबल (0७) की इकाई 
में मापन किया जाता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 
शब्द जितने ही अधिक पूर्वानुमेय होंगे, इस बात की 


संभावना उतनी ही प्रबल होगी कि विषम परिस्थितियों में 


भी उनकी पहचान की जा सकती है। 

दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमें ऐसी वाक प्रस्तुतियों 
को समझना पड़ता है, जो गुणात्मक रूप से हीन होती हैं । 
बाहरी शोरगुल एवं दूषित उच्चारण आम बात है। संभवत्त: 
हमारा मस्तिष्क वाक प्रत्यक्षीकरण के लिए विशेष रूप से 
सक्षम है। वाक्‌ वास्तव में एक मानवीय विशेषता है, जो 


मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रेया के लिए परम आवश्यक 


होती है। वाक विश्लेषण की स्नायविक व्यवस्था बहुत ही 
सशक्त होती है| 











भारतीय सामाजिक संदर्भ में बहुभाषिकता की जड़ें बड़ी गहरी 
हैं; जिससे दृविभाषिकता,/बहुभाषिकता व्यक्ति एवं स्रमाज के 
स्तर पर महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में उपस्थित होती है। 
अपनी दिन-पंतिदिन की जीवन की गतिविधियों में बहुसंख्यक 
बारतीय सचारं के लिए एक से अधिक भाषाओं का उपयोग 
करते हैं। इसलिए बहुभाषिकता' यहाँ जीवन की एक शैली हैं। 
अध्ययनों से प्रता चलता' है कि दृविभाषिकता,“बहुभ[षिकता 
से संज्ञानात्मक मग्राषिक तथा बच्चों की शैक्षिक दक्षत्रा .में 

वृद्धि होती है। " ह 





बोलना (या वाक्‌ उत्पादन) 


चूँकि बोलना सदैव किसी न किसी सामाजिक संदर्भ में 
होता है इसलिए यह एक सामाजिक क्रिया है। इस प्रकार, 
सफल संचार करने के लिए वक्ता एवं श्रोता के बीच 
सहयोग होना आवश्यक है। बोलना एक जटिल क्रिया है 
जिसमें बहुत से कौशल शामिल होते हैं। वक्ता को यह 
पहले ही निश्चित करना होता है कि वह क्‍या कहना 
चाहता है। अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों को चुनना 
होता है, इन शब्दों को व्याकरणसम्मत ढंग से संगठित 
करता है तथा वाक्यों का वास्तविक भाषण द्वारा संचार में 
उपयोग करता है। छंद शास्त्रीय संकेतों (श080व0 
०४९७) (जैसे - दबाव, लय, एवं स्वरशैली) से श्रोता को 
वक्‍ता की बात समझने में मदद मिलती है। सहज बातचीत 
में ये संकेत बार-बार प्रयुक्त होते रहते हैं। सहज बातचीत 
के समय हम उन जगहों पर रुक जाते हैं या अधिक समय 
देते हैं जहाँ व्याकरणपरक जोड़ (संयोजन) होते हैं (जैसे 
किसी वाक्यांश का अंतिम भाग)। जब हम किसी वाक्यांश 
के अंत में अधिक देर तक रुकते हैं, तो इससे पता चलता 
है कि अगले वाक्य के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 


बोलने में होने वाली गलतियाँ 


आपने देखा होगा कि लोग बोलते समय कई तरह की 
गलतियाँ करते हैं। सही शब्द की खोज करने (शाब्दिक 
चयन) में कई तरह की त्रुटियाँ होती हैं। सबसे सामान्य तरह 
के शाब्दिक चयन की बत्रुटियों में अर्थ स्थानापन्‍नता (सही 
शब्द की जगह समान अर्थ वाले किसी दूसरे शब्द का 


हिलु या ात  ...  सगोविशञत कापरय] का परिचय 


उपयोग) की होती है। उदाहरण के लिए, वक्ता 'मेरा टेनिस 
रैकेट कहाँ है?” के स्थान पर कहता है कि 'मेरा डैनिस बैट 
कहाँ है” मिलावट (8/90778) एक दूसरे तरह की अर्थ से 
जुड़ी त्रुटि है (जैसे - वक्‍ता (आकाश चमक रहा है' कहता 
है न कि “आकाश नीला है' अथवा 'सूर्य चमक रहा है| 
शब्द चयन की एक अन्य त्रुटि को शब्द-विनिमय हिर-फेर) 
त्रुटि कहते हैं - इसमें दो शब्द अपना स्थान ही बदल लेते 
हैं, जैसे 'मुझे अपने घर से बिल्ली बाहर करनी है' के स्थान 
पर 'मुझे अपनी बिल्ली को बाहर करना है' | 


रूपग्राम विनिमय त्रुटि के अंतर्गत विभक्तियाँ तो रहती 
हैं परंतु वे गलत शब्द के साथ जुड़ जाती हैं। जैसे 'दि 
हिल्स आर स्नोई” 'घाटियाँ बर्फीली हैं! की जगह वक्ता 
कहता है दि स्नोज़ आर हिली' 'बफे घाटी वाली हैं! | यदि 
ध्यान से देखा जाए तो हिल्‍्स को 'एस' एवं 'स्नोई' में 
'वाई' (घाटियाँ का याँ एवं बे का एँ) अपने स्थान पर 
रहते हैं, जबकि बर्फ एवं घाटी के स्थान में परिरवतन हो 
गया है। एक दूसरे प्रकार की न्रुटि को प्रत्याशा या 


' पूर्वानुमान च्रुटि कहते हैं, जिसमें एक शब्द वाक्यांश में 


अपने नियत स्थान के पहले ही बोल दिया जाता है, जैसे 
“अलमारी किताब में रख दो” जबकि होना चाहिए था 
“किताब अलमारी में रख दो”।| आदयक्षर विपर्यय 
(७9०7०गाञ्या) में दो या इससे अधिक शब्दों के शुरू के 
अक्षर बदल जाते हैं | उदाहरण के लिए “राजा जी बाजार 
करने गए हैं” कहने के बदले “बाजा जी राजार करने गए 
हैं” कह दिया जाता है। एक और संप्रत्यय “जिह॒वा की 












रा कि आल की 


५ आप इस बांत: से परिचित हैं |क्रिं आपका मस्तिष्क को. 



















उअंध्ययवों- के मय जे ही येह- माना 










|." पार्शिकंकतां (#िक्राह द# 45790 के नाम से गाना जाती 
है| ल्गंय ७ अंतिशत लोग बाएँ योत्रार्म के:वर्वख की: 
:-“ बात करते हैं। दूसरी बांतः मस्तिष्क में विपरीत प्राशिवक 


-... / आंषां एवं मस्तिष्क 


: एकछूपी अर्धर्ोर्री: में बलों हुआ हैं जिंन्हें बांयाँ एवं दाहिंना 


: इसके कारण जेरीरः के दाहिने भाग की साक्रैविके और: 
प्रारंभ सें; ही: सन्‌ 7867 में ब्रोका. ;. 


' गतिकीय तंत्रिकांओं- कानिर्यंत्रण बाएँ गोलार्ध से होता' 
' 'इसलिए:-अनेक सरकृंतियों में दाहिने हाथ से कार्यों 


जाता था।किं थाज़ाः की किया: मस्तिष्क के. बाएँ-गोलार्श में'. करना (दाहिने हाथ वाला) अधिक मांत्रा में अचलित पोया.- । 


/ . 'स्थित-होती है । ग्रहाँ दी. बातें विशेष॑ रूप से ध्यान देने की 
. हैं। पहली बॉति “दो मैं"से. एक. गोलार्ध महत्त्वपूर्ण: गंति 
, “ सज्ञानात्मंक अकांथाँ- की नियंत्रित करता है। इसे गोला... . 
| ..' वर्चस्व सिक्राफि।2ा८ 40०#0४7८०६/ अथवा : मस्तिष्क -. 


' बाएँ गोतार्ध में भाषा का केंद्र स्थित हांता है। 








.  दॉनों गॉलाधों में पाया जातो' हैं।-बाएँहांथ 
कार्य: कोने वालों के बांएँ' गोली में 


णाएणणणण/खणणययय5 


नोंक पर” (7 ० ॥6 ॥0प्रा8०) कहलाता है, जिसमें 







नियंत्रण (0#्रंवालर्वा ८०077०) की भी क्षमता होती हैं।”! 





जाता है। आय: वाहिचे हांथ से कार्य करते, वाले लोगों के 


बाएँ हाथ सै कार्य करने वालों की- स्थिति भाड़ी कठिन । 
होती है।. इस तरह-के ज्यादातर लोगों:-मैं भाषा का: 












जाता हैं तथा कुछ के दोहिने गयोलार्ध-में। 





| शत एवं संचार 


वक्ता सही शब्द खोजने का प्रयास करता है, यद्यपि वह 
इस बात से आश्वस्त रहता है कि उसे सही शब्द ज्ञात है। 
संप्रत्यय के अनुरूप शब्द का स्मरण इस स्थिति में कठिन 
होता है। वक्‍ता शब्द का अर्थ तो सही समझता है परंतु 
उसके उच्चारण स्वरूप को नहीं जान पाता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


अब तक आपने इस अनुभाग में वक्‍ता की वाणी की समझ 


और उत्पादन के बारे में पढ़ा। वाक प्रत्यक्षीकरण एक 
जटिल प्रक्रिया है, जिसमें श्रोता की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होती है और वह वक्‍ता की भावनाओं का अनुमान पहले ही 
कर लेता है| बोलना एक सामाजिक घटना है, जो वक्ता 
एवं श्रोता की पारस्परिक समझ द्वारा संचालित होती है। 
अनेक प्रकार की त्रुटियाँ; जैसे - अर्थ स्थानापन्‍नता, 
आदयक्षर विपर्यय, प्रत्याशा त्रुटि, विनिमय त्रुटि तथा जिह॒वा 
की नोंक पर आदि गोचर पाए जाते हैं। 

आरा एवं चिंतन | 

भाषा की विशेषताओं को आपने इस अध्याय में पढ़ा। इसी 
तरह आपने चिंतन के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। संक्षेप 
में, चिंतन एक अतिविस्तृत विषय है, जिसके अंतर्गत अनेक 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं; जैसे - तर्कणा, समस्या-समाधान 
तथा निर्णय लेना। अध्याय के इस भाग में भाषा एवं चिंतन 
के संबंधों की चर्चा की गई है| भाषा एवं चिंतन के संबंध 
के बारे में तीन विचारधाराएँ प्रमुख हैं: भाषा चिंतन को 
निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है और 
तीसरी विचारधारा के अनुसार भाषा एवं चिंतन का मूल 
भिन्‍न-भिन्‍न होता है तथा बच्चों के विकास के साथ-साथ 
ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। आइए, इन तीनों 
विचारधाराओं पर कुछ विस्तार से चिंतन किया जाए। 





चिंतन निर्धारक के रूप में भाषा 

'हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हम संबंध सूचकों के 
लिए अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं। माँ के भाई के 
लिए हम कई शब्द जानते हैं, पिता के बड़े भाई, पिता के 
छोटे भाई, माँ की बहन के लिए, पिता की बहन के पति के 
लिए, तथा इसी प्रकार अन्य संबंध सूचकों के लिए 
अलग-अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी बोलने 
वाला व्यक्ति इन सभी संबंधों के लिए मात्र एक शब्द 
अंकल' ((टा०) का उपयोग करता है। होपी इंडियन 











सभी उड़ने वाली चीजों के लिए, चिड़ियों को छोड़कर, 


केवल एक संज्ञा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में 
रंगों के लिए दर्जनों शब्द हैं, वहीं कुछ जनजातीय भाषाओं 
में इनके लिए दो अथवा चार शब्द मात्र होते हैं। भाषाएँ 
संप्रत्ययों के वर्गीकरण करने के स्वरूप के आश्षार पर 


- एक-दूसरे से अलग होती हैं। क्या इन चीजों का महत्त्व 


इस बात के लिए भी है कि हम किस प्रकार सोचते हैं या 
चिंतन करते हैं? कया अंग्रेजी भाषी बच्चे की तुलना में हिंदी 
भाषी बच्चा अनेक प्रकार के संबंध सूचक शब्दों के बारे में 
सोचना एवं भेद करना सरल पाता है? क्या हम दुनिया के 
बारे में जो कुछ सोचते हैं वह इस बात पर निर्भर करता 
है कि उसका वर्णन हम अपनी भाषा में किस तरह 
करते हैं? 


बेंजामिन ली हुर्फ का विचार था कि हमारे चिंतन 
की विषयवस्तु को हमारी भाषा निर्धारित करती है। इस 
विचारधारा को भाषिक सापेक्षवाद की परिकल्पना 
(805४० एछावाशाए निएए०॥659ं5) कहते हैं। इस 
परिकल्पना की मूल मान्यता यह है कि मनुष्य जो कुछ 
सोचता है अथग़् जो कुछ वह सोच सकता है वह उसकी 
भाषा दृवारा तथा भाषण में उपलब्ध वर्गीकरणों दृवारा 
निर्धारित होता है (भाषिक निर्धारणवाद)।/ मनोवैज्ञानिक 
शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि इस मूल भावना का समर्थन 
नहीं किया जा सकता। चिंतन की कुछ विशेषताएँ या स्तर 
एक सीमा तक सभी भाषाओं में देखे जाते हैं, जो भाषिक 
वर्गीकरणों एवं संरचनाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते 
हैं। फलतः कुछ विचार दूसरी भाषा की तुलना में एक भाषा 
में सरल हो सकते हैं। 


भाषा निर्धारक के रूप में चिंतन 


स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे 
(इनके सिद्धांत की चर्चा अध्याय 2 में की गई है) का मत 
था कि चिंतन मात्र भाषा का निर्धारण ही नहीं करता वरन्‌ 
इससे पहले ही उपस्थित रहता है| पियाजे का तर्क था कि 
बच्चे चिंतन की सहायता से संसार की एक आंतरिक छवि 
का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ, जब बच्चे किसी को 
कुछ करते देखते हैं, तो बाद में उसकी नकल करते हैं 
(अनुकरण की प्रक्रिया)। इस समय चिंतन जरूर उपस्थित 
होता है, परंतु उसमें भाषा नहीं प्रयुक्त होती है। भाषा 
चिंतन के वाहकों में से एक है। जब क्रियाओं को आत्मसात्‌ 
कर लिया जाता है या वे अंतरीकृत हो जांती हैं, तो भाषा 





बच्चों के प्रतीकात्मक चिंतन का विस्तार करती है, परंतु 
भाषा चिंतन के मौलिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 
पियाजे का मत था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा 
सकती है, तथापि शब्दों की समझ के लिए इसके पीछे 
छिपे संप्रत्ययों की जानकारी (चिंतन) आवश्यक है। 
इसलिए, भाषा की समझ हो सके, इसके लिए चिंतन 
आधारभूत और आवश्यक है। 


भाषा एवं चिंतन की अलग-अलग उत्पत्ति 


रूसी मानोवैज्ञानिक लिव वाइगाट्स्की का विचार है कि 
चिंतन एवं भाषा की उत्पत्ति अलग-अलग होती है तथा 
* इनका विकास चरणों में समानांतर रूप से होता है, 
यद्यपि इनके प्रकार्य एक दूसरे को व्याप्त कर सकते हैं 
(चित्र 40.4 देखिए) 


वाक्‌ (भाषा) 
विकास की अवस्थाएँ 


चिंतन 
विकास की अवस्थाएँ 


९ वृद्धि की प्रक्रिया 
की अवस्था 


ए वस्तुओं के विषय में 
वास्तविक संप्रेत्ययों 
द्वारा चिंतन 


शा आत्पकेंद्रित वाक्‌ 
की अवस्था 


प्र॒ वस्तुओं के बारे में 
संकुल के 
रूप में चिंतन 

शए सहज मनोवैज्ञानिक 


अवस्था ] वस्तुओं के बारे में 


॥ आविम 
वाक्‌ की 
अवस्था 


चित्र 40.7 : वाइ्गादस्की की दृष्टि में भाषा एवं चिंतन के 
बीच विकास के परसिक्ष्य में बदलते संबंध। 


चिंतन की प्रथम अवस्था में वस्तुओं को वर्गों या ढेरों 
में संगठित किया जाता है। यह वर्गीकरण उनमें दिखाई 
देने वाली समानताओं तथा भिन्‍नताओं पर आधारित होता 
है | इस वर्गीकरण का आधार कोई नियम अथवा तर्क नहीं 
होता है। दूसरी अवस्था में रचना के रूप में चिंतन है, 
जिसमें बच्चे वस्तुओं के अलग-अलग अवयवबों के बीच 
अपरिवर्तनीय मूर्त तथा वास्तविक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण 
करते हैं। अंतिम अवस्था संप्रत्ययात्मक चिंतन की होती 





है, जिसमें बच्चे विभिन्‍न तत्वों के बीच अमूर्त जुड़ाव देख 
सकते हैं तथा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। 


वाइगाट्स्की के अनुसार भाषा विकास की अवस्थाएँ 
इस प्रकार हैं। प्रथम, अबौद्धिक अथवा चिंतनशून्य वाक्‌ 
सहज अवस्था (००० $82०) में विकसित होती है, 
जिसमें शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखे जाते हैं। दूसरी 
अवस्था आत्मकेंद्रित भाषा (8&20००७४४१० ४७०९०) की 
होती है जहाँ बच्चे बड़ी प्रसन्‍नता के साथ अपनी बातों को 
कहते हैं, जिन्हें वे कर रहे होते हैं, भले ही कोई सुन न 
रहा हो | इसके बाद आंतरिक भाषा (76 ४7०८०) की 
तीसरी अवस्था आती है, जिसमें बच्चे ध्वनिरहित वाणी का 
उपयोग करते हुए विचारों में स्वेच्छया परिवर्तन करने के 
योग्य हो जाते हैं। 


वाइगाटस्की के अनुसार, जब बच्चे एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था की ओर जाते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था के संधिकाल में मौलिक 
संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं तथा नई संरचनाओं का निर्माण 
होता है। उनका यह भी मानना था कि अंतिम अवस्था में 
भाषा एवं चिंतन का विकास एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में 
होता है। संप्रत्ययात्मक चिंतन का विकास तथा आंतरिक 
भाषा, दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं| चिंतन बिना 
भाषा के भी प्रयुक्त होता है, विशेषकर जब चिंतन अवाधिक 
होता है; जैसे - चाक्षुष या गति से जुड़ा होता है। भाषा 
बिना चिंतन के भी प्रयुक्त होती है, उदाहरण के लिए, जब 
हम अपनी भावनाओं या कुशल क्षेम को व्यक्त करते हैं,- 
आप कैसे हैं? 'बहुत अच्छा, मैं सकुशल हूँ'। जब दो 
प्रकार्य एक-दूसरे में व्याप्त रहते हैं; तो दोनों का साथ-साथ 
उपयोग किया जा सकता है, जिससे शाब्दिक चिंतन एवं 
ताकिक भाषा उत्पन्न हो सके। 


आपने अब तक पढ़ा 


हुर्फ की परिकल्पना जिसे भाषिक सापेक्षता की परिकल्पना 


भी कहा जाता है, की मान्यता है कि भाषा चिंतन को 
निर्धारित करती है। हुर्फ का मानना था कि जिन शब्दों को 
व्यक्ति या समुदाय किसी चीज के लिए उपयोग में लाते 
हैं, उनका चिंतन उतना ही बारीक भेद करने वाला होगा। 
दूसरी ओर, पियाजे का कहना था कि चिंतन भाषा का 
केवल निर्धारण. ही नहीं करता वर॒न्‌ इसके पहले घटित 
होता है। वाइगाट्स्की के अनुसार, भाषा एवं चिंतन 


[बशव्कबार एवं संचार 


एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। यद्यपि 
उनके कार्य एक-दूसरे के क्षेत्र में व्याप्त हो सकते हैं। 





न योग्यता है। (सिही,/ गलत) 


2 भाषिक स़ापेक्षणा की परिकल्पना चिंतन की विष्यवस्तु 
से संबंधित है। (सही, गलत) 


3. चाम्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। 
सिही,/ गलत) 


4. पियाजे ने चिंतन को भाषा का निधरिक माना है। 
(सही,/ गलत) 
5. वाइ्गादस्की का मत है कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे 
से स्वतेत्र रूप में विकामित होते हैं।. (सही, गलत) 
(९8७ 9 
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एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया 


संचार वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अर्थ को 
समझते हैं तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँचाते हैं। मनुष्य की अंतःक्रैया का यह एक आवश्यक 
भाग है। यह वह साधन है, जिसकी सहायता से आदमी 
एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है तथा विभिन्‍न कामों 
को पूरा करता है। मनुष्य स्वयं-निर्मित प्रतीकों के द्वारा 
संचार करता है। प्रतीकों की सहायता से अर्थ संप्रेषण 
करना मनुष्य की वह विशेषता है, जो उसे पशुओं से अलग 
करती है। संचार के द्वारा ही हम अपनी अभिव्यक्ति को 
व्यक्त करते हैं तथा विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं को 
दूसरे लोगों से प्राप्त करते हैं और उन तक पहुँचाते भी हैं। 


अंग्रेजी का शब्द (.७४रगणां८४४०) (संचार) लैटिन भाषा 
के '(०प्रशपगं४$' से बना है जिसका अर्थ होता 
है - सामान्य संचार के माध्यम से हम दूसरों के साथ 
साझेदारी या समानता विकसित करते हैं| कहने का तात्पर्य 
यह है कि हम सूचनाएँ, विचार अथवा अपनी अभिवृत्ति को 
एक-दूसरे से बाँटते हैं| उदाहरण के लिए, यहाँ इस बात 
का प्रयास किया जा रहा है कि संचार का तात्पर्य आप 
तक संप्रेषित हो जाए । 








संचार की प्रक्रिया में समाचार /सूचना भेजने वाला 
व्यक्ति (किताब का लेखक) तथा जो इसे प्राप्त करता है 
(पाठक) दोनों ही एक विशिष्ट प्रकार की सूचना के 
अदान-प्रदान के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह, जो समाचार 
पत्र आप रोज पढ़ते हैं या टी.वी. देखते हैं, तो आप पाते होंगे 
कि ये अपने पाठकों और दर्शकों को कुछ संदेश पहुँचाना 
चाहते हैं। ये जनसंचार के सबसे सशक्त माध्यम की रचना 
करते हैं। तकनीकी विकास की देन के रूप में आजकल 
इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉयस मेल एवं फैक्स आदि की सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं। संचार के ये विभिन्‍न स्वरूप हैं हालाँकि सबकी 
प्रक्रिया मूलतः एक ही है | संचार के इन सभी स्वरूपों में यह 
प्रयास किया जाता है कि बातों का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, ताकि सूचनाओं एवं विचारों का 
संप्रेषण किया जा सके | यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि 
संचार केवल अर्थ का संप्रेषण नहीं है। उदाहरण के लिए, 
यदि एक समूह में कोई व्यक्ति एक भाषा बोलता है (जैसे 
अंग्रेजी) और दूसरा. व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानता है तो 
अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ठीक तरह से नहीं समझ 
सकेगा। इसलिए संचार में अर्थ का संप्रेषण और उसका बोध 
या उसे समझना दोनों ही सम्मिलित हैं। 








क्रियाकलाप 40.2 
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संचार को समझना... 

ऐसे सभी तरह के संचारों के तरीकों की सूची बनाइए, 

जिनका उपयोग आप दूसरों के साथ सूचना के 

आवान-प्रवान करने में करते हैं। 

दूसरे लोग आप द्वारा भेजे गए संदेश को हमेशा समझ 

लेते हैं? यदि ऐसा नहीं हो पाता है; तो आपके अनुसार । 
इसके संभव कारण क्या हैं? इत्तकी चर्चा आप अपने शिक्षक | 
के साथ कीजिए । | 


संचार प्रक्रिया 


संचार को एक प्रवाह अथवा प्रक्रिया माना जा सकता है। 
इस प्रक्रिया में जब अवरोध आते हैं, तो संचार में अक्सर 
गलत्फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। अब आप संचार की 
प्रक्रिया को एक मॉडल की सहायता से जानेंगे और यह भी 
देखेंगे कि किस तरह विभिन्‍न प्रकार के विकारों या 
व्यवधानों के कारण इस प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। संचार 
प्रक्रिया को चित्र 40.2 में दिए गए मॉडल की सहायता से 
स्पष्ट किया जा सकता है। 







____॒_॒_॒॒_॒ ___[_॒_॒_॒_॒_॒_॒__ 'तोदिज्ञान का रख] का परिचय 


संदेश 


पृष्ठपूर्ति 


चित्र 70.2 : संचार प्रक्रिया का एक सॉडल। 


इस मॉडल के सात भाग हैं: . संचार का स्रोत, 
2. इनकोडिंग या कूट संकेतन, 3. संदेश, 4. चैनल या 
माध्यम, 5. विसंकेतन या डिकोडिंग, 6. प्राप्तकर्ता, 
7. फीडबैक | 


जब हम वास्तव में संचार करते हैं तो इन प्रक्रियाओं पर 
हमारा ध्यान नहीं जाता है। संदेश की पहल एक स्रोत 
दवारा आरंभ होती है। यह स्रोत एक व्यक्ति की चाह या 
इच्छा होती है, वह व्यक्ति ही संदेश की शुरुआत करता है 
पर जरूरी नहीं है कि वही संदेश को भेजने वाला भी हो | 
हम कह सकते हैं कि विचारों के कूट संकेतन से संदेशों का 
प्रादुर्भाव होता है। विचारों को शब्दों, हाव-भाव तथा मुखाकृति 
की अभिव्यक्तियों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। ये 
सब संचार करने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति, कौशल, 
जानकारी एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते 
हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तकों के लेखकों का लेखन कौशल 
विद्यार्थियों तक संदेश का संचार करने में सहायक होता 
है। चूँकि कुछ विषयों के बारे में हमारे अपने विचार होते हैं, 
इसलिए हमारा संचार हमारी अभिवृत्तियों से प्रभावित होता 
है। आप संचार ठीक से नहीं कर पाएँगे, यदि आपके पास 
विषय विशेष की जानकारी नहीं है तथा यदि आप उस 
विषय में बहुत कुछ जानते हैं। हो सकता है कि संदेश प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति आपको ठीक तरह से समझ न सके। 


संदेश किसी स्रोत द्वारा प्रेषित एक वास्तविक भौतिक 
उत्पाद होता है| संदेश किसी में भी हो सकता है। उदाहरण 
के लिए, जब हम बोलते हैं, तो हमारी बातचीत ही संदेश 
' होती है। जब हम लिखते हैं, तो लिखित सामग्री ही संदेश 
होती है। जब हम अपनी बाँह से कोई हाव-भाव व्यक्त करते 
हैं, घुमाते हैं, हाथ से गति करते हैं, चेहरे से कुछ व्यक्त 
करते हैं, आँख से कुछ भाव प्रदर्शित करते हैं तो वास्तव में 
हम किसी तरह का संदेश ही भेजते हैं। 


ः चैनल वह माध्यम होता है, जिससे होकर संदेश की 
यात्रा होती है। यह स्रोत निर्धारित करता है कि किस चैनल 
का उपयोग किया जाएगा। चैनल औपचारिक हो सकता 


है - विशेषकर जब हम विद्यालय, कार्यालय अथवा 
संगठनों में संचार करते हैं। व्यक्तिगत अथवा सामाजिक 
स्तर पर संचार करते समय चैनल अनौपचारिक भी हो 
सकता है। 


संदेश किसी लक्ष्य या प्राप्तकर्ता की तरफ निर्देशित होता 
है, परंतु संदेश की प्राप्ति के पहले प्रतीकों को इस रूप में 
रूपांतरित करना होता है, ताकि इसे पाने वाला इसे समझ 
सके | इस प्रक्रिया को संदेश की डिकोडिंग या विसंकेतन 
कहते हैं। संदेश भेजने वाले (कूट संकेतन कंरने वाले) की 
तरह संदेश प्राप्त करने वाले भी अपने ज्ञान, कौशल, 
अभिवृत्तियों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित 
होते हैं। ये सभी संदेश प्राप्त करने वाले की योग्यता को 
प्रभावित्त करते हैं। यह प्रभाव ठीक वैसे ही होता है, जैसे वे 
संदेश प्रेषक की योग्यता को प्रभावित करते हैं। 


संचार प्रक्रिया की अंतिम कड़ी पृष्ठपूर्ति या फीडबैक 
होती है। यह संदेश प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया होती 
है और यह संचार के स्रोत की रुझान पर निर्भर करती है। 
उदाहरण के लिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है और इस 
बात का बराबर ध्यान रखता है कि कक्षा के विद्यार्थी जो 
कुछ उनसे कहा जा रहा है, उसे समझ रहें हैं अथवा कोई 
दूसरा काम कर रहे हैं। जब अध्यापक की बात पर 
विद्यार्थी सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करते हैं कि वे 
उसकी बात समझ रहे हैं तब शिक्षक को फीडबैक मिलता 
है कि उसके विद्यार्थी उसकी बात समझ रहे हैं। इसी 
तरह आपने देखा होगा कि ज़ब.कोई कवि कविता पढ़ता 
है, तो वह चाहता है कि श्रोता तालियाँ बजाएँ | इससे कवि 


.को अपनी कविता के बारे में फीडबैक मिलता है। फीडबैक 


से इस बात की जाँच होती है कि कोई व्यक्ति संदेश 
पहुँचाने में कितना सफल रहा है तथा श्रोता उसको ठीक 
से समझ रहे हैं, अर्थात्‌ संदेश प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। 


संचार प्रक्रिया की विशेषताएँ 


संचार की प्रमुख विशेषता है कि वह गतिशील, जटिल, व्यवस्थित 
होता है। यह एक साथ कारण एवं प्रभाव दोनों होता है। 


० संचार गतिशील होता है। संदेशों का स्वरूप और 

. अर्थ बदलता रहता है तथा संदर्भ पर आधारित होता 
है। उदाहरण के लिए; “अपने कार्य पर नहीं सोएँ” 
इस संदेश का अर्थ एक छोटे बच्चे, कालेज जाने वाले 
व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगा। 

० संचार जटिल होता है। व्यक्तियों के बीच संचार को 
कई कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति 
के व्यक्तित्व की असंख्य विमाएँ होती हैं, जैसे - पसंद, 
नापसंद, -तथा व्यवहार के तरीके, जो संदेश प्राप्त करने 
वाले की व्यक्तित्व विशेषताओं से अंतःक्रिया करते रहते हैं| 


संचार व्यवस्थित होता है। ऐसा इसलिए है कि 
व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान को प्रभावित करने वाले 
परिवर्त्य एक-दूसरे पर आश्रित एवं अंतःक्रियात्मक होते 
हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे के बोलने का प्रयास अनेक 
परिवर्त्यों पर आश्रित होता है। उसकी शारीरिक आयु, 


लिंग, अभिभावकों का दबाव, घर का वातावरण, बुदृधि . 


तथा इसी तरह के अन्य कारक इसे प्रभावित करते हैं। 


संचार का घटनाक्रम एक ही साथ कारण तथा 
प्रभाव दोनों होता है। उदाहरण के लिए, "मैं पढ़ना 
नहीं चाहता हूँ प्रशिक्षक के डॉटने का प्रभाव हो सकता 
. है और वह संदेश उसी समय अध्यापक की ओर से मैं 
यह कहने के लिए दुखी हूँ' की प्रतिक्रिया का कारण हो 
सकता है| 
संचार के कार्य 
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार एक उद्देश्य 
से स्थापित होता है। संचार भावनाओं के आदान-प्रदान, 
विचार-विनिमय एवं सूचनाओं की भागीदारी में 
सहायता करता है। संचार के कुछ प्रमुख कार्य नीचे 
वर्णित हैं| च 


# संचार प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने बारे में अपनी 
भावनाओं की जाँच करते हैं तथा अपने विषय में दूसरों 
की भावनाओं का भी पता लगाते हैं। साथ ही इसके 


हु 


दवारा अपने भौतिक वातावरण को संगठित करते हैं, 


इसके विषय में सूचना प्राप्त करते हैं और उसके साथ 
अनुकूलन स्थापित करते हैं। 

० अपने प्रति दूंसरों की प्रतिक्रियाओं की सहायंता से 
दूसरों के साथ संचार द्वारा हम अपनी व्यक्तिगत 
पहचान बनाते हैं| हम अपनी आत्मछवि पर मनन करते 








हैं, उसकी वैधता ज्ञात करते हैं तथा अपने संबंधों 
द्वारा व्यक्तिगत विकास की वृद्धि करते हैं। 

७ दूसरों के साथ सूचनाओं में भागीदारी करते हैं तथा एक 
दूसरे के लिए कल्याण का भाव सुनिश्चित करते हैं। 

७ संबंधों के निर्माण की नींव डालते हैं। इसके माध्यम से 
वैयक्तिक संतुष्टि तथा अन्य व्यक्तियों के साथ सौहार्द 
स्थापित करते हैं। ह 


७ सूचना की भागीदारी, विचारों पर ध्यान, आदान-प्रदान 
तथा विचार विनिमय करते हैं। इनके माध्यम से निर्णय 
लेने की क्षमता को प्रभावी बनाते हैं। 


संचार एक जटिल प्रक्रिया है तथा प्रभावी ढंग से 
संचार करना सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहायता 
करता है तथा हमारी निजी उन्नति में सहायता करता है | 
उदाहरण के लिएं, यदि आपका अध्यापक आपसे कुछ 
कहता है तो आप उसके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं, 
उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं, उसके अवाधचिक 
संदेशों को ध्यान से देखते हैं, तथा शब्दों, अभिव्यक्तियों 
एवं उसकी शारीरिक भाषा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। 
जब आप उसको जवाब देते हैं, तो वह आपको ध्यान से 
देखता है, और जब आप उसे शाब्दिक उत्तर देते हैं, तो 
आप संदेशों, भावनाओं और अनुभवों की जटिल अंतःक्रिया 
का आदान-प्रदान करते हैं। यह सब कुछ आपके द्वारा 
पहले किए गए संचार, संस्कृति के मूल्यों तथा वातावरण 
के कारकों से प्रभावित होता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


आपने पढ़ा कि संचार लोगों, संदेशों तथा वातावरण या 
संदर्भ को आपस में जोड़ता है। संचार की प्रक्रिया विचारों, 
भावनाओं या दृष्ठिकोणों की भागीदारी, संप्रेषण तथा 
आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया की 
मुख्य विशेषता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 
जो भूतकाल से लेकर वर्तमान में घटित होकर भविष्य की 
तरफ गतिमान होती. है। यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। 
दूसरे शब्दों में, यदि आप कुछ कहते हैं अथवा करते हैं, तो 
आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप इसमें मात्र कुछ 
जोड़ सकते हैं, जो इस प्रक्रिया को और अधिक सतत 
बनाएगा। आप इसे न मिटा सकते हैं और न ही उलटा 
कर सकते हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जैसे जीवन 
स्वयं एक गतिशील प्रक्रिया है। 


















> आपने कक सीखा 
।. मनुष्य तन 
से संचार करता है। 

2. जो व्यक्ति संदेश प्रारंभ करता है उसे 
कहते हैं। 
3, जिस माध्यम से संवेश यात्रा करता है उसे 
५ परत एवजाता ताप पा कहते है| 
4, 3३३5-३5 ख़बर ग्रक्रिया में यह निश्चित 
करता है कि संदेश यथास्थान सही-सही पहुँच गया है। 
6. ५3ैयथथप्िहणईणऋ+ऋ+ए काकअर्थ होता है 
प्रतीकों को इस रूप में प्रस्ुत करना कि संदेश समझा 
जा सके। 
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“संचार के वाचिक और अवाचिक रूप 


यद्यपि संचार का सबसे सशक्त माध्यम भाषा होती है 
तथापि अन्य प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। 
संचार के दो प्रमुख स्वरूप हो सकते हैं - वाचिक तथा 
अवाधचिक | संचार में वाक्‌ एवं भाषा महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। 
अवाचिक संचार में अभाषिक संकेतों; जैसे - हाव-भाव, 
शरीर की स्थिति, मुखाकृतिक अभिव्यक्ति, आँख से संपर्क, 
सिर एवं शरीर की गति तथा भौतिक दूरी का उपयोग 
किया जाता है। “क्रियाएँ शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण” होती 
हैं, यह कहावत इस बात का संकेत करती है कि अवाचिक 
संचार कितना सार्थक है। इन संकेतों का अलग से या 
बोली जाने वाली भाषा के साथ उपयोग करके बोले गए 
शब्दों पर बल दिया जाता है अथवा बोली गई भाषा का 
बिल्कुल अलग अर्थ उत्पन्न करने का कार्य किया 
जाता है। 

उच्चारण की उच्चता या बल संदेश का अर्थ बदल 
सकता है। उदाहरण के लिए, उस विद्यार्थी की कल्पना 
कीजिए, जिसने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा तथा अध्यापक 
ने उत्तर दिया “आप, उससे क्‍या समझते हैं?” यहाँ 
विद्यार्थी की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि 
अध्यापक ने कितने जोर से उत्त्तर दिया है। यदि अध्यापक 
मधुर स्वर में उत्तर देता है तो उसका अर्थ तेज स्वर एवं 
रूखे ढंग से बात करने से भिन्‍न होगा | इसी तरह हाव-भाव 
से संचार की लय सुनिश्चित होती है तथा इससे रुचि एवं 
स्नेह का संप्रेषण होता है। हाव-भाव विचार को स्पष्ट रूप 








__ _ [__॒_॒_ 7णोविज्ञात का पर्व | मनोविज्ञान का _  ॒ मनोविज्ञान का परिचय 
से व्यक्त करते हैं। शरीर के हाव-भाव एवं मौखिक 
अभिव्यक्ति; जैसे - मुस्कान, चढ़ी भौं आदि से किसी दूसरे 
व्यक्ति अथवा स्थिति के बारे में वक्ता की अभिवृत्ति का 
पता चलता है। इसी तरह, आँखों का संपर्क तथा भौतिक 
दूरी दो व्यक्तियों की संचार प्रक्रिया में संलग्नता को 
बताती है। उदाहरण के लिए, आँख के इशारे से रुचि का 
पता चलता है तथा संचार का निमंत्रण मिलता है। बातचीत 
चलते रहने के क्रम में यदि आँखें कहीं दूसरी दिशा में घूम 
रही हैं, तो इससे वक्‍ता की अरुचि का पता चलेगा। 
अवाचिक संकेतों के भिन्‍न-भिन्‍न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
अर्थ हो सकते हैं, जो उनके सामाजिक एवं वैयक्तिक 
अनुभवों पर निर्भर करते हैं। यह बात तब स्पष्ट हो जाएगी 
यदि आप उस अवसर को याद करें जब आपके मित्रों ने 
आपके हाव-भाव का गलत अर्थ लगाया था। अवाचिक 
व्यवहार नीचे दिए गए कई कार्य करते हैं| 
७ ये व्यवहार इस बात के द्योत्तक होते हैं कि आप लक्ष्य 
व्यक्तियों के पास जाना चाहते हैं; जैसे - हाथ हिलाकर 
स्वागत करना, पीठ पर थपकी लगाने जैसे व्यवहार इस 
बात का संकेत देते हैं कि आप लोगों के साथ संपर्क 
चाहते हैं । 


ये इस बात के प्रमाण हैं कि संचार की संभावना है| इन 
व्यवहारों से सामाजिक सौहार्द बनने की संभावना बढ़ती 
है। उदाहरण के लिए, लोगों की तरफ मुखातिब होना, 
लोगों के निकट जाना, लोगों से आँख मिलाना आदि 
व्यवहार यह बताते हैं कि अब बातचीत होने ही वाली है 
या संचार होगा। 


इनसे सांवेदिक उद्दीपन में वृद्धि होती है| आँख मिलाने 
या भौतिक दूरी में कमी, तथा स्पर्श में वृद्धि से दैहिक 
एवं मनोवैज्ञानिक उद्वेलन बढ़ने का प्रमाण मिलता है। 
इससे अंतर्वैयक्तिक निकटता में वृद्धि होती है तथा 
मनोवैज्ञानिक धरातल पर दूरी कम हो जाती है। 










न 40.3 








नल जल ल्व्अलिध्न न ततज  नहल ५. जन्‍डजडन>नल लत +++-न लक -+* ० +ल+०+> 


वाचिक तथा अवाबिक संचार को. समझना: 





7.. एक' वक्‍ता/अध्यापक को बोलते हुए,”कक्षा में पढ़ाते 

हुए वेखिए। उसके वृवारा प्रदर्शित हाव-भाव को अंकित 
. कीजिए। क्‍या ये हाक्रमाव ज़ो कुछ कहा 
उसमें अर्थ: की वृद्धि करते हैं? , |. 


अं मममक दिन भर अपने दृवारा किए गए विभिन्‍न कार्यों के 
७४. ब्ऐ में विचार कीजिए तथा अपने द्वार प्रयुक्त 


[:./ : विभिन्‍न प्रकार के संवार-रूपों को लिख कर अंकित: 
7; कीजिए। क्‍या अवाचिक संकेतों का उपयोग संदेश 
४४ ' को पहुँचाने में मदद करता है? 

















रा 0.5 


.. अनुनय सामाजिक अभाव के उपयोग द्वारा किसी. की 
अभिवृत्ति में परिवर्तन, लाने. का चुनियोजित चेतन अयास 
-' है। प्रतिविन लोगों को अनेक' तरह के संदेश दिए जाते हैं 

किसी राजनैतिक दल को मत देने के लिए. एक खास 
।. ब्रॉण्ड का साबुन; कपड़े, खॉद्य पदार्थ इत्यादि को खरीदने 
“के लिए। इनमें से कुछ अनुनयात्मक संवेश वस्तुओं 

' घटनाओं और संगठनों के अति अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने 
|: में प्रभावी होते हैं। अनुनयात्मक संचार सोत,.. संदेश; 
" "चैनल तथा श्रोतावर्ग दृवारा प्रभावित होता हैं। संदेश देने 
::: वाले व्यक्ति या स्रोत की कुछ विशेषताएँ अभिवृत्ति को 
.' बैंदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा. करते .हैं। यदि वह उस 
क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ या अधिकारसंपन्‍न व्यक्ति हो, तो 





संचार के संरूप 


संचार किस तरह होता है, इसे समझने के लिए यह 
आवश्यक है कि इस बात की भी जानकारी हो कि 
औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार नेटवर्क से संचार का 
प्रवाह कैसे कार्य करता है। 


संचार की दिशा : संचार ऊपर से नीचे या ऊध्वाधिर या 
अगल-बगल हो सकता है। ऊर्ध्वाधर संचार ऊपर से 
नीचे या नीचे से ऊपर की दिशा में हो सकता है| जब एक 
समूह या संगठन के एक स्तर से नीचे के स्तर की ओर 
संचार का प्रवाह होता है तो, वह अधोमुखी संचार कहा 
जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्रबंधकों, संगठन के प्रमुख, 
समूह-नेता आदि द्वारा अपने अधीनस्थ को संदेश दिया 
जाता है तो वह अधोमुखी संचार होता है। 


.. ऐसे संचार का उपयोग दायित्वों के बँटवारे, अपेक्षाओं 
- के बारे में सूचना देने, कार्य की आवश्यकता के बारे में 
निर्देश देने तथा कार्य के विषय में फीडबैक देने जैसे 


अनुनय एवं अनुनयात्मंक. संचार 


'के विश्वास से भिन्‍न न हो तो. श्रोतावर्ग द्वार उत्तकी 


"हैँ अधिक' प्रभावी होता है। यंदि संदेश देने बाले व्यक्ति: 


कार्यों के लिए किया जाता है। जब प्राचार्य अध्यापकों से 
बातचीत करते हैं तो यह अधोमुखी संचार का उदाहरण 
है। इसमें आवश्यक नहीं है कि संचार वाचिक तथा 
आमने-सामने वाला हो, यह पत्रों, संदेशों अथवा ज्ञापन-पत्रों 
आदि के द्वारा भी हो सकता है। इसके विपरीत ऊर्ध्वमुखी 
संचार में संदेश समूह अथवा संगठन में ऊपर के स्तर की 





अललकनयनाहतएा इक कटी कप ुए+ नर ु 


की छवि और साख अच्छी हो तो अभिव॒ृत्ति में बवलाव 
आसान होता है। ज़ंवेश की विशेषताएँ जैसे - रंग, डिजाइन 
पृष्ठभूमि से अंतर, तथा श्रोतावर्य की सलग्नता भी । 
अनुनयात्मकता को प्रभावित करती हैं। यदि संदेश व्यक्ति 





स्वीकृति की संभावना अधिक होती है। अनुनयात्मक. संदेशों 
के चैनल भी भिन्‍न कार के होते हैं (जैसे-डी.वी,, . रेडियो, ... 
अयबार)। प्राया गया. है कि बड़े समूह के बवले व्यक्तियों 
'से संपर्क अधिक लाभप्रंद होता हैं। श्रोतावर्य का एक्‍्माव भी 
अनुनय के अभाव को तय करता है। शोध से पता चलता है 


' कि जब ओओतावर्ग नया हो और अनुनय के अंयास की | 


जानकारी न हो तो उसे प्रभावित कएना सरल होता है। . ' 


निजता डटीलिललिनिकननल नल नि लि ड न ४" 


ओर होता है। इससे उच्च पदस्थ लोगों को फीडबैक दिया 
जाता है तथा प्रगति से अवगत कराया जाता है, कर्मचारियों 
के सुझाव एवं शिकायतें पर्यवेक्षकों को बताई जाती हैं। 
समानांतर संचार अपने समानांतर स्तर वालों या 
मित्रों / सहकर्मियों के बीच होता है। इस प्रकार के क्षैत्िज 
(तणांटणा॥ं) संचार से समूह के सदस्यों में पारस्परिक 
सहयोग की भावना बढ़ती है तथा समय की बचत 
होती है। 


चैनल (माध्यम) जिसके द्वारा सूचनाएँ संचार प्रक्रिया 
में प्रवाहमान होती हैं, औपचारिक अथवा अनौपचारिक 
दोनों तरह के हो सकते हैं। औपचारिक नेटवर्क ऊर्ध्वाधर 
होते हैं, श्रृंखला का पालन करते हैं तथा प्रायः कार्य से 
संबंधित संचार से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी 
विद्यालय के प्राचार्य तथा प्रवेश परीक्षा देने हेतु एकत्र 
विद्यार्थियों के बीच एक विशेष किस्म का औपचारिक 
संचार होता है। इसके विपरीत अनौपचारिक संचार के 
अंतर्गत इस बात की स्वतंत्रता होती है कि संचार किसी 
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भी दिशा में हो सकता है। अधिकारी का उच्चपदस्थ होने 


का ध्यान नहीं रहता। समूह के सदस्यों की आवश्यकताएँ 
पूरी होती हैं तथा इसमें होने वाला कार्य सरल हो जाता है। 





क्रियांकलाप 40.4 


(भले पान हनन लिनिननानगन लि 


अतिदिन के जीवन से संर्बंधित संचार 


| 20५७६ ३# ७४४ बा 





अर न 





7. विद्यालय के भीतर एवं बाहर की गतिविधियों ु 
उद्महरण लेकर देखें [कि संचार के कौन-से पक्ष उर्ध्वाधर 
हैं और कौन-से पक्ष क्षैतिज हैं। 


| उन स्थितियों की सूची बनाइए, जहाँ संचार के 
|. ऑपचारिक एवं अनौपचारिक चैनलों का अयोग होता है। 
| ः 
। 


आपने अब तक पढ़ा 


अब तक आपने यह पढ़ा कि संचार व्यक्ति के अंदर अथवा 
उस परिस्थिति में जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति 
होते हैं, घटित हो सकता है| संचार का प्रयोग जनता में, 
संगठनों (जैसे-विद्यालय, अस्पताल) में तथा जनसंचार 
के माध्यम (जैसे - रेडियो, टी.वी,, अखबार तथा फिल्‍म 
आदि) से भी होता है। हम संचार के वाचिक तथा अवाधिक 
रूपों का उपयोग करते हैं। संचार का संरूप भी बदलता 
है। ये ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हो सकते हैं। इसी तरह संचार 
औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। ये संरूप 
विभिन्‍न दशाओं में अलग-अलग कार्य करते हैं। 


प्रभावशाली संचार के कौशल 


किसी भी रूप में लोगों से अंतःक्रिया करने के लिए कई 
तरह की योग्यताएँ आवश्यक होती हैं। ध्यान देना एवं 
प्रत्यक्षीकरण करना संचार के दो मूलभूत पक्ष होते हैं। 
वातावरण में वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के प्रति ध्यान देना 
सूचना प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वे अपने 
वातावरण की मांगों के प्रति अनुकूलित हो सकते हैं। 


यद्यपि संचार प्रक्रिया में ध्यान न देना मात्र श्रोता की त्रुटि 


मानी जाती है (संदेश प्राप्त करने वाला) परंतु यह वक्ता 
(संदेश भेजने वाले) की भी त्रुटि हो सकती है। किसी भी 
. दशा में ध्यान न देने से बातचीत का मंतव्य समझना 
कठिन हो जाता है। मंतव्य न समझने से अनुपयुक्त 
व्यवहार हो सकता है अथवा झेंप लग सकतीं है। 


व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण अथवा उस सामाजिक संदर्भ 
को समझना जिसका कि वह व्यक्ति एक भाग है, उपयुक्त 
एवं प्रत्यक्षपरक व्यवहार करने में सुविधा होती है। व्यक्तियों 
के बीच आपस में संचार के लिए प्रत्यक्षीकरण की विशेषता 
भी जरूरी है। प्रत्यक्षीकरण की क्षमता का तात्पर्य उस 
सीमा से होता है जहाँ व्यक्ति उस भावना के प्रति 
संवेदनशील होता है जो वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार 
के बारे में रखता है तथा जहाँ वह इस बात का भी ध्यान 
रखता है कि लोग उसके स्वयं के व्यवहार को किस रूप 
में समझते हैं? क्या अर्थ लगाते हैं? इस तरह प्रत्यक्षीकरण 
में ध्यान देने वाली बात भी शामिल है। कहने का आशय 
यह है कि सामाजिक परिदृश्य में संकेतों को देखना, इन 


संकेतों का गुणारोपण एवं संकेतों के साथ अर्थ संयोजन 


करना एवं उन संकेतों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करना 
आदि बातें आती हैं। 


प्रभावशाली संचार के कुछ सामान्य नियम 


प्रभावशाली संचार के नियम नीचे दिए जा रहे हैं जिनका आप 

आपने संचार में उपयोग करने का प्रयत्न कर सकते हैं| 

७ संदेश का एक उद्देश्य होना चाहिए एवं उसका 
स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए | 

० संचार की उपयुक्त विधि का चुनाव करना चाहिए 
तथा ऐसा करते समय श्रोता एवं विषयवस्तु का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए 


७ जहाँ भी संभव हो एक से अधिक प्रकार के संचार का 
उपयोग करना चाहिए। इससे संचार बहुत ही 
प्रभावशाली होता है। 

०» यथासंभव संचार को सुरुचिपूर्ण बनाना चाहिए । 

७» यदि संचार के विषय में कोई सकारात्मक सलाह बाद 
में फीडबैक के रूप में मिले तो उसका ध्यान रखना 
चाहिए 

« किसी की बात सुनते समय मस्तिष्क खुला रखना 
चाहिए तथा संदेश की विषयवस्तु का वस्तुनिष्ठ तरीके 
से मूल्यांकन करना चाहिए 

० वक्ता के किसी भी प्रकार के अवाचिक संकेत हों तो 
उन्हें ध्यान में रखना चाहिए | 

०» प्रभावशाली संचारं के लिए प्रभावशाली ढंग से बोलना 
तथा सुनना आवश्यक होता है। 








| भाण एवं संच एवं संवार मम मम जज जाला शत अल शहद पी किक किस दहशत 


प्रभावशाली ढंग से बोलना 

कुछ ऐसी बातें, जिनका जनता में बोलते समय ध्यान 

रखना चाहिए, नीचे दी जा रही हैं : 

० अपने संदेश के विषय में स्पष्ट रहिए त्था जानिए कि 

आपका उद्देश्य क्या है। 

अपने श्रोताओं को जानिए तथा अपनी प्रस्तुति को 

उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करिए। 

श्रोताओं द्वारा पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का अनुमान 

लगाइए। । 

नियत किए गए समय का ध्यान रखिए | 

० संक्षिप्त नोट तैयार करिए- बोलते समय आप उसकी 
सहायता लीजिए | 

० बोलते समय आप जिन साधनों या यंत्रों का उपयोग 

करेंगे, उनकी पहले ही जाँच कर लीजिए। 

आप अपना भाषण इस तरह दीजिए कि उसका प्रभाव 

पड़े | 

अनौपचारिक प्रस्तुति के अपने भाषण का अभ्यास 

कीजिए एवं भाषण करके भी देखिए | 

प्रभावी ढंग से सुनना 

कई प्रकार की आदतें होती हैं, जिनकी सहायता से सुनने 

के कौशल का विकास किया जा सकता है | इनमें से कुछ 

इस प्रकार हैं : 

० कोई क्‍या कह रहा है उसको समझने के लिए सतर्क 

रहिए। पहले ही यह मत सोच लीजिए कि जो कहा 

जाना है वह व्यर्थ है। ह 

इस बात का मूल्यांकन कर लीजिए कि वक्‍षता जो बात 

कह रहा है वह आपकी प्रत्याशा के अनुरूप है अथवा 

नहीं । ६. 

आप सार संक्षेप बना लें, जिससे आप यह जान सकेंगे 

कि वक्‍ता ने जो कुछ कहा है वह आप समझ सके हैं 

या नहीं | ; 

० बोलने के बीच में मत टोकिए या बाधक मत बनिए 

तथा ध्यानपूर्वक अवाचिक संकेतों को समझने का प्रयास. 

कीजिए | ह 

कहे गए शब्दों को केवल सुनिए ही नहीं बल्कि प्रयास 


कीजिए कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका अर्थ आप. 


समझ रहे हैं। 


संचार के अवरोधक 


किसी समय आपने अनुभव किया होगा कि आपने जो बात 
कहीं थी, लोगों ने उसको समझा ही नहीं, या लोगों ने 
उसका अलग अर्थ समझा था। ऐसी स्थितियों से 
गलतफहमी फैलती है अथवा वांछित प्रतिक्रियाएँ नहीं 
मिलती हैं। संचार तब प्रभावशाली माना जाता है जब 
विचार, भावनाएँ अथवा अर्थ दूसरों तक सफलतापूर्वक 
पहुँच सकें | संदेश भेजने वाले एवं इसे प्राप्त करने वाले के 


. बीच के संप्रेषण में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। इस 


अवरोध का आशय उन बाधकों से है, जो अनेक स्रोतों से 
उत्पन्न हो सकते हैं एवं संप्रेषण को बेअसर कर सकते हैं | 
ये समस्याएँ वक्ता या संदेश देने वाले के साथ उत्पन्न हो 
सकती- हैं कि वह किन्हीं कारणों से अथवा अनिच्छा से 
संदेश स्पष्ट रूप से नहीं. प्रेषित कर पा रहा है। यह 
समस्या वातावरण के कारकों से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे 
शोरगुल, जिससे प्रेषित किया जाने वाला संदेश प्रभावित 
हो जाता है। संदेश प्राप्त करने वाले के पूर्वाग्रह, ज्ञान, 
प्रात्यक्षिक कौशल तथा ध्यान विस्तार का परिणाम यह हो 
सकता है कि प्राप्त संदेश की व्याख्या संदेश देने वाले की. 
व्याख्या से भिन्‍न हो जाए। संचार के मॉडल के विभिन्‍न 
तत्वों में यह क्षमता होती है कि वे संदेश को विकृत 
कर दें। प्रभावशाली संप्रेषण की कुछ प्रमुख बाधाएँ 
निम्नलिखित हैं: 


कमजोर संप्रेषण कौशल : जब संदेश देनेवाला व्यक्ति 
शाब्दिक अथवा लिखित रूप से संदेश देने में अक्षम होता 
है, आवश्यक सूचना नहीं दे पाता है, तो असत्य या 
अपर्याप्त सूचना संप्रेषित हो जाती है। 


विविध भाषिक संकेत : जब वक्ता एक ही विचार के 
लिए कई भाषा संकेतों का उपयोग करता है। ऐसा तब 
घटित होता है जब संप्रेषण करने वाले व्यक्ति को दो या 
दो से अधिक भाषाएँ आती हैं। 


भाषा एवं प्रयुक्त शब्द : व्यक्ति एक ही भाषा का 
उपयोग करते हुए भी एक ही शब्द का कई अर्थों के लिए 
उपयोग कर सकता है। शब्द, अभिव्यक्तियाँ अथवा क्षेत्रीय 
बोली के शब्द या लय भिन्‍न-भिन्‍न लोगों के लिए 
अलग-अलग अर्थ रख सकते हैं | उदाहरण के लिए, 'तेज' 
शब्द का विभिन्‍न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ हो सकता 
है। इसका अर्थ अच्छी गति से हो सकता है अथवा ऐसे 


व्यक्ति से हो सकता है जो बहुत चालाक एवं छलयुक्त 
हो। आयु, शिक्षा तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी व्यक्ति की 
भाषा तथा शब्दों के अर्थ को प्रभावित करते हैं। 


ध्यान तथा. व्यस्तता : यदि संदेश प्राप्त करने वाला 
व्यक्ति ध्यान न दे अथवा पहले से किसी कार्य में व्यस्त हो 
तो संदेश की विषय-वस्तु ठीक से नहीं समझ सकेगा। 
आप विद्यार्थी हैं और आपने अपनी कक्षा में देखा होगा, 
कि जब शिक्षक पढ़ा रहा हो और आप ध्यान न दें अथवा 
किसी दूसरे काम में व्यस्त हों तो पढ़ाई गई बात आप नहीं 
समझ पाए होंगे। श्रोता कितना ध्यानमग्न या तल्लीन हो 
कर जो कहा जा रहा है, उसको सुनता है तथा उसका 
अर्थ समझने की योग्यता इस बात को प्रभावित करेगी कि 
वह क्या सुनता है। 


संचार के बारे में चिंता : संप्रेषण इस बात से भी 
प्रभावित होता है कि कोई व्यक्ति किसी समूह के समक्ष 
बोलने में चिंतित है अथवा नहीं | 


सूचना का भार : यदि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 
बहुत सारी सूचनाएँ दी जाती हैं, तो बहुत-सी महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ खो जाती हैं, यदि उन्हें दुहराया न जाए, उसे 
किसी रूप में उजागर न किया जाए अथवा विशेष रूप से 
बल न दिया जाए 


संप्रेषक का अविश्वास : जब संप्रेषण करने वाले व्यक्ति 
एवं इसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच अविश्वास 
होता है अथवा आक्रोश की स्थिति होती है तो संदेश भी 
अविश्वसनीय हो जाता है। ' 


'सांवेगिक अवस्था : संप्रेषण करने वाले एवं इसको ग्रहण 
करने वाले व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति संदेश भेजते समय 
संदेश के प्रत्यक्षेीकरण को प्रभावित करती है। सांवेगिक 
स्थिति में वे ठीक से सुन नहीं सकेंगे अथवा वस्तुनिष्ठ ढंग 
से प्रतिक्रिया नहीं दे सकेंगे, रक्षात्मक हो जाएंगे अथवा 
कुछ भयातुर दिखाई देंगे। यदि अतिशय संवेग की स्थिति 
होगी, जैसे प्रफुल्लित रहने अथवा अवसाद की स्थिति, तो 
इससे प्रभावशाली संप्रेषण की प्रक्रिया बाधित होगी। 


मौतिक परिवेश : संप्रेषण की गुणवत्ता कोलाहल, अति 
भीड़, बहुत गर्मी अथवा अत्यधिक ठंड जैसे कारकों से भी 
प्रभावित होती है। 


क्रियाकलाप 40.5... 5: ४ 


संचार की बाधाओं को समझना 


७ एक विन अध्यापकों एवं विदृयाथियों दवारा गलत समझे 
गए संदेशों की सूची बनाइए। इनका संग्रेषण के बाधकों 


को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण कीजिए। 
७ कक्षा में छात्रों के छोटे-छोटे समूह बनाइए। तीन-बार। 
.. दिन तक उन बातों की सूची बनाइए जहाँ संप्रेषण | 
करंने वाले अथवा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को उनको : 
. संप्रेषित करने में कठिनाई या प़मस्या पैदा, हुई है। ४ 















वन 40.6 


दैनिक जीवन में संप्रेषण कौशल का अभ्यास  + 





लि जनजझत_>>+०«- 


प्रभावशाली ढंग से स्रंप्रेषण करने का अभ्यास करने के लिए 
एक छोटा समूह बनाइए. एवं उनके समक्ष छोटी-सी अस्तुति 
कीजिए- अपनी बात कहिए. तथा अपने समूह के सदस्यों: 
से फीडबैक आप्त कीजिए। 
आपने अब तक पढ़ा 


आपने अभी देखा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के 
बीच हो रहा संप्रेषण कई ब्राधकों से प्रभावित हो सकता है; 
जैसे - कमजोर संप्रेषण कौशल, ध्यान न दे पाना, विविध 
भाषिक संकेतों का उपयोग, सूचनाओं का बोझ, संप्रेषणकर्ता 


' की अविश्वसनीयता अथवा बहुत बड़ी भीड़ अथवा बहुत 


अधिक गर्मी या ठंड।| ध्यान देने एवं प्रत्यक्षीकरण की 
तत्परता, प्रभावशाली संप्रेषण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ 
हैं। प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करने के लिए आपको उस 
व्यक्ति को जानना चाहिए जिसके साथ संप्रेषण की क्रिया 
की जानी है, उपयुक्त संदेश की तैयारी रखिए, संदेश देने 
के लिए विभिन्‍न तरीके अपनाइए तथा फीडबैक लेते रहिए। 


प्रमुख तकनीकी शब्द 





अस्पष्ट वाक्य, द्विभाणिकता, गहन संरचना 
प्रतिध्वन्यात्मकता, पृष्ठपूर्ति, व्याकरण, अर्धगोलार्ध, 
एकशब्दी वाक्य, मातृभाषा, स्वनिम, तीव्र चक्षुगति, 
शब्दार्थता, सतही संरचना, प्रतीक, पर्याय, भाषा-नियम, 
टेलीग्राफ वाला संप्रेषण, जिह॒वा के फिसलने का दोष, 
शब्द-विनिमय त्रुटि, शब्द संप्रभुता प्रभाव । 











_... ८ 


ह ॒ सारांश 


७ भाषा मनुष्य की खास विशेषता है। इसमें अतीक होते हैं तथा इसकी सहायता से व्यक्ति अपनी रुझान 
अभिप्नेरणाओं; इच्छाओं आदि का मनुष्यों के साथ संप्रेष्ण करता है। भाषा को उच्च सुजनात्मक ग्रक्रिया 
याना जाता है और बहुत हद तक यह परिपक्वता द्वारा निर्धारित होती है। 


७ भाषा में स्वनिम रुपग्राम व्याकरण (नियम) तथा अर्थ संदर्भ सम्मिलित होते हैं/ स्वनिम आथमिक ध्वनियाँ 
होती हैं। रूपग्राम शब्द' का सबसे छोटा तत्व होता है तथा हम जो कुछ कहते हैं अथवा सुनते हैं; उसको 
अर्थ श्रदान करता है। शब्दों को वाक्याशों अथवा वाक्‍्यों में जोड़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। बहुधा 
बच्चे टेलीग्राफवाली भाषा का उपयोग करते हैं, जहाँ वे कम ही शब्दों दृवारा कई बातों को शब्दों के रूप 
में दूसरों तक संग्रेषित करते हैं। अर्थ का संबंध शब्दों या वाक्यों के अर्थ से है। ग्रेलते अथवा लिखते 
समय संदर्भ का ध्यान रखने को संदर्भगोध कहते हैं। 


७ भाषा सीखने के बारे में दो सिद्धांतों की चर्चा की गई है। स्किनर भाषा की व्याख्या पुनर्बलन के आधार 
पर करते हैं। दूसरी तरफ, चाम्स्की का मत है कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। उन्होंने रुपान्तरण 
व्याकरण की चर्चा की है। 


७ भाषा की सतही एवं गहन संरचनाएँ होती हैं। सतही संरचना का संबंध वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था से 
होता है। दूसरी तरफ, गहन संरचना का संबंध वाक्य के अर्थ से होता है। ऐसी मान्यता है कि भाषा 
विकास की एक क्रांतिक अवस्था होती है। 


७ भाषा ग्रहण करने का संबंध पढ़ने एवं घुनने के कौशल से होता है। भाषा उत्पादन का तात्पर्य लिखने 
एवं बोलने से होता है। सुनना एक अधिक जटिल म्रक्रम है, जिसमें श्रोता की सक्रिय भूमिका होती है तथा 
वह वक्‍ता की भावनाओं का पहले ही अनुमान लगा लेता है। 


# पढ़ने में तीव्र चक्षुयाति; आँख का नियत होना तथा आत्यक्षिक विस्तार आते हैं। शब्दों की पहचान अक्षरों 
की पहचान तथा संदर्भ पर निर्भर करती है। 


७ वाक एक जटिल क्रिया है, जो छंदशास्त्रीय संकेतों दृवार पहचानी जाती है। यह श्रोत्ा को वक्‍ता की 
बात' समझने में सहायता करते हैं। वाक्‌ पहचान विभिन्‍न ग्रकार की ब्रुटियों दृवार भी होती है। इनमें 
ग्रधान त्रुटि जीम के फिसलन' का गोचर होती है। 


७ लेखन में योजना, वाक्य रचना तथा पुनर्पाठ अक्रियाएँ आती हैं। बोलना एवं लिखना एक-दूसरे से संबंधित 
हैं। क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के लोगों के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि लिखने एवं वाक्‌ अस्चुति में अनेक 
प्रक्रियाएँ समाहित होती हैं। 

७ संचार या संप्रेषण में सूचनाओं विचारों तथा भावनाओं का आदान-प्रदान होता है। यह कार्य बोलने-लिखने 
अथवा चिह्नों के माध्यम से संपन्‍न होता है। 


७ संप्रेषण वाचिक, शाब्दिक अथवा अवाचिक हो सकता है। आप चेतन रूप से अनुभव करें अथवा न करें, 
लेकिन आप जब भी कोर्ड हाक-भाव व्यक्त करते हैं अथवा किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप आतिक्षण 
संग्रेषण कर रहे होते हैं। लोग जो अपने शरीर से व्यवहार करते हैं- गति करते हैं (कभी-कभी नहीं भी 
करते हैं) तो आप उनके दृवारा थी अनेक अकार के संदेशों का संग्रेणण करते हैं। 


७. संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य कारकों में संदेश भेजने वाले, संदेश, चैनल, संदेश आ्रप्त करने वाले तथा उम्र 
समय का परिवेश आदि प्रमुख हैं। 


७. संप्रेषण या संचार ऊर्धवाधर अथवा समानांतर हो सकता है, जो औपचारिक अथवा अनौपचारिक माध्ययों 
द्वारा हो सकता है। 


७. संप्रेणण गतावरण के अवरशेधकों अथवा अक्रोधों दृवारा अभावित होता है। 





__ मनोविज्ञान का परिचय | 





' समीक्षात्मक प्रश्न 


. भाषा की प्रमुख विशेषताएँ क्‍या हैं? 

2. भाषा के अर्थगत नियम क्‍या हैं? 

3. भाषिक सार्वभौम क्या होते हैं? 

4. भाषिक दक्षता, भाषिक निष्पादन से कैसे भिन्‍न होती है? 

5. भाषा अर्जन पर्यावरणीय एवं जन्मजात रूप में प्रस्तुत करने वाले सिद्धांत से कैसे भिन्‍न है? 
6. भाषा को चिंतन से किस-किस तरह संबंधित किया गया है? 

7. संचार किसे कहते हैं? 

8. संचार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 

9. संचार के अवरोधक. कौन-से हैं? 

40. संचार के विविध प्रकार क्‍या हैं? प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। 


44, प्रभावशाली संचार के लिए कौन-सी बातें आवश्यक होती हैं? 
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* अध्याय में आप पढ़ेंगे 





# अभिप्रेरणा के अध्ययन में प्रयुक्त आधारभूत संप्रत्यय 

० अभिप्रेरणा के मनोविज्ञान में हो रहे समकालीन विकास 
# कुंठा, दवंद्व तथा चिंता का स्वरूप 

 संवेगात्मक अनुभवों के विभिन्‍न पहलू 

# संवेगात्मक दक्षता 





अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


रच 


० मानव अभिप्रेरणा के स्वरूप को समझ सकेंगे 

महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरकों के स्वरूप तथा प्रकार्य को जान 
सकेंगे, 

# कूंठा, द्‌वंद्व तथा चिंता के बीच अंतर कर सकेंगे, 

# संवेगात्मक अनुभव तथा इसके अभिप्रेरणा के साथ उसका 
संबंध बता सकेंगे, 

० सांवेगिक दक्षता पाने के लिए आवश्यक कौशलों को 
सीख सकेंगे, तथा 

# संस्कृति तथा संवेग के बीच संबंध को समझ सकेंगे। 





अभिप्ररेंणा क्या है? 

मानवीय अंवंश्यकंताएँ 
जैविंक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ 
४ प्यॉस, कामेच्छा 
' दैहिंक ग्रक्रियाएँ / हाइपोथैलेम्स तथा अभिग्नेरणा | 


| (बाक्स ॥.) 





(बाक्स 4.2) 
कछ. नए. अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय 





तथा चिंता... 
यकंर्स-डॉडसन नियम (बाक्स ॥.3) 





परीक्षा की चिंता तथा इसका समाधान (बीक्स 4.4) 
अमिप्रेरंणा में वृद्धि का प्रयास (बाक्स 445) . 


संवेगों का स्वरूप 
| संवेगों की अभिव्यक्ति - 
: संवेग का दैहिक आधार 
। संवेग के संज्ञानात्मक आधार... . 
।'संवेग तथा अभिप्रेरंणा के बीच संबंध... 
। सांवेगिक दक्षता 
| संस्कृति तथा संवेग 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
| सारांश 
। समीक्षात्मक अश्त 


.................०--.त0 - - «>> निडन नओन जलन क्‍वनित- नल ० 





उपलब्धि अभिग्रेरक संबदूधन अभिप्रेरक, सामेर्थ्य अभिप्रेरक 
आवश्यकताओं का पंदानुक्रम : मास्लो का सिवृधांत 


आंतरिक अभिप्रेरणा, गुणारोपण, सक्षमता, कुंठा, दूवंदव 








॥.............. -.. ००>.--_----+-- “७-5 - ४-5० ४७-५५» 


सका नतब- जज» पननजाकम नम 


__॒_॒_॒_॒_॒_॒ [ला तक] 
कह. जनक कजन न त+ भी न + लक जल्‍द +++++"क्‍ ०४०७ +++४++++* 





परिचय 


आपका ध्यान इस बात पर अवश्य गया होगा कि सभी जीवित आ्राणी; चाहे वे पशु हों या मनुष्य सर्वदा 
प्रक्रिय हते हैं। इस तथ्य का महत्त्व समझने के लिए आपको अपने चारों ओर नजर दौड़ानी होगी। 
आप यह पाएंगे कि सभी प्राणी किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। आप यह भी देखेंगे कि वे केवल 
सक्रिय नहीं हैं वरन्‌ उनकी क्रियाशीलता कुछ निश्चित लक्ष्यों की ओर उन्पुख रहती है। लोग अपने 
लक्ष्यों का चुनाव करते हैं तथा उनके प्रीछे गंभीरता से लगे रहते हैं। वे तरह-तरह के काम करने की 
योजना बनाते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं। आप अपने मित्रों की गतिविधियों पर यदि दृष्टिपात करें तो 
पाएंगे कि केवल अलग-अलग लोग एक ही स्थिति में मिन्‍क-भिन्‍न व्यवहार ही नहीं करते; अपितु एक 
ही व्यक्ति भिन्‍न अवसरों पर भिन्‍न व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि मानव व्यवहार में विविधता एक 
नियम है। मनोवैज्ञानिक तथा सामान्य व्यक्ति भी इन व्यवहारों की विविधता के कारणों को जानने में 
प्रमान ढंग से रुचि लेते हैं। वे यह जानने को उत्युक होते हैं कि क्यों कुछ विद्यार्थी विदृयालय में 
अच्छा अंक प्राप्त करते हैं और कुछ अन्य उस्री दुद्रत्नि स्तर के होते हुए भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं? कुछ 
लोग दूसरों की तुलना में क्‍यों कठिन परस्श्रिम करते हैं? हम वही कार्य क्‍यों कर पाते हैं; जिन्हें हम 
सामान्यतया करना चाहते हैं? हमारे व्यवहार को कौन-से तत्व निर्धारित करते हैं? व्यवहार में दिखने 
वाली विविधता की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा' शब्द का उपयोग किया है। इस 
अध्याय के दृवारा आपको अमिप्रेरणा तथा संबेग के मूलभूत संग्रत्यों को समझने में सहायता मिलेगी तथा 
इस क्षेत्र में अधुनातन विकास से आपका परिचय हो सकेगा। आप कुंग, दृवंद्व तथा चिंता के संग्रत्ययों 
से भी परिचित हो सकेंगे। अंत में मानव संवेगों तथा अभिप्रेरण से इसके संबंधों के बारे में भी आप जान 
सकेंगे। 





[अक्रोरफ वश खबेंग तथा संवेय ; 


अंभिप्रेरणा क्या है? 








अभिप्रेरणा एक व्यापक अर्थ वाला सामान्य शब्द है। यह 
जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों की व्याख्या करने वाले, 
आरंगिक दिशा को बनाए रखने वाले तथा उनको संचालित 
करने वाले संग्रत्ययों को द्योतित करता है। यह प्राणी को 
क्रियाशील बनाता है तथा उसकी दिशा सुनिश्चित करता 
है| यह व्यवहार में दिखने वाली विविधता की व्याख्या 
करने में सहायक है। क्योंकि प्राणी हमेशा सक्रिय रहता 
है। विशेष रूप से, व्यवहार का चयन ही प्रमुख प्रश्न है, 
लक्ष्य के चयन की वरीयता में परिवर्तन के कारण ही प्राणी 
एक क्रिया के स्थान पर अन्य क्रियाएँ चुनता है। सामान्य 
रूप से लोग उन लक्ष्यों तक पहुँचते हैं अथवा उन क्रियाओं 
में संलग्न होते हैं, जिनसे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की 
प्रत्याशा बढ़ जाती है तथा उन क्रियाओं को अस्वीकार 
करते हैं, जिनसे ऋणात्मक अथवा विचलनकारी परिणाम 
मिलते हैं। तथापि बहुत से लोग चुनौतियों को स्वीकार 
करते हैं, कठिन कार्य करते हैं तथा खतरनाक कार्यों में 
सुख पाते हैं। आप मानेंगे कि ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरणा के 
विभिन्‍न प्रकारों तथा स्तरों वाले होते हैं। 

अभिप्रेरणा का संप्रत्यय कई उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त 
होता है। उदाहरणार्थ, इसका उपयोग जैविक आधार को 
व्यवहार से संबंधित बताना है| इसके द्वारा व्यक्ति के 
बाहय क्रियाकलापों से उसकी व्यक्तिगत आंतरिक स्थितियों 
का पता लगाना सरल होता है तथा जिन कार्यों को हम 
करना चाहते हैं, यह उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता 
है। भौतिक विशेषताओं की तरह अभिप्रेरणा प्रकट रूप में 
दिखाई नहीं देती है। इसका अनुमान प्रेक्षित होने वाले 
व्यवहारों से किया जाता है। व्यवहार की वे विशेषताएँ 
जिनके आधार पर अभिप्रेरणा का अनुमान किया जाता है 
निम्नलिखित हैं : 


7. किसी क्रिया को आरंभ करने की पहल। 

2, एक कार्य या लक्ष्य के बदले अन्य क्रियाओं अथवा 
लक्ष्यों की पसंद।/ 

3, एक निश्चित लक्ष्य के ग्रति, क्रियाओं के संगठित स्वरूप 
का बने रहना। 


4. लक्ष्य पाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की शक्ति 
या तीव्रता । 
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5. भनुक्रियाओं की विशेषताएँ: जैसे - अनुक्रियाकाल, 
अनुक्रिया की तीव्रता तथा किसी अनुक्रिया का विनोप 
के ग्रति अवरोध। 


6, स्थिर अभ्यास की दशा में सीखने की उच्च दर। 
7 आपी के निष्पादन का उच्चतम स्तर। 
68. उपभोग व्यवहार (जैसे - भोजन करना)। 


अभिप्रेरणा मापन की विधियाँ 


अभिप्रेरणा का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए 
यह महत्त्वपूर्ण है कि हमारे पास अभिप्रेरणा का कोई 
मापक हो। तभी यह कहा जा सकेगा कि कौन कम 
अभिप्रेरित है और कौन अधिक अभिप्रेरित है। अभिप्रेरणा 
मापन की विधियाँ इस पर निर्भर करती हैं कि किस 
अभिप्रेरणा का मापन किया जा रहा है। विशेष रूप से 
जैविक आवश्यकताओं और मनो-सामाजिक आवश्यकताओं 
के मापन हेतु अलग विधियाँ हैं। अभिप्रेरण के जैविक पक्षों 
के अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने कंचन उद्दीपन तथा 
प्रलोभनों की विधियों का उपयोग किया है। वंचन के 
अंतर्गत उद्दीपन को व्यवस्थित रुप से घटा दिया जाता 
है। उदाहरणार्थ, किसी जानवर को भोजन अथवा पानी से 
कुछ अवधि के लिए वंचित कर दिया जाता है। अतिरिक्त 
उद्दीपन देना, अथवा पुरस्कार के उपयोग अथवा अन्य 
उप्रायों की सहायता से भी अभिप्रेरित किया जाता है। 


मनो-सामाजिक आवश्यकताओं की अध्ययन विधियाँ तीन 
प्रकार की हैं : () व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाना, 
(2) आत्मनिष्ठ प्रतिवेदन का उपयोग, तथा (3) प्रक्षेपी 
विधियों का उपयोग | इन विधियों को एक-दूसरे के पूरक 
के रूप में देखना चाहिए। मानव व्यवहार के आधार पर 
उसकी अभिप्रेरणा के संबंध में लगाया जाने वाला पूर्वासुमान 
व्यक्ति के क्रियाकलाप की कुछ विशेषताओं पर निर्भर 
करता है। इसके अंतर्गत कुछ खास वस्तुओं पर ध्यान 
देना, एक विशिष्ट रूप से चुने हुए व्यवहार को सतत रूप 
से करते रहना, लक्ष्य पाने के साथ संतुष्टि तथा किसी 
वस्तु से दूर बने रहने की प्रवृत्ति शामिल है। फिर भी, यह 
याद रखना चाहिए कि कोई भी अकेला व्यवहार किसी 
आवश्यकता का स्पष्ट संकेत देने वाला नहीं कहा जा 
सकता। वस्तुतः व्यवहार के मानदंडों को यथासंभव दूसरी 
विधियों से पुष्ट करना चाहिए। 


छू 
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आत्मनिष्ठ रिपोर्ट या व्यक्तिगत रिपोर्ट आवश्यकताओं 
के बारे में प्रश्नों के प्रति अनुक्रियाओं को अभिप्रेरणा का 
आधार बनाती है। कई तरह की आत्मपरक रेटिंग की 
मापनियों की सहायता से आवश्यकता की मात्रा का पता 
लगाया जाता है। परंतु झूठ बोलने या छिपाने के कारण 
इन मापकों को ज्यों का त्यों नहीं लिया जा सकता। 


प्रक्षेपी तकनीकों में प्रतिभागी से अस्पष्ट उद्दीपकों के 
प्रति अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है| इसके पीछे यह 
सोच है कि व्यक्ति इन उद्दीपकों (जैसे - बिना शीर्षक 
के चित्र, स्याही धब्बे इत्यादि) पर अपने निजी अर्थ आरोपित 
करेंगे। 
“मानवीय आवश्यकताएँ 
अभिप्रेरणा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आरंभ 
से ही केंद्रीय विषयवस्तु रहा है। अभिप्रेरणा की जटिल 
प्रक्रियाओं को समझने में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक रूपकों 
का उपयोग किया है। ऐसे प्रयासों में मनुष्य को भिन्‍न-भिन्‍न 
ढंग से देखा गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को 
यंत्र या मशीन के रूप में देखा है। अन्य लोगों ने मनुष्य 
को सब कुछ जानने वाला भगवान, न्यायाधीश तथा 
वैज्ञानिक के रूप में ग्रहण किया है। इन विचारों से कई 
सिद्धांतों का जन्म हुआ। 

अभिप्रेरणण की आरंभिक व्याख्याएँ मूल प्रवृत्ति 
(0॥४॥70) के विचार पर आधारित थीं | इसकी मान्यता है 
कि एक प्रजाति के सदस्यों में मूलवृत्तियाँ जन्मजात 
प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान होती हैं, जो उन्हें उनके 
व्यवहार को निश्चित दिशा में निर्देशित करती हैं। कई 
जीववैज्ञानिक जीवों के व्यवहार का उनके प्राकृतिक परिवेश 
में अध्ययन करते हैं। वे यह बताते हैं कि मधुमक्खियाँ 
भोजन के स्रोत की दिशा मधुमक्खियों को बता देती हैं, 
पक्षी घोंसला बनाते हैं, तथा मकड़ियाँ अपना जाल बुनती 
हैं। यह सब ठीक उसी तरह घटित होता है जैसे उनके 
माता-पिता के समय में होता था। ये सभी व्यवहार मूल 
प्रवृत्यात्मक व्यवहारों के उदाहरण हैं। ये व्यवहार विशिष्ट 
किस्म के उद्दीपकों के प्रति घटित होते हैं| पर्यावरण के 
संकेत, जो एक विशिष्ट तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते 
हैं, उन्हें 'मोचक' (२०८४४०) कहा जाता है। मूल 
प्रवृत्यात्मक व्यवहारों को नियत क्रिया संरूप (फटत 
+लांगा एऐक्वाणा) माना जाता है। ये जीवनदायी व्यवहार 
होते हैं तथा अनसीखे और ग्रजातिविशिष्ट होते हैं। इस 


मनोविज्ञान का परिदिय | | 


संदर्भ में लोरेंज एवं टिनबर्गेन का कार्य अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। मूल प्रवृत्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है - 'इंप्रिंटिंग' 
(एए7ंग्र78) | हंस के बच्चों द्वारा अपनी माता की छाप 
की तरह रहना अथवा चलने की योग्यता प्राप्त करते ही 
उसके पीछे-पीछे चलना इंप्रिंटिंग है। ह 

मैक्डूगल (908) ने मूल प्रवृत्ति शब्द का उपयोग 
जन्मजात विशेषता के अर्थ में किया है। इस विशेषता के 
तीन अवयव होते हैं : ऊर्जा देना, कार्य तथा लक्ष्योन्मुखता। 
मानवीय मूल प्रवृत्तियों की उनकी सूची में उत्सुकता, 
पुनरुत्पादन, अर्जन, माता-पिता की भूमिका में देखभाल 
करना, अनाकर्षण, आत्म-स्थापना, पलायन, युयुत्सा, 
आत्मावमानन आते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या के रूप 
में मूल प्रवृत्ति की अवधारणा अब अस्वीकृत की जा चुकी 
है। अब अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानव 
व्यवहार आनुवंशिक तथा परिवेश के कारकों की अन्तःक्रिया 
का परिणाम है। 

अब मनोवैज्ञानिक व्यवहार की अभिप्रेरणात्मक 
विशेषताओं के वर्णन के लिए आवश्यकता के संप्रत्यय का 
उपयोग करते हैं| आवश्यकता का तात्पर्य आवश्यक तत्वों 
में कमी होना या उनका अभाव है। आवश्यकता की स्थिति 
से अंतर्नोद (0५७) पैदा होता है। अंतर्नोद तनाव की एक 
स्थिति अथवा आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न उद्वेलन होता 
है। यह अवस्था यादृच्छिक क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान 
करती है। जब यादृच्छिक क्रियाओं में से कोई एक क्रिया 
लक्ष्य तक पहुँचा देती है, तो तनाव कम हो जाता है और 
प्राणी क्रियाशील नहीं रह पाता है। प्राणी संतुलन की 
अवस्था में वापिस आ जाता है। इस प्रकार निम्न, प्रकार 
का क्रम बनता है : 
आवश्यकता > अंतर्नोद > लक्ष्य निर्देशित व्यवहार २ 
लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उपलब्धि > अंतर्नोद में कमी 

अंतर्नोद जैविकीय कारकों से उद्दीप्त होता है, परंतु 
जो व्यवहार इसकी मात्रा को कम करते हैं वे अर्जित हो 
सकते हैं। इसमें संतुलन को बनाए रखना मुख्य सरोकार 
है। तीव्र आंतरिक तथा बाहूय उद्दीपकों से भी अंतर्नोद 
उत्पन्न किया जा सकता है। प्राथमिक अंतर्नोद के 
अतिरिक्त, जो सीखने पर नहीं आश्रित होते हैं, कुछ 
दृवितीयक अंतर्नोद भी होते हैं। तटस्थ उद्दीपक किसी 
सशक्त अंतर्नोद के साथ रहकर अभिप्रेरणा की विशेषताओं 
को अर्जित कर लेते हैं। अनुबंधन द्वारा सीखे गए अंतर्नोदों 
को अर्जित अंतर्नोंद (५०१फा०0)79०8) कहा जाता है। 
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भय अर्जित अंतर्नोद का एक उत्तम उदाहरण है। यह 
प्राणी की विकर्षक अवस्था होती है और उन उद्दीपकों 
द्वारा उद्वेलित होती है, जिनसे भविष्य में होने वाली 
किसी खतरनाक घटना का संकेत मिलता है। यह भी 
पाया गया है कि प्राणी को बाहय उद्दीपकों दूवारा 
ऊर्जावान किया जा सकता है। वे हमें आकर्षित अथवा 
विकर्षित कर सकते हैं| जैविक आवश्यकताओं के अतिरिक्त 
मनुष्यों में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएँ भी 
हैं। हम सामर्थ्य, सम्मान और प्यार को पाने के लिए भी 
प्रेरित होते हैं। हम दूसरे महत्त्वपूर्ण लोगों से अनुमोदन 
और स्वीकृति भी पाना चाहते हैं| वस्तुत: ये मनो-सामाजिक 
आवश्यकताएँ मनुष्यों को पशुओं से अलग करती हैं। 
विभिन्‍न क्षेत्रों में मनुष्य की उपलब्धियाँ मानव व्यवहार के 
संचालन में आवश्यकता के केंद्रीय महत्त्व को बताती हैं। 

अभिप्रेरणा के अध्ययन के दो प्रमुख पहलू हैं। एक 
पहलू व्यवहार के लक्ष्योन्मुखी स्वरूप पर बल देता है। 


दूसरा पहलू आंतरिक कारकों; जैसे - भूख तथा पीड़ा के' 


प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं को महत्त्वपूर्ण मानता है। प्रथम 
पहलू को उद्देश्यमूलक तथा द्वितीय को संचालनमूलक 
भी कहा जाता है| रोचक बात यह है कि दोनों पहलुओं में 
आवश्यकता का तत्व शामिल है। एक का संबंध जीवन को 
खतरे में डालने वाले अभावों या अतिशय (जैसे - भूख 
तथा प्यास) से है। इसके विपरीत बूसरे पहलू में सामाजिक 
आवश्यकताएँ (उपलब्धि, संबद्धता, शक्ति आदि) आती हैं । 
अगर ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं तो इनसे मृत्यु 
नहीं होती है। फिर भी ये आवश्यकताएँ शक्तिशाली हो 
सकती हैं और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में 
निर्णायक भूमिका अदा करती हैं| कारण यह है कि पशुओं 
की ही तरह जैविक आवश्यकताएँ रखने पर भी मनुष्य 
सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी भी है। इसके फलस्वरूप मुक्त 
होकर मनुष्य अधिक सृजनात्मक हो पाता है और जीवन 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धियाँ कर पाता है। 
हमारा अधिकांश व्यवहार सुखद परिणामों को पाने की 


दिशा में उन्‍्मुख रहता है। जब आप भूखा महसूस करते हैं. 


तो आप भोज्य पदार्थ खाना चाहते हैं। भूखे होने पर 
भोजन करना और प्यासे होने पर पानी पीना आपको 
संतुष्टि प्रदान करता है| भूख, प्यास आदि जैविक या 
प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, क्‍योंकि वे व्यक्ति के जीवित 
रहने से जुड़ी हैं। अध्याय के इस खंड में आप तीन मूलभूत 
आवश्यकताओं -+ भूख, प्यास तथा यौन (या कामेच्छा) के 





पक 
बारे में पढेंगे। इन प्राथमिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त 
कुछ द्वितीयक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ भी हैं, जो 
लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित करती हैं। इन 
आवश्यकताओं को प्रेरक (/०४४०) भी कहा जाता है। 
इनका विकास समाजीकरण के संदर्भ में होता है। 
माता-पिता, परिवार के मित्रों, संचार माध्यम तथा संस्कृति 
के अन्य अवयव हमारी आवश्यकत्ताओं को गढ़ने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इस खंड में तीन 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं या प्रेरकों - उपलब्धि, 
संबद्धन तथा सामर्थ्य के बारे में भी पढेंगे। 





जैविक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ 


भूख 
भारतीय चिंतन में भोजन को भगवान (अन्नम्‌ ब्रहम) कहा 
गया है तथा भूखे आदमी की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है 
कि येन केन प्रकारेण भोजन मिले और भूख मिटाई जाए। 
इससे भूख, भोजन तथा भोजन कराने का महत्त्व प्रकट 
होता है। पौष्टिक भोजन शरीर तथा मस्तिष्क के विकास 
और वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी याद 
रखना चाहिए कि भूख एक प्रमुख अभिप्रेरक का भी कार्य 
करती है| जब किसी को भूख लगती है तो यह सभी अन्य 
बातों से महत्त्वपूर्ण हो जाती है। भूख लोगों को भोजन प्राप्त 
करने तथा उसे उपभोग के लिए अभिप्रेरित करती है। 
अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि शरीर के अंदर तथा 
बाहर बहुत-सी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो भूख को 
बढ़ाने तथा घटाने का काम करती हैं। भूख के उद्दीपकों 
में आमाशय आकूंचन, जो आमाशय के खाली होने की 
अवस्था को बताता है, रक्‍त में ग्लूकोज (शर्करा) के निम्न 
स्तर पर पहुँचने, प्रोटीन के स्तर तथा शरीर में स्टार्च की 
कम मात्रा के संचय सम्मिलित हैं। मस्तिष्क में स्नायु प्रवाह 
को भेजकर यकृत भोजन के अभाव की वस्तुस्थिति का 
संदेश देता है। भोजन का स्वाद, गंध अथवा दिखाई देने 
मात्र से भी खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। इनमें से 
कोई एक अकेला आपको भूखे होने की अनुभूति नहीं 
कराता है। बाहय कारकों के साथ मिलकर ही ये चीजें 
आपको बताती हैं कि आप भूखे हैं। यहाँ यह भी जान लेना 
आवश्यक है कि किसी खादूय विशेष से वंचित होने पर 
उसी खादय पदार्थ को खाने की ललक बढ़ जाती है। 
उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर आपको मीठी चीज खाने से 
मना कर देता है तो कुछ ही दिनों बाद मिठाई खाने की 


इच्छा प्रबल हो उठती है। इसे विशिष्ट मूख (७9००० 
#ए7४७) कहा जाता है। इस बात की जानकारी तब होती 
है जब हम देखते हैं कि प्राणी में जिस चीज का अभाव 
होता है उसी चीज से युक्त भोज्य पदार्थों को वह खोजता 
और खाता है| जिन चीजों की विशिष्ट भूख की जानकारी 
है उनमें सोडियम, कैल्शियम तथा कुछ विटामिन; 
जैसे - वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रमुख हैं। 

इस तरह, यह कहा जा सकता है कि भोजन ग्रहण 
करने की मात्रा का नियमन एक भोंजन ग्राही तथा परितृष्ति 
की जटिल व्यवस्था द्वारा होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस, 
यकृत तथा शरीर के अन्य भागों में स्थित है। इनमें ऐसे 
संकेत देने वाले संसूचक होते हैं, जो रक्त में अनेक प्रकार 
के पोषकों की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देते 
हैं। सेट बिंदु (६७ ?णा॥) सिद्धांत के अनुसार, हमारा 
शरीर वसा की एक आवश्यक क्रांतिक मात्रा बनाए रखता है, 
जिसे सेट बिंदु कहते हैं| ज्यों ही हम इस सेट बिंदु से कम 
या अधिक होते हैं, तो इसके प्रति शरीर की प्रक्रियाएँ 
क्रियाशील हो जाती हैं। आपका व्यक्तिगत सेट बिंदु आपका 
वह भार होता है जब आप विशेष रूप से अपना भार कम या 
अधिक करने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। जब आपका 
शारीरिक भार इस सेट बिंदु से कम होता है तो आपको भूख 
लगती है। यह सेट बिंदु अंशतः आनुवंशिक कारकों पर 
निर्भर रहता है और अंशतः इस पर निर्भर करता है कि 
जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आपका खान-पान कैसा रहा है। 
प्रायः सांस्कृतिक परिदृश्य यह निर्धारित करता है कि आप 
क्या, कब और कितनी मात्रा में भोजन करेंगे। वास्तव में 
विभिन्‍न खाद्य-सामग्रियाँ आपमें भोजन के प्रति ललक अथवा 
जुगुप्सा या उबकाई (५४०७८४) उत्पन्न करती हैं। इससे 
स्पष्ट है कि भूख मूलतः जैविक होती है तथा इसमें 
सांस्कृतिक संदर्भों, व्यक्तिगत अनुभवों तथा संज्ञानात्मक 
कारकों के कारण बदलाव आता रहता है| 
प्यास 


व्यक्ति बिना भोजन के तो कुछ हफ्ते रह भी सकता है, किंतु 
बिना पानी के वह कुछ ही घंटों में प्राण त्याग देगा। शरीर का 
जल वाष्य, पसीने, सांस और मूत्र के रूप में बाहर निकल कर 
जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होने 
की स्थिति में शरीर की तंत्रिकाएँ निर्जीव हो जाएँगी | 
कामेच्छा 

मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में लैंगिक 
क्रियाओं में शामिल होने की प्रेरणा है। यह अन्य जैविक 








अभिप्रेरकों से भिन्‍न होता है। उदाहरणार्थ, भूख तथा प्यार 
की तरह कामक्रियाएँ जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं 
हैं| काम के अंतर्नोद से तनाव या उद्वेलन उत्पन्न होता है। 
किसी तरह की साम्यावस्था की प्राप्ति कामेच्छा से जुड़ी 
क्रियाओं का लक्ष्य नहीं होता है| काम का अंतर्नोद आयु मं 
वृद्धि के साथ विकसित होता है। यह जैविक और अर्जित 
कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मनुष्यों में यह 
अंतर्नोद यौवनारंभ के शुरू में घटित होता है। आपने इम्न 
पुस्तक के अध्याय 3 में देखा कि कामग्रंथियाँ अथवा 
जननग्रंथियाँ हारमोन पैदा करती हैं (प्रुरुफ़ों में एंड्रोजेन एव 
स्त्रियों में इस्ट्रोजेने जो काम व्यवहार को सक्रिय करते हैं। 
मनुष्यों में काम व्यवहार केवल जैविक क्रिया न होकर एक 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से नियंत्रित 
व्यवहार है। 

काम व्यवहार से संबंधित अनेक मामलों में संस्कृतियाँ 
एक-दूसरे से भिन्‍न होती हैं। किस आयु में काम व्यवहार 
होना चाहिए, इसके घटित होने की क्‍या आवृत्ति होनी 
चाहिए, आकर्षण की कसौटी, कामक्रिया से जुड़े कृत्य, काम 
व्यवहार की पसंद, समय तथा परिस्थिति, किस प्रकार के 
व्यक्तियों के साथ कामक्रिया उपयुक्त रहेगी आदि का 
निर्धारण संस्कृति द्वारा किया जाता है। 

व्यक्ति अपनी संस्कृति विशेष में कामक्रिया के विषय में 
सोचने तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के तरीके को सीखता 
है। इन सब बातों को मिलाकर इसे कामपरक स्क्रिप्ट 
(5०4 $०79) कहा जाता है, जिससे कब, कहाँ, कैप 
किसके साथ तथा कोई व्यक्ति कामक्रिया में क्‍यों शामित 
होगा, इसकी जानकारी मिलती है। इन अध्ययनों में 
प्रत्याशाएँ, प्रतिमान तथा व्यवहार के अनुक्रम शामिल होते 
हैं। भारतवर्ष में कामभावना को एक पुरुषार्थ माना गया है 
तथा कामभावना के अध्ययन में वात्स्यायन दूवारा रचित 
कामसूत्र प्रथम व्यवस्थित तथा प्राचीनतम ग्रंथ है। 

कामभावना अभिष्रेरणा का एक स्रोत है तथा साहितिक 
कृतियों में महत्त्वपूर्ण विषय है। अश्लील पाठ्य सामग्री 
वेश्यावृत्ति, जन्म नियंत्रण के उत्पाद तथा काम 
विज्ञापन आधुनिक जीवन के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। 
कामेच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी उद्दीपक 
जो कामोत्तेजना के साथ जुड़ जाता है, वह अर 
अभिप्रेरक का स्थान ले लेता है जबकि अन्य उद्दीषव, 
जो कामभावना की अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं, अनुबंधि 
पुनर्बलक हो जाते हैं | इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में किये 
जा रहा है। 


7 आए तथा संवेग 
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म उन आवश्यकताओं के बारें में सोचिए जो आपको 
प्रभावित करती हैं? 

कौन-सी आवश्यकताएँ अबल हैं? 

किन आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सर्वाधिक 
छे्जा लगती है? 


-->न्‍>+>ल लीन जलन भत++०+ 


न्‍ ॥. 


'हाइप्रेथेलेग्स गरित्रष्क स्तंग (#7ब४ आ0४) के सबसे 
गपएर स्थित एपबल्कुटीय तंत्र का एक अंग्र होता है 
(ष्याय 3 में देखिए)। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की 
अधिकाधिक कियाओं का नियंत्रण करता है तथा जीवन के 
लिए आवश्यक गतिविधियों, जैसे - कामभावना तथा भोजन 
आदि का संयोजन करता है। यह हमारे शरीर की स्थिति 
इप्तके द्रव स्तर (#फरंव (७?थ) की निरंतर वेखरेख करता 
है। यह ज्ञात हुआ है कि हाइपोथैलेमस के पार्श्व भाग की 
स्नायविक क्रिया से मौजन व्यवहार उद्दीप्त होता है तथा 
इत्का पश्च-मध्य भाय भोजन व्यवहार को बाधित करता है। 
आयोगिक रूप से देखा गया है कि इलेक्ट्रोड की सहायता 


'प्रमुंख मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक 

उपलब्धि अभिप्रेरक 

उपलब्धि अभिप्रेरक का तात्पर्य उत्कृष्टता के मानकों को 
पा लेने की इच्छा से है| उपलब्धि की आवश्यकता व्यवहार 
को ऊर्जा देती है, उसे दिशा प्रदान करती है तथा 
परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। यह 
जैविकीय तत्व पर आधारित नहीं है, परंतु मानव व्यवहार 
पर इसका गहरा प्रभाव होता है। लोग इस आवश्यकता 
की मात्रा में एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। इसका मापन 
थिमेटिक अपर्से प्शन टेस्ट (टी.ए.टी.) द्वारा किया जाता 


है। इस परीक्षण में अस्पष्ट अथवा बहुआर्थी चित्र को 


देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है। इन चित्रों के 
आधार पर लिखी गई कहानियों की गणना उपलब्धि की 
प्रतिमाओं तथा कल्पना के लिए की जाती है। ये कहानियाँ 
व्यक्ति की अभिप्रेरणा का प्रक्षेपण करती हैं। मैक्लीलैंड 
(96[) तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए आंरभिक 
अध्ययनों के आधार पर एटकिसन ने सिद्धांत प्रतिपदित 


दैहिक प्रक्रियाएँ : हाइपोथैलेमस तथा अभिप्रेरणा 


किया। मैक्लीलैंड ने विभिन्‍न समाजों में उपलब्धि की 


आवश्यकता के तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध जानने 
का प्रयास किया तथा इसे बढ़ाने की दशाओं को पहचाना | 
उपलब्धि अभिप्रेरणा की मात्रा में वैयक्तिक भिन्‍नता उच्च 
शैक्षिक निष्पादन क्रियाकलापों तथा व्यापार में सफलता के 
साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी है। उच्च उपलब्धि 
अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति मध्यम कठिनाई के कार्य चुनते हैं । 














से एद्दीपन बंद कर देने हे इस भाय को नष्ट कर देने 
पर आ्रणी प्रोजन की आत्मदुभुक्षा (यूछे रहने) की स्थिति तक 
पहुँच जाता है। ठीक इसके विपरीत पार्श्व-मध्य भाग का 
कार्य होता है। पर्श्व हाइप्रोधैलेगस को क्षति पहुँचाने पे 
जानवरों में प्रसिवर्तन साफ दीखता है। हाइपोथैलेमस का 
पूर्व चाज्षुष (2/०००४०) क्षेत्र शारीरिक तापमान का संचालन 
करता है. तथा स़ाम्यावस्था संबंधी व्यवस्था को क्रियाशील 
बनाता. है। अनेक जानवरों के मस्तिष्क के विद्युतीय 
उद्दीपन उनके लिए पुरस्कारस्वरुप होते हैं. विशेषकर उन 
स्नायुकोशों में जिनमें गोपामाइन तंत्रिकीय संप्रेषक का कार्य 
करा है।... 
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ये लोग भविष्योन्मुखी होते हैं तथा अपने कार्यों में सतत 
संलग्न रहते हैं। ये लोग निरंतर सामाजिक स्थिति में 
ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। मैक्लीलैंड ने पाया कि 
सामान्यतया प्रोटेस्टेंट देश, जहाँ स्वातंत्रय तथा उपलब्धि 
को मूल्यवान माना जाता है, आर्थिक रूप से अधिक 
विकसित हैं। अभिभावक अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने 
तथा अधिक स्वायत्तता देने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। कुछ 
शोधकर्ताओं ने यह पाया कि महिलाएँ सफलता के भय का 
अनुभव करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सफलता 
की ललक से उनका महत्त्व दूसरों की दृष्टि में घट 
जाता है। 
उपलब्धि अभिप्रेरक बचपन में अर्जित किया जाता है, 
जब बच्चों के सामाजिक विकास की चींव पड़ती है, वे 
अपने अभिभावकों से तथा अन्य भूमिका मॉडलों से सीखते 
हैं। सामाजिक प्रभावों से उनमें यह मूल्य विकसित होता है 
कि उन्हें अच्छी उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए तथा समाज 
में एक अच्छी जगह तथा सामाजिक पहचान बनावी चाहिए 
ताकि समाज में उन्हें विशिष्ट दर्जा मिल सके | 
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- के लक्ष्यों का करण , . ह 5 
निग्नतियित' दशाओं में अपने आपको उपस्थित होने की कल्पना 
कीजिए। आपकी योज॑नां एक खाच्च काम में शामिल होने. की है. 
टिनित्न वाश का खेल तथा शतरंज)। इस क्रिया क॑ लिए आपको' 
अपना उतिपक्षी चुनना, है. (एक ऐसा. व्यक्ति, जिसे हयना सरल 
अथवा कठिन होता है)। नौ आवमियों में से आपको चुनाव करना 
है। आपको इन्हें एक दूसरों के साथ पतिस्पर्धा करके देखनी है ! 
इसलिए आप इसे ब्रत का अनुमान लगा सकते हैं कि आप| 
उनके ज्ञाथ कैसा खेल खेलेंगे। हे 
' | आप सोचते हैं कि आप अपने विपक्षी / को खेल में 70% अबररों पर । 
आप सोचते हैं ।क्ि आप अपने विपक्षी 2 को' खेल में 20% अबरशरे पर हर देंगे।| 
आप सोचते हैं कि. आप अपने विपक्षी 3 को खोल में 30: अक्सरों पर हर दंगे। : 
आप सोचते हैंकि आप अपने विपक्षी 4 को घेल में 40% कु हर देंगे। 
आप सोचते हैं कि. आप अपने विपक्षी 5 को खेल में 50% अक्सरों पर हर देंगे। 
आए सोचते हैं कि आप अपने विपक्षी 6 को खेल-में 606 अक्सों पर हश देंगे। 
आप सोचते हैं कि आप अपने विपक्षी 7 को' खेल में 70% अक्सोरों पर हर देगे। 
आप ज़ोचत हैं कि आप अपनें विपक्षी 8 को खेले: में 80. अवसरों पर हर देंये। 
आप सोचते हैं कि आप अपने विपक्षी 9 को खेल में 90% अक्ष्संरों पए हर देंगे। 


जीतने तथा हारने' की संभावना का ध्यान एखते हुए उपर्युक्त स्तरों में से 
कौन-सा. स्तर आप चुनेंगे? 
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संबंधन का अभिप्रेरक 
समूह या लोगों का संकलन मानव जीवन का एक प्रमुख 
पक्ष है। संबद्धता अथवा दूसरों से जुड़ना हमारे जीवन का 
एक प्रमुख अंग है। मित्र बनाना तथा मित्रता बनाए रखना, 
लोगों के साथ रहना, सहयोग करना तथा प्रेम करना बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक संपर्क का अभिषप्रेरक संलग्न 
रहता है। इसे एक प्रवृत्ति भी माना जाता है, जिसंके 
कारण हम सौहार्दपूर्ण संबंधों से परितोष प्राप्त करते हैं 
तथा हममें भाई-चारे की भावना का संचार होता है। 
अंतर्वेयक्तिक संपर्कों के चार प्रकार हैं, जिससे हम परितोष 
प्राप्त करते हैं। 

(अ) सकाशत्मक उद्‌वीपन : संबद्धता की योग्यता, जिससे 
हमें रुचिकर, प्रभावोत्पादक त्तथा संज्ञानात्मक उद्दीपन 
मिलता है। 

(ब) अवधान : दूसरों की प्रशंसा कर तथा उनका ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित कर अपने आत्मसम्मान और 
महत्त्व को बढ़ाने की क्षमता। 


_ _ _॒_ .. नोविज्ञात का कर | ॒ मनोविज्ञान का परिचय 


(से) सामाजिक ठुलना : अपने बारे में सूचनाओं को प्राण 
कर स्पष्टता को कम करने की क्षमता, तथा 


- (व) साविगिक समर्थन या सहानुभूति। 


संबदूधता की आवश्यकता का मापन उसी विधि (ही. 
ए.टी) द्वारा किया जाता है, जिससे उपलब्धि आवश्यकता 
का मापन किया जाता है| उपयुक्त चित्रों के लिए प्रयोज्य 
काल्पनिक कहानियाँ लिखता है, जिनकी संबद्धता के 
विचारों के लिए गणना की जाती है| संबद्धता की आशा 
तथा तिरस्कृत होने का भय, इन दोनों को संबद्धता के दो 
महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि 
जिन लोगों में मध्यम स्तर की संबदधता की आवश्यकता 
होती है, वे अच्छे प्रबंधक साबित होते हैं। संबदधता के 
कारणों में जैविक लगाव, भय में कमी, सहायता, उत्तेजना, 
सूचना तथा आत्म-मूल्यांकन प्रमुख हैं। 


सामर्थ्य अभिप्रेरक 


वर्तमान जीवन में सामर्थ्य एक प्रमुख सरोकार बन चला 
है। कौन अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है? परिवार, समुदाय, राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हर जगह सामर्थ्य की लड़ाई दिखाई 
देती है। सामर्थ्य अभिप्रेरक परिस्थितियों पर नियंत्रण की 
इच्छा. पद तथा प्रतिष्ठा पाने तथा दूसरों को प्रभावित 
करने की इच्छा को व्यक्त करता है। जो लोग सामर्थ्य 
अभिप्रेरक के माप पर उच्च लक््धांक पाते हैं, वे उच्च 
राजनैतिक लाभ तथा पद के लिए यत्न करते हैं तथा 
सरकार में उच्च स्थान पाने की कोशिश करते हैं। 


इसके लिए वे सामाजिक दबाव बनाते हैं, हेर-फेर 
करते हैं, और दूसरे लोगों या बड़े समूह के क्रियाकलापों 
पर नियंत्रण बनाने में कार्यरत रहते हैं। अपने शिखर पर 
पहुँचकर सामर्थ्य अभिप्रेरक व्यक्ति को अधिनायकवादी 
व्यवहार करने को बाध्य करता है तथा ऐसी विशेषताओं 
वाला व्यक्ति दूसरों को अपनी. इच्छानुसार नियंत्रित करने 
का प्रयास करता है। 


सामर्थ्य के- लिए. टी.ए.टी. पर कहानियों की गणना 
करते समय ऐसे कार्यों पर, जिस पर प्रतिभागी बहुत गहरी 


प्रतिक्रिया देता है, जो दूसरों के संवेगों को तीव्रता के साथ 


उभारते हैं, प्रसिद्धि. या पद के बारे में स्पष्ट सरोकार पर 
बल दिया जाता है। सामर्थ्य की प्रतिमाएँ (748०9) 





[रणाव्था वेग || कथा संवेय । 





दूसरों पर प्रभाव जमाने, तथा अपनी सामर्थ्य या सम्मान 
को स्थापित करने या अपनी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना आदि 
बातों पर केंद्रित रहती हैं। यह तब तक एक छिपा हुआ 
अभिप्रेरक बना रहता है जब तक कि उद्वेलित नहीं रहता 
है। सामर्थ्य अभिप्रेरक हमें अपने परिवेश में मौजूद सामर्थ्य 
से जुड़े संकेतों के प्रति संवेदनशील बना देता है। यह 
प्रतिस्पर्धा तथा आक्रामकता से भी जुड़ा है। अध्ययनों से 
यह पता चलता है कि जिन लोगों में सामर्थ्य की 
आवश्यकता प्रबल होती है, वे सामर्थ्य अभिप्रेरक वालों की 
तुलना में लड़ाई-झगड़े में ज्यादा हिस्सा लेते हैं, 
प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद में, मदिरापान में, तथा जुआ खेलने 
में भाग लेते हैं| ये बातें महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 
अधिक पाई जाती हैं। सामर्थ्य से प्रेरित इन लोगों की 
विशेषताओं में यह भी है कि ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। 
क्या आप जानना चाहेंगे कि आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं? 
इसके लिए आप क्रियाकलाप 4.3 कर के देखिए | 





५०... क्रियांकलाप.॥4.3 .. ४ / 0 
जप के का अ अर 0.454. 0.82 


दृढ़ता परीक्षण ह | 


नीचे 20 कथन, दशाएँ दी. गई हैं। अत्येक कथन को ध्यांन 
छें पढ़ें तथा उस कथन पर 57 लिखें. जो आपके:विचार-और 
व्यवहारं करने के तरीके .का' ठीक-ठीक वर्णनः करता, है। 
अधिकतम दस. कथनों पर ग्रतिक्रिया दें (इससे अधिक पर: 
नहीं)। यदि किसी कथन पर आप-अ्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं 
तो उससे परेशान. मत होहइए। आप केवल्र उन्हीं कथनों पर 
अतिक्रिया दें, जो! आपको सही. ढंग॑ से अस्तुत कंरतें हैं अथवा 
आपके चिंतन' तथा व्यवहार से मेल खाते हैं। 
7.. एक ट्रेन में यात्रा करते समय यवि डिब्बे में कोई व्यक्ति 
:. धूब्रपान कर रहा. है तो आप दृढ़ता से चाहते हुए.--भी 
' उच्चसे ऐसा न करने के लिए' कह नहीं. पातें हैं 
£ यदि पुस्तकालय में आपको किसी से परेशानी होती। 
_है- शांति भंग होती है तो आप तुरंत ऐशी अनुशारनहीनता 
को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करते हैं। ;क्‍ 
3. यवि किसी जंलपानगृह में आपको उचित सेवा नहीं 
मिलती. है तो आप उम्रका दुरंत विरोध करते हैं। 
4 आप सद्धक पर अथवा दूसरी जयह' हो ८ 
:-अनुशासनहीनता के मृकवर्शक ही बने रहते हैं। 
5. यदि आपका अतिथि रात के भोजन पर.विलंब से पहुँचता 












- . है; तो आप तत्काल अपनी नायजगी प्रकट कर देते हैं।. 


हित । 


... आप अपने मित्र के घर में रात॑ के भोजन के ग़द दुबारा 


: ; कॉकी के लिए कह पाने का साहस नहीं जुटा पते हैं। 





सी िसील लिली निकल मलिक" 






भूलते हैं; विशेषकर विपरीत लिंय के मित्र की। 

सायान्यतया आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं 

हैं. आपको किसी भी कीमत पर शांति चाहिए। 

9. - पद और ग्रतिष्ठा में अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ 

. अपनी हमेशा असहमति दर्ज कराते हैं। . 

70, आप दृवांरा अपनाए यए जीवन मूल्यों के विछृ॒दृध किसी| 

: . कार्य को करने में आप सहमत नहीं होते हैं। 

/॥7: आप किसी तरह, का:अन्याय . सहन,नहीं कर सकते हैं। 

5 आप चुरंत अपनी अंतिक्रिया देते हैं। 

॥2. अपनी कक्षा में अश्न॑ पछते समय आप कहिनाई. 
अनुभव करते हैं। कक्षा से बाहर अपने (शिक्षक से अकेले 
मिलकर आप अपनी कठिनाइयों का समाधान करते हैं। 

43. यदि आपसे कोई अनुचित माँग करे तो आप वृढ्॒तापूर्वक 
मना कर देते हैं। .. 

74: गलत तथा अन्यायी व्यक्ति की आलोचना करने में आप| 

.. संकोच नहीं करते। 

45 गरीब तथा कमणोर व्यक्ति के श्रति अन्याय तथा श 
के विरोध में आप तत्काल आवाज उठाते हैं। . 

6' यदि आप॑ किसी को पंसद' भी करते हैं तो भी उसे ब 

देते समय मुश्किल का अनुभव करते हैं। ..' 

'77.पकिसी , अवापछित . दशां के प्रति आपकी सबसे 

उ्रतिक्रिया यह है कि आप अपने से उससे अलग कर लें। 

48 मित्रों के ,बीच आप अपनी बात दृढ़तापूर्वक और 

प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। 

79, यदि. आपके किस़ी' मित्र यो संबंधी ने आपसे ऋण लिया 

हो तो आपको उसे माँयने में कठिनाई अनुभव होती है। 

20 बैठकों में आप अपने विचारों तथा सुझावों को दृढ्वत्नापूर्वक 









व्यक्त करते हैं। 
6 डॉ. के. डी. बूटा 
ध्यान दें : ये नमूने के एकांश है और इनका निदान या 
चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए उपयोग वर्णित है।. ' 
गणना 5 


उन सभी एकांशों पर एक अंक वीजिए 


जिन्हें आपने सही 
माना है तथा जो नीचे दिए गए हैं है 


2, 3, 5, 7, 9, 70, /4, 43, 74, 75, 76, 20 


अपने द्वाय प्राप्त सभी अंकों का योग कर लें। यही आपका 
लक्यॉंक होगा। 


वृढ़ 
ः सामान्य रूप से दृढ़ 
गम कम 











किक _ __ )नोविज्ञान का परिचय | का परिचय । 


ह 2 आवश्यकताओं का पदानुक्रम : मासलो का सिद्धांत 


मास्लो जो एक गानववादी मनोवैज्ञानिक थे, ने यह रे | दौहिक आवश्यकत्ाएँ// 
प्रस्तुत किया कि मानक-अभिप्रेकत एक सीढ़ीनुमा : तथा भूख-प्यास उपस्थित होती हैं।* 
पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस क्रम में अभाव जब ये आवश्यकताएँ पूरी हो जाती 

-कीशीलंका0) कथा वृदधि (00/00/0 दोनों तरह की : हैं. तब भयोत्यादक स्थितियों 
आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं। प्रथम प्रकार की आवश्यकताओं ' मुक्त होने की आवश्यकता 
में हम साम्यावस्था की पुनस्थपिना करते हैं और दृवितीय , हक हिती हैँ। इसे सुरक्षा 
प्रकार की आवश्यकताओं में उनसे परे या उनके आगे जाना है. आवश्यकता (शारीरिक तः 
चाहते हैं। बृदृधि पर बल देने वाले लोग अनिश्चितता: मनोवैज्ञानिक) कहते हैं। अगंले 
तनाव तथा पीड़ा का स्वायत करते हैं तथा क्रांतिकारी होते पर दूसरों के प्यार पाने तथा. दूँसरों 
हैं। आवश्यकताएँ आदिम से मानवीय के क्रम में व्यवस्थित अग्राहम मासलो. को प्यार करने की आवश्यकंता 
'' होती हैं। आवश्यकताओं की क्रीयता का क्रम वित्र 77.2 में. उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर हम 
दिखाया गया है। इस क्रमंव्यंवस्था के' निचले स्तर पर आत्मसम्मान तथा दूसरे से: सम्मान प्राप्त करने की 































हाय 










पारगामिता (१७॥8०७॥0०॥०८) 
सृष्टि से तादात्म्य के लिए आध्यात्मिक आवश्यकत्ाएँ 







आत्मानुभूति ($८॥ 6०४2॥४5%0॥) 
संभावनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आत्मिक लक्ष्यों की पूर्ति की आवश्यकताएँ 


ः सौंदर्यानुभूति (%९४॥6४०) 
क्रम व्यवस्था तथा सौंदर्य की आवश्यकताएँ 










संज्ञानात्मक (0०९॥४९४०) 
ज्ञान, समझ तथा नवीनता की आवश्यकताएँ 













सम्मान (88627) 
आत्मविश्वास, दक्षता तथा योग्यता का ज्ञान, आत्मगौरव तथा दूसरों 
द्वारा प्रदत्त सम्मान 


आसक्ति (७॥४८४गथा0) ह 
दूसरों से जुड़ने, संबदधता, प्यार करने तथा प्यार पाने की आवश्यकता 


| सुरक्षा (5४6७)... | 
सुरक्षा, आराम, भय से मुक्ति तथा प्रशांति की आवश्यकता 
















जैविक (906०शूं०१) 





भोजन, पानी, ऑक्सीजन, आराम, कामाभिव्यक्ति तथा तनाव से मुक्ति 








चित्र ॥7.7 : मासलो की आवश्यकताओं की क्रमव्यवस्था। 


ज++++++++++_++++जत+तन्‍तआ लत न नल लत तन ते ल्‍ञनकन लत नल नली न न-+33ऊ++-) 


िकिएणा तथा बैग तथा सवेग 











.._ का अनुभव करते हैं। इसके बाद संज्ञानात्मक 
आवश्यकताएँ आती हैं। इनमें ज्ञान. समझ नवीनता तथा 
'कुछ करने की. आवश्यकताएँ होती हैं। इसके. बाद 
सांदर्यपरक आवश्यकत्ताएँ सक्रिय होती हैं। ये व्यवस्था 
या चज्जा तथा साँदर्य से जुड़ी होती हैं। इन सभी 
आवश्यकताओं के पूरे हो जाने के बाद हम संभावनाओं के 
- झ्ंपूर्ण विकास, की ओर अग्रसर होते हैं। आत्मानुभूति 
(श/बलाप्रद्योंड्वां०0) करते हैं। आत्मानुभूति करने वाला 
' व्यक्ति आत्मबोध वाला; सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व 
'वहन' करने वाला; सहज; य्रजनशील, नवीनता तंथा चुनौती 
! को स्वीकार करने वाला तथा स्वतः स्फूर्त होता है। उसमें 
हास्य की समझ तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की गहरी क्षमता 
होती है। इस क्रम की अगली आवश्यकता पारगामिता 
(7क८८4०४०९) की होती है। इसके अंतर्गत चेतना की 
उच्चतय अवस्था; जैसे वैश्विक दृष्टि (०9770 ४४४०४) 
होती है। ऐसा व्यक्ति अपने को सृष्टि के एक अंग के रूप 
में अनुभव करता है। 





आपने अब तक पढ़ा 


इस भाग में आपने जैविक तथा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों 
या आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा । आपने यह भी पढ़ा कि 
भूख एक प्राथमिक आवश्यकता है तथा शरीर: के अंदर 
तथा बाहर की घटनाएँ भूख को बढ़ा सकती हैं अथवा 
उसमें कमी कर सकती हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के लिए 
मनुष्य में विशिष्ट भूख भी उत्पन्न होती है। भोजन की 
तुलना में पानी जीवित रहने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है | शरीर में वाष्पीकरण, श्वसन, पसीना तथा मूत्र के 
माध्यम से पानी की कमी उत्पन्न होती है| यद्यपि जीवित 
रहने के लिए काम भावना 'की आवश्यकता अनिवार्य नहीं 
होती है तथापि इससे अनेक व्यावहारिक एवं दैहिक 
प्रक्रियाओं का जन्म होता है। लैंगिक या कामेच्छा से जुड़े 
व्यवहारों में सांस्कृतिक भिन्‍नता पाई गई है। सामाजिक 
अंतःक्रिया द्वारा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों का विकास होता 
है। उपलब्धि अभिप्रेरक कार्य को पूर्ण करने से जुड़ा होता 
है। दूसरों से जुड़े होने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप 
संबदधता अभिप्रेरक का जन्म होता है। सामर्थ्य अभिप्रेरक 
का संबंध सामर्थ्य अर्जन से अथवा दूसरों को नियंत्रित 
करने से होता है। इन अभिप्रेरकों के मापन के लिए टी.ए 
टी. का उपयोग किया जाता है। 


आवश्यकताओं के क्रम में जो निचले स्तर पर होती होती हैं 
वे तब ग्रभावी रहती हैं जब तक बे पूर्ण नहीं हो जाती हैं. 


क्योंकि वे अ्बल होती हैं। जब ये एक बार में ठीक से संतुष्ट ' 
हो जाती हैं तब उच्च आवश्यकताएँ हमारे अवधान तथा | 


अयास का ग्रमुख अंग बन जाती हैं। सभी अभिग्रेरक एक-दूसरे 
से जुड़े होते हैं। जहाँ. आत्मानुधूति व्यक्ति की संभावना के 
पूर्ण विकास को ग्रवर्शित करता है वहीं पारयामिता 
आध्यात्पिक आवश्यकताओं को बताती है। यहाँ 
अधि-आवश्यकताएँ (॥४६ १८८४७) आत्म अनुभूति के आवेगों 
से जुड़ी होती हैं। आत्मानुभूति वाले व्यक्तियों में वृद्धि की 


आवश्यकताएँ प्र आवश्यकताओं के रूप में अभिव्यक्त होती । 


हैं; जैसे - समग्रता पूर्णता; न्याय वैभव सरलता, जीव॑तता: 
सौंदर्य अनोखापन, सत्य स्वार्त्य , अधिकता आवि। ये 


सकायत्मक' जीवन जीने हेदु बल प्रदान कर व्यक्तियत 





विकास करती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत 
कम लोग शिखर पर पहुँचते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोग 
प्राथमिक स्तर की आवश्यकताओं से अत्यधिक मात्रा में जुड़े 
रह. जाते हैं। 


आपने कितना सीखा 





ः में कामेच्छा से जुड्ा व्यवहार सेक्स हार्मान्ति हे 
निर्भर करता है। सही,“यलत 


टी.एटी. अमिप्रेरण अध्ययन करने में प्रयुक्त अमृुख 
प्रक्षेपी परीक्षण है। सही, गलत 
शरीर की कुछ खास आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट 


भूख तथ भोज्य पदार्थों की नापसंद पैदा होती है। 
सही,” गलत 


साम्यावस्था' शब्द का तात्पर्य शरीर की उम्र अवृत्ति 
से है जो आंतरिक वैहिक वशाओं में संतुलन' बनाए 


रहती है। सही,“ गलत 
भूख एक अर्जित अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था है। 
सही,“ गलत 


उच्च उपलब्धि अभिप्रेणा वाले लोग अत्यंतः कठिन 
कार्य करना पम्नंद करते हैं। सही,“ गलत 


मनुष्यों में प्राप्त सामाजिक अभिप्रेरकों को आवश्यकता 
कहा जाता है। सही,” गलत 


,.. अनेक शोधकर्ता ऐसा सोचते हैं कि उच्च उपलब्धि 
अभिग्रेरणा माता-पिता दृवारा बचप्रन से ही स्वतंत्रता 
की अप्रेक्षा का परिणाम होता है। तही,/ गलत 





जज 























9. बैडमिंटन की एक लंबी पारी खेलने के ढ्ाद आप 
एक बार पानी पीने के लिए विश्राम लेते हैं। यह 
सास्यावस्था से जुड़ी प्रतिक्रिया है।. सही,/गलत 
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- कुछ नए अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय 


नए सिद्धांत अभिप्रेरणा की व्याख्या संज्ञानात्मक संप्रत्ययों 
की सहायता करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार 
वस्तुनिष्ठ या भौतिक सच्चाई उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं होती 
है, जितनी हमारे द्वारा स्वयं बनाई गई उसकी समझ या 
व्याख्या। यह विचार कि लोग उन लक्ष्यों को चुनते हैं, जो 
सबसे ज्यादा सुख देते हैं, केवल आंशिक रूप से ही सही 
हैं। इसी त्तरह साम्यावस्था या संतुलन की दशा'में वापस 
लौटने से सुख मिलता है, यह विचार भी केवल जैविक 
आवश्यकताओं के बारे में ही लागू होता है। 


अभिप्रेरणा के क्षेत्र में शोध करने वाले अनेक 
मनोवैज्ञानिकों ने अब मनुष्यों को “वैज्ञानिक' के रूप में 
देखना आरंभ किया है| इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य 
तर्कपूर्ण, समझदार तथा अनासक्त है। मनुष्य वस्तुनिष्ठ 
होता है और उसमें उत्कर्ष (८८८४०) की दिशा में 
आगे बढ़ने की इच्छा होती है। मनुष्य अपनी दुनिया को 
कार्य-कारण संबंधों के रूप में समझने के लिए अभिप्रेरित 
होता है| इन सैद्धांतिक विकासों से परिचित होने के लिए 
आइए, आंतरिक अभिष्रेरणा, गुणारोपण तथा सक्षमता की 
अवधारणाओं पर विचार किया जाए | 


आंतरिक अभिप्रेरणा 


अनेक व्यवहारों में दक्षतापूर्वक कार्य करने से मिलने वाली 
संतुष्टि में ही पुरस्कार मौजूद रहता है। लोग कुछ कामों 
में इसलिए शामिल होते हैं कि उनको करना आनंददायक 
होता है। उनके लिए कार्य करना स्वयं में सुख का स्रोत 
होता है। आंतरिक अभिप्रेरक वे चीजें होती हैं, जो स्वयं 
अपने लिए पुरस्कार का कार्य करती हैं। जब आप कोई 
काम आनंद के लिए करते हैं या अपनी दक्षता प्रदर्शन के 
लिए अथवा कौशल अर्जन के लिए, तो आपकी अभिप्रेरणा 
अधिकांशत: आंतरिक होती है। जब कोई ऐसा कार्य किया 
जाता है तो वह कार्य स्वयं में ही लक्ष्य भी बन जाता है। 


____॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_7_ उनोविज्ञान का बह 


आंतरिक अभिप्रेरणा तब पैदा होती है जब किसी क्रिया में 
बाहय पुरस्कार नहीं होता अथवा किसी काम के पीछे कोई 
गुप्त उद्देश्य नहीं होता है। इसके विपरीत, बाहय 
अभिप्रेरणा में धन, अनुमोदन, पुरस्कार या कोई देनदारी 
रहती है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जब कोई व्यक्ति 
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो उसे पुरस्कार देने 
से उसके काम करने में बाधा पैदा होती है तथा उस 
व्यक्ति के कार्य का स्तर घट. जाता है। ऐसा व्यक्ति यह 
समझने लगता है कि पुरस्कार उसको नियंत्रत कर रहा 
है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति चुनौती भरे, 
आश्चर्यकारी तथा जटिल कार्यों को पसंद करता है। 
वास्तविक जीवन में आंतरिक तथा बाह्य पुरस्कार दोनों 
का ही उपयोग होता है और दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। फिर 
भी, बाहय पुरस्कार का अत्यधिक उपयोग समस्या उत्पन्न 
करता है। इनका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए 
और तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो और इन्हें 
यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। 'अनासक्ति' की भारतीय 
विचारधारा भी इस बात की ओर ध्यान दिलाती है कि 
व्यक्ति को कार्य पर ध्यान देना चाहिए न कि कार्य के 
परिणाम पर | कार्य के परिणाम पर ध्यान देने से कार्य के 
संपादन में व्यवधान पड़ सकता है। 


गुणारोपण 





गुणारोपण सामान्य व्यक्तियों द्वारा घटनाओं के बाएऐ में 
निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना है। हम घटनाओं को 
देखकर ऐसे कारणों का पता लगाते हैं। इसमें हमारे स्वयं के 
व्यवहार तथा अनुभूतियाँ भी शामिल हैं। अपने परिवेश में 
कार्य-कारण की संरचनाओं के संज्ञानात्मक समझदारी के 
लिए गुणारोपण सहायक होता है। यह पाया गया है कि 
जिस व्यक्ति के व्यवहार का हम प्रेक्षण कर रहे हैं, लोग 
उसके व्यवहार तथा विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं 
अपेक्षाकृत उस परिस्थिति के, जिसमें व्यवहार घटित होता 
है। इसके कारण हम आंतरिक कारणों के आधार पर व्यवहार 
की व्याख्या करने के लिए एक प्रकार का आग्रह विकसित 
कर लेते हैं। आंतरिक गुणारोपण की इस प्रवृत्ति को 
आघारमभूत गुणारोपण त्रुटि ([कावब्रशलाओं 67907 
87०) कहा जाता है। यह प्रवृत्ति तब अधिक प्रबल हो 
जाती है जब व्यक्ति का व्यवहार अस्पष्ट और संदिग्ध रहता 
है। हम सभी लोग गुणारोपण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। 
कई मनोवैज्ञानिकों ने सफलता और विफलता के गुणारोपण 





अमिप्रे्णा तथा सकैग 

बाक्स ॥].3 
यह सामान्य अनुभव है कि अत्यधिक चिंता या परी तरह से 
बेपरवाह रहना दोनों ही व्यक्ति के निष्पादन में ब्ाध्मा डालते 
हैं। इन दोनों छोरों के बीच उद्‌वेलन (4#0%वां) का 
अधिकतम स्तर होता है। उद्वेलन के इस स्तर पर व्यक्ति 
अपना श्रेष्ठतय निष्पावन करता है। यर्क्स तथा डॉडसन 
(908) ने यह विचार दिया कि उद्वेलन का अधिकतम स्तर 
कार्य की कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है। इनके अनुसार 
उद्वेलन स्तर में वृद्धि का सरल और कठिन कार्यों पर 
अलग-अलग अभाव पड़ता है। इनके अनुसार जैसे-जैसे 
उद्बेलन बढ़ता है, कठिन कार्यों पर निष्पादन घटता 
है और, सरल कार्यों पर निष्पादन बढ़ता है। इस तरह 
कठिन या जदिल कार्यों के लिए मध्यम स्तर का उद्वेलन 
निष्पादन के लिए अधिकतम होगा। उम्र स्तर के ऊपर 
पद्वेलन में बढ़ोतरी कठिन कार्यों पर निष्पादन को घटा देती 


सरल कार्य 


का अध्ययन किया है। पाया यह गया है कि कारण तो बहुत 
सारे हो सकते हैं परंतु वे तीन मुख्य विमाओं पर स्थित होते 
हैं: कारण का केंद्र (आंतरिक या बाहय), स्थिरता (स्थिर 
या अस्थिर) तथा नियंत्रण की योग्यता (नियंत्रण योग्य 
तथा अनियंत्रित)। योग्यता, कार्य की कठिनाई, भाग्य, तथा 
प्रयास आदि कारणों का लोग अपनी सफलता तथा विफलता 
की व्याख्या के लिए उपयोग करते हैं। ये कारण विभिन्‍न 
कारण-विमाओं पर निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित हैं| 


योग्यता : 
कारण है। 


कार्य की कठिनाई : बाहय, स्थिर, नियंत्रित होने वाला 
कारण है। 


आंतरिक, स्थिर तथा नियंत्रित न होने वाला 


भाग्य : बाहय, अस्थिर, नियंत्रित न होने वाला कारण है। 





यर्क्स-डॉडसन नियम 


है। दूसरी ओर सरल कार्य के लिए अधिकतम उक्‌वेलन स्तर 
अधिक होगा। । 


चित्र 77.2 ऊपर वर्णित संबंध को प्रदर्शित करता है। आप | 
यह देखेंगे कि व्यक्ति के निष्पादन का स्तर उद्वेलन या 
अभिष्रेरणा के स्तर तथा कार्य की कठिनाई के स्तर दोनों 
का सम्पिलित परिणाम है। सरल कार्यों के लिए उच्च स्तर 
की आमिप्रेरणा निष्पादन के स्तर में वृद्धि करती है, परंतु । 
"कठिन या जदिल कार्यों के लिए निम्न स्तर का उद्वेलन या | 
ओरणा अधिकतम होगा। मध्यम कठिनाई के कार्यों के लिए 
मध्यम स्तर की अगिप्रेरणा सामान्यतः अच्छी होती है। फिर | 
भी एक ब्रात हर स्तर के कार्यों के लिए लागू होती है; और | 
वह यह है कि उच्च और निम्न दोनों अभिप्रेरणा स्तरों पर 
निष्पादन निम्न स्तर का होता है। ! 


निम्न उच्च 


उद्वेलन स्तर 
चित्र 47.2 : यर्क्स-डॉडसन नियय। 


प्रयास : आंतरिक, अस्थिर, नियंत्रित किया जा सकने वाला 
कारण है। 

यह पाया गया है कि जब हम असफलता को निम्न 
योग्यता तथा कार्य की जटिलता के कारणों का उपयोग कर 
समझते हैं तो हम इस काम को तुरंत छोड़ देना चाहेंगे, सरल 
कार्य का चयन करेंगे तथा अपने लक्ष्यों का स्तर घटा कर 
नीचे कर लेंगे। इसके विपरीत यदि हम असफलता को खराब 
भाग्य अथवा कम प्रयास करने का परिणाम मानते हैं तो हमारे 
में अभिप्रेरणा का स्तर ऊँचा हो सकता है तथा हम सफलता 
के लिए फिर कोशिश कर सकते हैं। सफलता तथा असफलता , 
के गुणारोपण के लिए नए ढंग से प्रशिक्षित कर निष्पादन को 
बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में 
गुणारोपण सिद्धांत का उपयोग कई क्षेत्रों; जैसे - सहायता 
व्यवहार तथा स्वास्थ्य, में किया गया है। 





हु... . . .। _+__ __  मत्रोविज्ञातका परि्य| बल 


सक्षमता 


सक्षमता का तात्पर्य अपने पर्यावरण को प्रभावित करने की 
योग्यता है। सक्षमता पाने की तीव्र इच्छा से प्रभावकारिता 
(8/००४॥०८) की भावना पैदा होती है। इसी से जुड़ा एक 
संप्रत्यय स्व-प्रभाविकता ($९-००४८ए) का है। यह 
उस प्रत्याशा से जुड़ा है कि कोई व्यक्ति एक विशेष कार्य 
को सफलतापूर्वक कर सकेगा | यह पाया गया है कि उच्च 
स्व-प्रभाविकता की मात्रा निजी उपलब्धि के साथ बढ़ती 
जाती है। अपने जैसे दूसरे लोगों को सफल या विफल 
होते देखकर स्व-प्रभाविकता घटती-बढ़ती है। सांवेगिक 
उदवेलन भी स्व-प्रभाविकता की भावनाओं को प्रभावित कर 
सकता है। 


कुठा 

हमारे सामने कई ऐसे अवसर आते हैं, जब चीजें हमारी 
आशा के विपरीत घटित होने लगती हैं और हम अपने 
लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं| वांछित लक्ष्य की प्राप्ति 
के मार्ग में बाधा उपस्थित होना पीड़ादायी होता है, ध्यर॑तु 
सभी लोग अपने जीवन में अलग-अलग मात्राओं में इसका 
अनुभव करते हैं। कुग वह सावेगिक स्थिति है, जो तब 
पैदा होती है जब चाहा गया ग्रत्याशित लक्ष्य आ्राप्त नहीं 
होता है। यह एक विकर्षक दशा है, जिसे कोई भी पंसद 
नहीं करता | कुंठा व्यक्ति की उन धनात्मक प्रत्याशाओं से 
पैदा होती है, जो अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं । 
कुंठा कई तरह की व्यवहारपरक तथा सांवेगिक अनुक्रियाओं 
को जन्म देती है। इनमें आक्रामक व्यवहार, स्थिरीकरण, 
पलायन, परिहार तथा रोना शामिल हैं। वास्तव में 
कुठा-आक्रामकता [छाप्ज्नाबाणा-ब887०590०॥) डोलार्ड 
तथा मिल्लर दूवारा प्रतिपादित परिकल्पना एक बहुत ही 
प्रसिदृध परिकल्पना है| इसके अनुसार कुंठा आक्रामकता 
को उत्पन्न करती है। आक्रामक व्यवहार अक्सर अपनी 
ओर बांधा डालने वाले तत्व की तरफ अथवा उनके 
स्थानापन्‍नों की ओर उनन्‍्मुख होता है। कुंठित होने पर 
सीधे-सीधे दूसरों पर आक्रमण की प्रवृत्ति पर दंड के भय 
के कारण अंकुश लगता है। 


दुवंद्‌व 


अपने जीवन में हम कई प्रतिस्पर्धी शक्तियों से प्रभावित 
होते हैं, जो हमें अलग-अलग दिशाओं में ढकेलती हैं। . 


उदाहरण के लिए, आप अपने एक ऐसे मित्र से मिलना 





मचोविज्ञान का परिकषय 


चाहते हैं जो बहुत दूर से आ रहा है और आप सिनेमा भी 
देखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पिकनिक मनाने जाना 
चाहता है और उसके अभिभावक उसी समय उसे कोई 
दूसरा काम करने का निर्देश दे देते हैं। मानव व्यवहार में 
एक ही साथ बहुत-सी इच्छाओं की उपस्थिति एक आम 
बात है| इस तरह की दृढ़ात्मक स्थितियों में चुनाव करना 
कठिन होता है। मनोवैज्ञानिकों ने चार प्रकार के प्रमुख _. 
दवंद्वों का वर्णन किया है। 





. उपागम-उपागम दवंद्व : इस प्रकार के दबंदवों में 
व्यक्ति एक से अधिक प्रेरक क्षेत्रों में संलग्न रहता है। 
देखने योग्य दो अच्छी फिल्मों के बीच का. चुनाव, 
भोजन हेतु दो मनपंसद व्यंजनों में चुनाव, मिठाई खाने 
या पुस्तक खरीदने के बीच चुनाव इस तरह के दूवंदव 
के उदाहरण हैं। ऐसी स्थितियों में दो धनात्मक विकल्प 
उपलब्ध रहते हैं और आसानी से समाधान मिल 
जाता है। 


> 


. उपागम-परिहार द्वंद्व : ऐसी दशाओं में कार्य क्षेत्र में 
धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही तरह की स्थितियाँ 
मौजूद रहती हैं| उदाहरणार्थ, आप सिनेमा जाना चाहते 
हैं परंतु लोगों के अभद्र व्यवहार अथवा भीड़भाड़ की: 
स्थिति से बचना भी चाहते हैं। जब एक ही कार्य से भय 
तथा आशा दोनों ही जुड़े हों, तो इसी तरह के द्वंदव की 
स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति दोलायमान 
रहता है और दोनों ओर जाने की इच्छा रखता है। ऐसे 
दवंदवों के अंतर्गत ऐसे लक्ष्य आते हैं, जिनमें 
मनपसंद तथा विकर्षक दोनों तरह की विशेषताएँ 
होती हैं। 

. परिहार-परिहार दवंदव : इसके अंतर्गत ऋणात्मक 
विशेषता वाली स्थितियाँ आती हैं। परस्पर विरोधी 
शक्तियाँ साम्यावस्था की स्थिति में क्रियाशील रहती हैं। 
इससे दो विकर्षक लक्ष्य उपस्थित होते हैं। ऐसी 
स्थितियाँ एक ओर पहाड़ दूसरी और खाई' वाली 
कहावत में देखी जा सकती हैं| जब व्यक्ति एक दिशा 
से पलायन करता है, तो दूसरी दिशा में अग्रसर होता 
है और स्थिति में रहना अत्यावश्यक होता है, तो व्यक्ति 
विकर्षक उद्दीपन के बिंदु तक स्थिर हो जाता है। 
यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति उस स्थिति से 
पलायन कर जाता है। 


5] 


[अिए्क्थासबेग |... तथा संवेग . 


| 





क्रियाकलाप 4!.4 


दृवंद्व का अध्ययन 
नीचे दिए गंए अश्नों का उत्तर दीजिए तथा ः निर्णय 
लेने में लगे समय को भी लिंखिएं।. ॥ 
निर्णय में लगा समय. 
।.. आप क्या होना चाहेंगे? नशा 
7.9) अधिक डुद्धिमान 
,.._[4) अधिक आकर्षक 
2 आप क्‍या एखना चाहेंगे? 
.. (अ) कब ऊर्जा 
.._[() कम सामाजिक यातीर्य 
।3. आप क्या रखना चाहेंगे? 
- . [भ) कम आर्थिक युरक्षा .. .. 
. , ($) एक अपेक्षाकृत कम शील-गुण 
4: आप क्या बनना चाहेंगे? 
.....अ) अधिक आत्मविश्वासी 
' . (ब) अधिक' बुदृधिमान 
..5.. आप क्या होना चाहेंगे? 
* -:.) कम आत्मविश्वास़ी ० 22 
,.'.. [ब) एक अपेक्षाकृते अंधिक शील-गुंणें 
6... आप क्‍या रखना चाहेंगे? .. 
(3) अधिक आर्थिक, युरक्षा 
. ब) एक अपेक्षाकृत धनात्मक शील-गुण 
7. आप यों. रखना चाहेंगे? 
' (अ) अधिक सामाजिक गामीर्य//संदुलन " 
(4) अधिक ऊर्जा 
आप क्या होना चाहेंगे? 
(अ) कम बुद्धिमान 
(ब) कम आकर्षक 
उप्ायम-उपायम तथा परिहार-परिहार दृवंदवों के हे निर्णय 
करने में लगने वाले समय को निर्धारित करने के लिए अश्न 
संख्या ;, 4, 6 तथा 7 में लगे समयों को जोड़ दीजिए तथा' 
उसकी तुलना 2. ३, 6 तथा 8 के निहित समयों से कीजिए। 
निर्णय का कुल समय ४ 
उपायक-उपायस वृव॑द्व 
परिहार-परिहार दृवंदव 





भ---लल-बज  3तम++ कं न +++_/ह न तता++ह+__+++++++ 


4, द्विगुणित उपागम परिहार : इसमें दो धनात्मक तथा 
ऋणात्मक विशेषताओं से युक्त लक्ष्य रहते हैं। यह स्थिति 
हमारे जीवन में अक्सर दिखाई देती है। जब हम चीजों 
को खरीदने जाते हैं तो पाते हैं कि विभिन्‍न वस्तुओं की 

अलग-अलग विशेषताएँ तथा गुण हैं। परिणामस्वरूप 
उनका दाम भी अलग-अलग होता है और हमारे सामने 
दवंदूव उपस्थित हो जाता है। 










चिंता 

चिंता की भावना में वे आंतरिक दृवंदूव आते हैं जो विविध 
संभावनाओं की परिस्थिति के साथ निपटने के प्रयास में पैदा 
होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इससे गुजर कर विकास के एक 
ऊँचे स्तर पर पहुँचता है, पर यदि कोई चिंता के कारण 
अपने में बंद हो जाए तो यह अस्वास्थ्यकर है। चिंता 
आधुनिक जीवन की एक प्रमुख अवधारणा बन गई है। 
नैदानिक मनोविज्ञान में इस विषय पर विस्तारपूर्वक ध्यान 
दिया गया है। फ्रायड ने वस्तुगत चिंता (00[००/९४८ 
भाषधंथए) और मनोस्नायुविकृति वाली चिंता ([ा०४० 
भा्ं०ण) के बीच अंतर किया है। पहले प्रकार की चिंता 
वस्तु विशेष की ओर उन्मुख रहती है, जबकि दूसरे प्रकार 
की चिंता में कोई स्पष्ट पहचान में आने वाला कारण नहीं 
रहता है। स्नायुविकृति वाली चिंता, व्यक्ति का जो खतरा है, 
उसके अनुपात में बहुत अधिक होती है। इसमें दमन, द्वंद्‌व 
तथा रक्षायुक्तियाँ शामिल हैं। यह आम तौर पर माना जाता 
है कि तीव्र चिंता एक अप्रिय सांवेगिक अनुभव है। 


मनोवैज्ञानिक लोग अक्सर शील-गुणात्मक चिंत्ता 
(क्र 2एतपं०एण)) तथा परिस्थितिगत चिंता (5६8९ 
/थाद्र०५9) के बीच अंतर करते हैं। शील-गुणात्मक चिंता 
एक अपेक्षाकृत स्थायी व्यक्तित्व गुण के रूप में मानी जाती 
है, जिसके कारण व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में चिंतित 
होता है। इससे व्यक्तियों में विद्यमान चिंताप्रवणता 
(00०५ |7००॥९४४) की मात्रा में भिन्‍नता का पता चलता 
है। विभिन्‍न व्यक्ति बाहय घटनाओं या आंतरिक संकेतों 
जैसे - विचार, स्मृतियाँ) को अलग-अलग मात्रा में व्यक्तिगत 
रूप से खतरनाक या भयप्रद अनुभव करते हैं। इस तरह की 
स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने से जुड़ी चिंता में वृद्धि के 
साथ बढ़ती जाती है। परिस्थितिगत चिंता, वह चिंता है, 
जिसे एक खास परिस्थिति में तथा एक खास समय पर 
व्यक्ति अनुभव करता है। यह एक मनोदैहिक सांवेगिक दशा 
या स्थिति है। इसमें तनाव, भय, नर्वस होना, दुश्चिता तथा 
पेशीय तनाव तथा स्वायत्त' स्नायुमंडल का सक्रिय होना 
शामिल है। यह तीव्रता में भिन्‍न-भिन्‍न हो सकता है तथा 
व्यक्ति द्वारा बाहय या आंतरिक प्रतिबल को अपने लिए 
खतरनाक मानने की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती भी है। 
शीलगुणात्मक चिंता की अधिकता वाले व्यक्ति कम चिंता 
वाले व्यक्तियों की तुलना में परिस्थितिगत चिंता में तीव्र 
वृद्धि को दर्शाते हैं। 


क्रियाकलाप व.5 


चिता परीक्षण 


यह एक स्वयं पर संचालित किया जाने वाला चिंता परीक्षण 
है, जिससे आप अपनी चिंता का स्तर माप सकते हैं। नीचे 20 
कथन,/स्थितियाँ दी गई हैं। प्रत्येक के लिए चार वैकल्पिक 
| ग्रतिक्रियाएँ संगव हैं: लगभग हमेशा, अक्सर, कभी-कभी 
तथा कभी नहीं। हर वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वह 
ग्रतिक्रिया चुनिए जो आपको सबसे ठीक लगती है। यह सोच 
| कर प्रतिक्रिया दें कि आप उच्च परिस्थिति में हैं और आपको 
प्रतिक्रिया देनी है। अपनी प्रतिक्रिया चुन कर वक्‍तव्य के बगल 
में बने स्थान पर आंकित कीजिए तथा अगले पद पर विचार 
। कीजिए। 


(- मैं अक्सर शांत रहता हूँ। मैं आसानी से नहीं उखड़ता। 
में सोते वक्‍त परेशान और बेचैन रहता हूँ। 


कठिन और तनावभरी स्थितियों में भी मेरे पास काफी 
ऊर्जा रहती है। 


जाड़े के दिनों में भी मुझे आसानी से पश्तीना आ जाता 
है। 


यदि परिवार का कोई खास सदस्य आने में देर करता हैं 
तो में परेशान हो जाता हूँ. और ऊपर नीचे चक्कर लगाने 
लगता हूँ। 

किसी के त़राथ प्रतिस्पर्धा का ख्याल मुझे विचलित और 
नर्वेश्ञ कर देता है। 


परीक्षा के दिनों में मेरी भूख मर जाती है और मेरा पेट 
खराब हो जाता है। 

में अपने भविष्य को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे बार-बार 
यह' ख्याल आता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। 
दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस बात की मुझे कोई 
परवाह नहीं रहती। 

मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर 
सकता और यह विचार मुझे परेशान कर देता है। 

जब मैं चिंतित और तनावग्रस्त रहता हूँ तो मेरा ध्यान 
|. कोंद्रित करने की क्षमता और स्मृति घट जाती है। 


| बाक्स ॥4.4 


। कई लोग परीक्षा के समय या कोर्ड टेस्ट देते समय या जब 
उन्हें कोर्ड निष्पादन करना हो तो बहुत विंतित हो उठते हैं। 
इस चिंता में उच्च दैौहिक उद्वेलन (जैसे- पसीना आना; 
| बेचैनी, तनाव, नर्वत्त होना; दिल का तेजी से धड़कना) तथा 
परीक्षा देते समय उच्च मात्रा में दुर्श्चिता (ए००ए) मिश्मित 
(होती है। यह विद्यार्थी का ध्यान भय करती है तथा उसे 
अस्त-व्यस्त कर देती है। उसका निष्पादन घट जाता है। 
'._- | परीक्षण विषयक' चिंता के समाधान के उपाय के रूप में 








परीक्षा की चिंता तथा इसका समाधान 


मनोविज्ञान का परिचय. 


। 
। 
| 
। 


- मैं तनाव में रहता हूँ तथा मेरे पखुरों तथा यर्दन में दर्द 
रहता है। 

चुनौती के क्षणों में मेरी मांसपेशियां तन जाती हैं और मैं 
नाखून कुतरने लगता हूँ। 

में अपने हालात से खुश हूँ । 

में अपने कैरियर के बारे में काफी चिंतित रहता हूँ। 


जब मैं अपने से भिन्‍न लिंय के व्यक्ति से बात करता हूँ 
तो मेरी हथेली में पश्तीना आने लगता है। 


दूसरों की मौजूदगी में अपने बारे में ज्यादा सचेत हो 
जाता हूँ। 

जब मैं घुबह उठता हूँ तो काफी थका-सा महसूस करता 
हूँ। 

छोटी-छोटी बातें भी मेरे लिए तनाव का बहाना बन जाती 
हैं। 

में जीवन में अच्छी तरह समायोजित महसूस करता हूँ। 
6 डॉ. के.डी. ब्रूटा 


ध्यान दें : ये परीक्षण को नमूने हैं; और इनका उपयोग 
नैदानिक यूल्यांकन या रोय की पहचान के लिए वर्जित है। 


ग्रणना 


कभी नहीं को +, कभी-कभी को 2, अक्सर को 3 तथा | 
लगभग हमेशा को 4 अंक दें; परंतु परीक्षण के ॥, 3, 9, ॥4 
तथा 20वें पद को उलटे क्रम में अंक देना होगा। इन पदों 
पर लगभग कभी नहीं को 4, कभी-कभी को 3, अक्सर को 2 | 
तथा लगभग हमेशा को # अंक दें। सभी 20 पदों पर प्राप्त 
अंको का योग कर लें, वही आपका चिंता परीक्षण पर 
आप्तांकों का योग होया। 


व्याख्या 

60 - 80 उच्च चिंता 
30 - 59 मध्यम ज़्तर की चिंता 
30 से कम ग 
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निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जा सकता है। 


तैयारी (?+कुवावांए5) : यह पाया गया है कि परीक्षा के 
बारे में चिंताग्रस्त छात्र बहुत कम पढ़ते हैं या' फ़िर बड़ी देरी 
से पढ़ते हैं। इसका एक स्पष्ट उपाय है कि छात्र परीक्षा आने 
के काफी पहले से खूब अच्छी तरह तैयारी करते हैं। 


आराम करना (१४८ऋवा०ा) - आरम करने की अक्रिया 
स्रीख कर परीक्षा-बिंता को घटाया जा सकता है। इसके 








[अक्रोर्णा तथा खकैग संवेयग 








ह् लिए दूसरों से समर्थन (जैसे - मित्र माता-पिता अध्यापक) 
अधिक उपयोगी पज़िद्ध होता है। 

दुहराना (#?९#९67४०): कठिनाई पैदा करने वाली घटना के 
साथ किस तरह पेश आएँगे, यदि इसका अभ्यास पहले कर 
लिया जाए तो इससे काफी सहायता गिल सकती है। 
ग्ररिस्थिति की कल्पना करना तथा फिर इसके समाधान की 








योजना बनाना बहुत उपयोगी होता है।..... 


विन किक शा 


किचारों की पुनर्रचना (#&ताऋल॥ाड #0ण/69॥5) * अपने को 
हयने वाले भाव को व्यक्त करने वाले विचारों को बदलना बड़ा 
ही उपयोगी होता है। व्यक्ति को ऐसे विचारों को एक कागज पर 
लिख लेना चाहिए और इन चिंताओं से पार पाने के लिए ठंडे 
दिगाग झे तर्कापर्ण समाधान ढूँढ़गा लाभदायक होता है। 





इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने 
को चिंतित कब कहेगा, यह व्यक्ति तथा परिस्थिति की 
विशेषताओं और बताई जाने वाली चिंता अनुक्रिया के 
प्रकार पर निर्भर करता है। परिस्थिति की संदिग्धता, 
समर्थन की कमी, तथा माता-पिता का अस्थिर व्यवहार 
बच्चों में चिंता के विकास के साथ संबंधित पाया गया है। 
आपने अब तक पढ़ा 
इस खंड में आपने अभिप्रेरणा के नए संप्रत्ययों; जैसे - 
आंतरिक अभिप्रेरक, गुणारोपण, सक्षमता, कुंठा, द्वंद्‌व तथा 
चिंता के बारे में पढ़ा। सफलतापूर्वक काम पूरा करने में 
संलग्न आत्म संतोष देने वाली विशेषता को आंतरिक प्रेरणा 
कहा जाता है। गुणारोपण सफलता के कारणों; जैसे - 
प्रयास, योग्यता और भाग्य के बारे में व्यक्ति का विश्वास है। 
सक्षमता का तात्पर्य अपने परिवेश में सफलतापूर्वक परिवर्तन 
लाने की क्षमता है। परंतु कई बार आप कुछ बाघाओं के 
कारण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे 
कुंठा पैदा होती है। दैनिक जीवन में हम लोग दूवंद्व की 
स्थितियों का भी अनुभव करते हैं, जिसमें आपको विभिन्‍न 
लक्ष्यों के बीच चुनाव करना पड़ता है| द्‌वंद्व कई प्रकार का 
हो सकता है। इसमें उपागम-उपागम, उपागम-परिहार, 
परिहार-परिहार, तथा दूविगुणित उपागम-परिहार दृवंद्व 
सम्मिलित हैं। चिंता हमारे आंतरिक दवंदवों को व्यक्त करती 
है, जब हम विभिन्‍न संभावनाओं के साथ रहते हैं। परीक्षण 
विषयक चिंता को कम करने के लिए हमें कई चरणों वाली 
प्रक्रिय अपनानी होती है, जिसमें तैयारी, आराम, आवृत्ति 
तथा विचारों की पुनर्रचना शामिल हैं। 







इपपणर, ],5 





मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भर होता है और हम,सभी . परिस्थितियों में भी हार नहीं प्प््य चहिए। इसके बदले 
लोग कभी-कभी अपने को ऐसे हालात में पाते हैं. जब चीजें 
सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही होती हैं। ऐसी कठिन चाहिए और वीणा का पह् का 


। आपने कितना सीखा 
बताइए कि नीचे दिए यए कथन सही हैं या गलत। 
स्कम्रभाविकता एक कार्य को करने में व्यक्ति की 
प्रेरणा के ग्रत्यक्षीकरण को कहते हैं। (प्रही,” गलत) 
लक्ष्य निर्देशित क्रिया में बाधा से कुंग पैदा होती है। 
पिही,/ गलत) 
परिहाएर-परिहार दृवंद्व की स्थिति में पलायन की 
अधिक संभावना होती है। 
दृवंदृव से चिंता पैदा होती है। (ही, गलत) 
मान लीजिए आपको एक नई नौकरी मिली, वह नौकरी, 
जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। दूसरी ओर 
आपके मन में शंका है कि इसमें सफल होने की 
आवश्यक क्षमता आप में नहीं है और विफलता से 
भयभीत इस परिस्थिति में उपयम-परिहार दृवंदृव है। 





(रही, गलत) 
सक्षमता व्यक्ति का पर्यावरण की शक्तियों के अति 
समर्पण है। (िही,/ गलत) 


कुछ दशाओं में पुरस्कार देना व्यक्ति की किसी कार्य 
करने की आंतरिक प्रेरणा पर ऋणात्मक प्रभाव डाल 
सकता है। भिली,/ गलत) 

उपायक-उपायम दृव॑ंदृव में एक दिशा में थोड़ा आये 
बढ़ना उस्ती दिशा में समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। 


(ही, गलत) 
उपागस-उपागम दृवंद्व से उच्च मात्रा में बिता पैदा 
होती है। सही, गलत) 
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हमको सारी बातों पर गौर करना चाहिए, समस्या को समझना 
चाहिए और चीजों को सही दिशा देनें का अयास' करना 
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की एक ऐसी ही तकनीक का वर्णन किया जा 
आप भी इसे आजमा सकते हैं। 
अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए: 
हममें से कई लोगों के सामने यह समस्या रहती है कि हम 
अपने लक्ष्यों को परिशुद्ध ढंग से व्यक्त नहीं करते। इसके 
कारण लक्ष्य की विशा में आये बढ़ना और उस दिशा में 
गतिविधि पर नजर रखने में काफी अस्पष्टता बनी रहती 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि. लक्ष्य को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया जाए और व्यक्ति उस पर डटा रहे। 

2. चुनाँती भरे लक्ष्यों को चुनना : चुना हुआ लक्ष्य ऊँचे 
स्तर पर स्थित होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो जो आपसे 
आपका श्रेष्ठ निष्पादन मांग रहा हो। ऐसा लक्ष्य आपको 
बाँध लेगा और आप सार्थक रूंप से कार्य करने में संलरन 

- अनुभव करेंगे। 

3, आप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य चुनिए: एक लक्ष्य 

चुनते समय यह याद रखना चाहिए कि वे यथार्थपरक हों 
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संवेगों का स्वरूप 


हर्ष, क्रोध, भय तथा आश्चर्य के अनुभव हमारे दैनिक 
.जीवन के सामान्य अनुभव हैं। इन संवेगों के बिना हम 
अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। संवेगों के 
बिना जीवन नीरस तथा उबाऊ हो जाएगा। संवेग हमें 
विभिन्‍न दिशाओं में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
संवेगों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। एक क्रोधी 
व्यक्ति अपने संबंधों को समाप्त कर सकता है और क्रोध 
के लक्ष्य व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। 
इसी त्तरह हर्ष तथा प्रसन्‍नता के अनुभव सकारात्मक 
व्यवहार; जैसे - सहायता करना एवं समूह को अपनाने में 
योगदान कर सकते हैं। संवेगों की हमारे जीवन में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है तथा इससे कई कार्य संपादित 
होते हैं। निजी अनुभव में आई हुई अथवा कल्पित घटना 
के प्रति व्यवहार करने के लिए संवेग हमें उद्वेलित करते 
हैं| इस प्रकार संवेग हमें निश्चित लक्ष्य की दिशा में हमारे 
क्रियाकलापों को निर्देशित करते हैं| हम किन चीजों पर 
ध्यान देते हैं और जीवन में किन विभिन्‍न पक्षों को याद 
करते हैं और व्याख्या करते हैं, इन सबको भी संवेग 
प्रभावित करते हैं। आपने अध्याय 8 में मानसिक अवस्था 


चाहिए। अभिप्नेरित होना एक महत्त्वपूर्ण मुदृदा बन यया है 
और बहुततसी तकनीकें इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई 
हैं और. उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लक्ष्य 


और ._ किए जा स़कें। अत्यंत कठिन लक्ष्यों के चुनने. 

पर असफलता. अवश्यंभावी हो जाती' है। अतः लक्ष्य ने 
अत्यंत नीचे और न ही अत्यंत ऊँचे होने चाहिए। यथार्धवादीः 
लक्ष्य ही हमेशा चुनने चाहिए ४ च् 

4. लक्ष्य पाने के लिए अपने को पुरस्कृत कीजिए: जब 
.. लक्ष्य मित्र जाए तब अपने को अच्छी तरह पुरस्कृत करना 
नहीं भूलना चाहिए। अपने को पुरस्कृत किए बिना दूसरा 
लक्ष्य नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने पर आप नए कार्यों 

. अधिक रुचि; शक्ति और निष्ठा से हाथों में ले सकेंगे. 

5. चुने हुए लक्ष्य के प्रति आस्थावान रहिएं:. लह् 
कर लेने के गाव ओपको उसे आत्मसात करना चांहिए 
-उम्रके प्रतिं लगाव अनुभव करना चाहिएं। लेक्ष्य तंक 














6. फीडबैक की व्यवस्था: लक्ष्य. की ओर आगे बढ़नें: 
यात्रा के बीच कुछ संकेत और चिहन होने चाहिए जो: 
बताएँ कि व्यक्ति की कितनी अयति हुई। उचित फीडबैक 
मिलने से कार्य करने में सुविधा होती है। इससे विशां 
होती है तथा पिछले अयासों में हुई यलंतियों को सुधीरतें: 

: च्रह्ययता मिलती है। . । 


(मूड) तथा स्मृति के संबंधों के विषय में पढ़ा था। संवेग 
यह भी बताते हैं कि क्‍या प्रासंगिक है | वे हमारी सामाजिक 
अंतःक्रियाओं को संचालित करते हैं तथा अपनी बात दूसरों 
तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। 


संवेग पद का शाब्दिक अर्थ गति है तथा संवेग हमें 
आंतरिक रूप से गतिशील बनाते हैं। गतिशीलता के इस 
अनुभव में दैहिक अनुक्रियाएँ और उद्वेलित भावनाएँ दोनों 
शामिल हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिवर्तनों का 
जटिल संरूप माना है। इन परिवर्तनों में दैहिक उद्‌वेलन; 
संज्ञानात्मक ग्रक्रियाएँ, व्यवह्ारपरक अनुक्रियाएँ. मौखिक 
अभिव्यक्ति: हावभाव तथा आत्मपरक अनुभव आते हैं. जो 
किसी भी ऐसी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप होते हैं; 
जिन्हें व्यक्ति किसी अर्थ में महत्त्वपूर्ण मानता है। 


मानवीय संवेगों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसमें 
अनेक प्रकार के अनुभव; जैसे - कुंठा, ईर्ष्या, घृणा, अवसाद, 
प्रसन्‍नता, बेखुदी आदि सभी सम्मिलित हैं। वास्तव में 
संवेगों को सक्रिय करने वाले उद्दीपकों तथा व्यक्तिगत 
अनुभवों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इन सभी संवेगों के 
तीन प्रमुख पक्ष होते हैं: मौखिक अभिव्यक्ति, शारीरिक 
परिवर्तन तथा आत्मपरक भावनाएँ | डार्विन का मानना 
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था कि संवेग जीवित रहने तथा अनुकूलन से संबंधित हैं । 
उनके अनुसार सांवेगिक प्रतिक्रियाएँ जन्मजात होती हैं। 
घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते समय पशुओं तथा मनुष्यों 
के बीच कई समानताओं का वर्णन डार्विन ने किया है। 
उद-विकासात्मक दृष्टि में संवेगों को जन्मजात विशिष्ट 
मानसिक रुझान माना जाता है जो परिवेश में बार-बार 
घटित होने वाली घटनाओं से जूझने के लिए उपयोगी 
होते हैं। समकालीन विचारधारा संवेगों में जन्मजात तथा 
अर्जित दोनों ही तरह के कारकों की उपस्थिति स्वीकार 
करती है। 

प्राचीन काल से ही संवेगों के विषय में चिंतन होता 
रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों; 
जैसे - भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचीपुडी, कथक तथा अन्य 
में आँख, पैर, अँगुलियों तथा हाथ की सहायता से विभिन्‍न 
प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। शरीर की 
गति एवं अशाब्दिक संचार (जैसे - आँख की नजर) में 
नर्तक कठिन परिश्रमवाला प्रशिक्षण लेते हैं और प्रसन्नता, 
दुःख, प्यार, क्रोध तथा अन्य सांवेगिक स्थितियों की 
अभिव्यक्ति करते हैं। उनका प्रभावशाली प्रदर्शन तथा 
शक्तिशाली निष्पादन दर्शकों को इतना अभिभूत करता है 
कि वे भी उन्हीं के साथ एकाकार होकर उन संवेगों का 
अनुभव करते हैं। वे सहृदय हो जाते हैं। आधुनिक 
मनोविज्ञान में मूलभूत संवेगों की पहचान का प्रयास किया 
गया है। यह पाया गया है कि कम से कम छः प्रकार के 
संवेग लगभग सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। ये संवेग 
हैं : क्रोध, घृणा, भय, प्रसन्‍नता, दुःख तथा आश्चर्य | इजार्ड 


(977) ने दस मूलभूत संवेगों का उल्लेख किया है: 


उल्लास, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, अवमानना, मय, शर्म, 
अपराधबोध, अभिरुचि, तथा उत्तेजना। इन्हीं संवेगों के 
विभिन्‍न जोड़ों से अन्य संवेग (जैसे - उल्लास + रुचि या 


उत्तेजना - प्यार) भी पैदा होते हैं। इजार्ड ने बताया है कि _ 


नवजात शिशु मात्र सामान्य ऋणात्मक अवस्था तथा रुचि 
और कष्ट की अनुभूति कर पाते हैं। जन्म के कुछ महीनों 
के बाद उल्लास तथा क्रोध का विकास होता है। नौ माह 
की अवस्था के साथ शर्म तथा भय का विकास होता है। 


कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ संवेग ऐसे 


भी होते हैं, जो जैविक आधार पर एवं अनुभव की दृष्टि से ' 


भिन्‍न होते हैं। प्लुचिक (984) ने विभिन्‍न संवेगों से 
संबंधित व्यवहार के अनुकूलन वाले पक्ष पर फिर से बल 
दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भय का है, जो 








हे 2 मााारतााउहका हक, 


खतरों से दूर हटने से जुडा हुआ है। प्लुचिक के अनुसार 


आठ मूलभूत संवेग होते हैं, जो चार विलोम सहित जोड़ों 
से बने हैं; उल्लास तथा दुःख, भय तथा क्रोध, आश्चर्य 
तथा आशा, एवं स्वीकृति तथा घृणा अन्य सभी संवेग इन्हीं 
आठ मूल संवेगों के भेद, या बदले रूप हैं या इनके मिश्रण 
से उद्भूत होते हैं। इस प्रकार, प्यार का संवेग उल्लास 
तथा स्वीकृति का योग है। आशावादिता का अनुभव 
पुर्वानुमान एवं उल्लास के मिश्रण से उत्पन्न होता है। 
अवमानना क्रोध तथा घृणा का परिणाम है। यह याद 
रखना चाहिए कि संवेग को व्यक्त करने के लिए जिन 
शब्दावलियों का उपयोग होता है वे एक प्रकार से संवेगों 
के समय घटित होने वाली विभिन्‍न प्रक्रमों एवं संवेगों की 
अवस्था में घटित होने वाली विभिन्‍न प्रक्रियाओं के संक्षेप 
हैं - आशुलिपि (॥०शाध्ात) की तरह। 


संवेगों की अभिव्यक्ति 


लोग संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा दूसरों को 
देखकर इस बात का लगभग ठीक-ठीक अनुमान भी लगा 
लेते हैं कि वे किन संवेगों को व्यक्त कर रहे हैं | हाव-भाव, 
मुखाभिव्यक्ति, क्रियाएँ, शब्द यहाँ तक कि चुप्पी से भी यह 
पता चलता है कि व्यक्ति किन संवेगों का अनुभव कर रहा 
है। डार्विन का विचार था अशाब्दिक संचार के विविध पक्ष 
आनुवंशिक होते हैं एवं जीवित रहने के लिए मूल्यवान होते 
हैं। जब हम दूसरों को बताते हैं कि हमें कैसा लग रहा है 
तो उस समय हमारे संवेग यह भी बताते हैं कि हम कैसा 
व्यवहार करने वाले हैं। विभिन्‍न संस्कृतियों में किए गए 
अध्ययनों के आधार पर बताया गया है कि फोटोग्राफ में 
क्रोध, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य, दुःख तथा प्रसन्‍नता आदि की . 
एक जैसी पहचान होती है। दूसरे आधार पर बहुत से 
विद्वानों ने सार्वभौमिक सांवेगिक अभिव्यक्तियों की कल्पना 
की है तथापि मुखाकृति की अभिव्यक्ति से संवेगों की 
अचूक पहचान हमेशा संभव नहीं है। लोगों में यह योग्यता 
भी होती है कि वे अपने संवेगों को दबा दें अथवा उसमें 
बदलाव कर लें। 


जिस समय हम बातचीत करते हैं उस समय हमारी 
वाणी की आवाज की तीव्रता, रुकावट, बल, आवृत्ति एवं 
चुप्पी से भी काफी मात्रा में संवेगों का अशाब्दिक संचार 
घटित होता है। हम इनको शब्दों से परे या पराभाषा 
(?शभ०१8०४2०) के कारक मानते हैं, जिसमें बोले गए 
शब्दों के स्तर के ऊपर और आगे संचार के माध्यम होते 


हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने भावों को नजरों से देखना 
(घूरना), हाव-भाव, कायिक स्थिति तथा चलने की शैली 
आदि द्वारा भी संप्रेषित करते हैं। अशाब्दिक हाव-भाव एवं 
अन्य प्रकार की गतियों को एम्बलम (छरत0था)) या प्रतीक 
कहते हैं| इनका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ बताने के लिए 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऊपर नीचे अपने सिर 
को हिलाने का मतलब 'हाँ' कहना है। यह शरीर भाषा 
(8009 ]0॥8788०) का उदाहरण है। 


यह सामान्य रूप से स्वीकृत है कि संवेग का अनुभव 
सहज रूप से व्यक्ति के वात्तावरण में सांवेगिक उद्दीपन 
से संचालित होता है। परंतु संवेगों की अभिव्यक्ति को 
नियंत्रित किया जा सकता है। कभी-कभी हमें अपने संवेगों 
को छिपाना आवश्यक हो जाता है। यह देखा गया है कि 
चेहरे को नियंत्रित करना शरीर की तुलना में अधिक सरल 
होता है। 


संवेग का दैहिक आधार 


संवेग दैहिक उद्वेलनों से प्रायः जुड़े होते हैं, विशेष रूप 
से परिधीय तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के साथ । 
इसके अंतर्गत कायिक रनायु मंडल जो स्वैच्छिक होता है, 
तथा स्वायत्त्त तंत्रिका तंत्र आता है, जो अनैच्छिक है। 
विलियम जेम्स का विचार था कि पर्यावरण की कोई भी 
घटना दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिसके बाद 
संवेग की अनुभूति होती है। अतः, जब कोई बच्चा भालू 
देखता है (घटना), तब वह भागना प्रारंभ कर देता है 
(दैहिक प्रतिक्रिय) और तब उसे डर*महसूस होता है 
(संवेग)| लैंग नाम के एक और मनोवेज्ञानिक ने भी इसी 
त्तरह का विचार दिया था। इसीलिए इस सिद्धांत को 
जेम्स-लैंग सिद्धांत कहां जाता है। इसके विपरीत 
कैनन तथा बार्ड ने कहा कि किसी उद्दीपक विशेष की 
उपस्थिति से कॉर्टेक्स शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग दोनों 
उत्पन्न करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा संवेगों के 
अनुभव एक के बाद एक या क्रमशः उत्पन्न न होकर 
साथ-साथ घटित होते हैं। 

मस्तिष्क के केंद्र में स्थित लिंबिक व्यवस्था की संवेगों 

में भूमिका कई अध्ययनों से स्पष्ट होती है। ऐसा पाया गया 
है कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्तियों को 
दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि 
मस्तिष्क का बायाँ गोलार्घ सकारात्मक संवेगों के लिए 
उत्तरदायी होता है एवं दाहिना गोलार्घ ऋणात्मक संवेगों के 
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लिए। इसीलिए मस्तिष्क के बाएँ भाग में किसी आघात के 
कारण अवसाद, भय तथा निराशा की स्थिति उत्पन्न होती 
है। जबकि यदि क्षति दाहिने गोलार्ध में हो तो तटस्थता या 
सुख के आवेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में 
होने वाली रासायनिक प्रक्रिया सांवेगिक अनुभवों से जुड़ी 
है। उदाहरणार्थ, मस्तिष्क के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर 
में कमी: जैसे - नोरेपिनेफ्राइन तथा सेरोटोनिन अवसाद 
से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आपने अध्याय 3 में पढा है, 
संवेगों के अनुभव के नियमन में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की 
भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। 

संवेगों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका को हम 
एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। कल्पना 
कीजिए कि आप रात में एक सुनसान सड़क पर टहल रहे 
हैं। अचानक किसी अँधेरे कोने से निकल कर कोई व्यक्ति 
आपके सामने आ जाता है| ऐसी भयावह स्थिति में कतिपय 
परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो सहानुकपी तंत्रिका तंत्र प्रणाली 
की सक्रियता को बताते हैं। आमाशय तथा अंतड़ियों को 
जाने वाली रक्‍्तवाहिकाओं में संकुचन होता है और भोजन 
पचने की क्रिया रुक जाती है। पैनक्रीज (?॥॥०७४७) से 
ग्लूकोजेन नामक हार्मोन निकलता है जो यकृत को 
उद्दीप्त करता है, जिससे वह संचित चीनी को 
रक्‍्तनलिकाओं में प्रवाहित कर सके | एड्रीनल एपिनेफ्राइन 
नामक हार्मोन का स्राव करती है। साँस गहरी एवं तेज 
चलने लगती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे 
रक्त संचार भी बढ़ जाता है। आँख की पुतलियाँ फैल 
जाती हैं तथा पसीने की ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं 
(पसीना छूटने लगता है)। गर्दन तथा कंधे की पेशियों में 
तेजी से तनाव आ जाता है तथा त्वचा के नीचे स्थित 
पेशियाँ संकुचित होने लगती हैं। जब भय उत्पन्न करने 
वाली स्थिति समाप्त हो जाती है तो परानुकपी तंत्रिका तंत्र 
से संबंधित दूसरी तरह के दैहिक परिवर्तन उत्पन्न होने 
लगते हैं। 

नए प्रमाण यह दर्शाते हैं कि तंत्रिका तंत्र से प्राप्त 
सूचनाओं से सांवेगिक अनुभव में वृद्धि हो, लेकिन यह 
आवश्यक नहीं है। संवेगों के लिए आवश्यक अंग मस्तिष्क 
तथा चेहरा होते हैं| जैव-रासायनिक क्रियाएँ भी परिस्थिति 
के अर्थ बदलने के साथ बदलती हैं। उदाहरणार्थ, आँख में 
आँसू खुशी के कारण भी आते हैं और धुँए के लगने से भी, 
लेकिन उनकी जैव-रासायनिक संरचना में अंतर होता है। 
संवेगों के उत्पन्न होने की स्थिति में लैक्रिमल ग्रंथियाँ, जो 








[अकएणा तथा संदेग 


----. 





अश्रु नलिकाओं को उद्दीप्त करती है, अधिक मात्रा में आँसू 


निकालती हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। 
संवेग के दैहिक माप 

संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से संवैगों 
तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया 
जा सकता है। इस तरह के एक उपकरण को यॉलीग्राफ 
कहते हैं। इसकी सहायता से प्रयोज्य के तंत्रिका तंत्र में 
होने वाले न्यूनतम परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ये 
परिवर्तन विद्युतीय संकेतों के रूप में होते हैं, जिन्हें 
स्वचालित ढंग से कागज पर रिकार्ड किया जाता है। 
पालीग्राफ एक साथ कई दैहिक मापकों को उपलब्ध 
कराता है। विद्युत्‌ त्वचीय क्रिया इस दृष्टि से विशेष रूप 
से उपयोगी होती है । जब स्वचालित तंत्रिका तंत्र उद्दीप्त 
होता है तो हथेलियों में स्वेद ग्रंथियों के कारण नमी पैदा 
होने लगती है। चूँकि पानी विद्युत्‌ का सुचालक होता है, 
इसलिए विद्युत्‌ की एक संक्षिप्त तरंग भी हथेलियों में 
प्रवाहित की जाती है, और चालक में होने वाला थोड़ा-सा 
भी परिवर्तन सरलतापूर्वक ज्ञात हो जाता है। यह विद्युत्‌ 
तरंग इतनी दुर्बल होती है कि हमें इसका अनुभव ही नहीं 
हो पाता है। 


पॉलीग्राफ तथा झूठ की पहचान : झूठ की पहचान 
करने वाले परीक्षण में परीक्षार्थी से प्रारंभ में बहुत से 
तटस्थ किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आधारभूमि 
(8956 ॥॥6) तैयार की जा सके। ये साधारण प्रश्न होते 
हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अपराध से 
संबंधित जानकारी होती है, जिसे केवल अपराध करने 
वाला ही जानता है। दुर्भाग्य से पॉलीग्राफ झूठ जानने का 
विश्वसनीय परीक्षण नहीं है। यह परीक्षण इस मान्यता पर 
कार्य करता है कि पॉलीग्राफ द्वारा झूठ की पहचान की 
'जा सकती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्य बहुत 
से कारक; जैसे - उल्लास, पीड़ा, चिंता आदि भी दैहिक 
उद्वैलन में बदलाव ज्ञा सकते हैं। इनमें वैयक्तिक भिन्‍नता 
भी पाई जाती है। इस परीक्षण में भी लोग झूठ बोल सकते 
हैं। इन बातों के बावजूद इसका उपयोग झूठ को पहचानने 
के लिए किया जाता है। 

संवेग के संज्ञानात्मक आधार 

जहाँ दैहिक उद्वेलन संवगों के अनुभव के लिए महत्त्वपूर्ण 
है, इससे यह नहीं पता चल पाता है कि विभिन्‍न संवगों के 
बीच क्‍या अंतर है। जब कोई आदमी प्यार, क्रोध, भय या 


घृणा का अनुभव करता है तो शायद एक ही तरह के 


उद्वेलन का अनुभव करता है। संवेगों में शामिल 
संज्ञानात्मक कारकों के आधार पर विभिन्‍न संवेगों में अंतर 
किया जा सकता है। शैख्तर तथा सिंगर (962) ने 
बताया है कि हम किसी उद्वेलन विशेष को एक नाम देते 
हैं, उसी के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उन्होंने 
अपने प्रयोगों में प्रतिभागियों को एड्रीनलीन की सूई 
उद्वेलन पैदा करने के लिए लगाई | इसके बाद कुछ 
प्रयोज्यों को बताया गया कि एड्रीनलीन का क्या प्रभाव 
होगा। शेष प्रयोज्यों से झूठ बोला गया था और उन्हें 
बताया गया था कि उन्हें एक खास विटामिन की सूई 
लगाई गई है। इस दशा में उद्वेलन की कोई चर्चा नहीं 
की गई। इन प्रतिभागियों को भिन्‍न-भिन्‍न दशाओं में रखा 
गया था, जिससे सामान्य जीवन दशा में क्रोध या प्रसन्‍नता 
का आवेग पैदा होता है। अंत में प्रतिभागियों से पूछा गया 
कि वे किस तरह के संवेगों का अनुभव कर रहे हैं। जो 
प्रतिभागी क्रोध की दशा में रखे गए थे, उन्होंने बताया कि 
उन्हें क्रोध आ रहा है तथा जो प्रयोज्य प्रसन्‍नता के आवेग 
उत्पन्न करने वाली दशा में रखे गए थे उन्होंने बताया कि 
उन्हें प्रसन्‍नता की अनुभूति हो रही है। यह परिणाम उन 
प्रतिभागियों में अधिक पुष्ट पाया गया, जिन्हें बताया गया 
था कि उन्हें विटामिन की सूई लगाई गई है। जिन 
प्रयोज्यों को उद्वेलन के विषय में सही तथ्यों से अवगत 
कराया गया था, उन्होंने अपने द्वारा तीव्र संवेगों के 
अनुभव होने की बात ही बताई। 


ऐसा लगता है कि संवेग सर्वप्रथम सामान्य दैहिक 
उद्वेलन की अवस्था में पैदा होते हैं तथा इसके बाद 
द्वितीय चरण में वे संज्ञानात्मक स्तर पर सक्रिय होते हैं। 
उपर्युक्त सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती 
है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्रियाओं का विशिष्ट 
संवेगपरक संरूप पाया जाता है। लेजारस (993) के 
अनुसार, संवेय ऐसी संगठित मनोदैहिक प्रतिक्रिया है जो 
अच्छी या बुरी सूचना को परिवेश के संदर्भ में देखने के 
फलस्वरूप अनुभव की जाती है। उनके अनुसार, हम 
निरंतर अपने परिवेश में सार्थकता की भी खोज करने में 
लगे रहते हैं| हम केवल इसके लिए संकेतों की खोज नहीं 
करते कि किस तरह व्यवहार करते हैं, बल्कि इसके लिए 
भी कि कैसा महसूस करें, यह भी संकेतों पर निर्भर करता 
है। जब भी कोई परिस्थिति हमारे लिए सार्थक होती है, 
संवेगों को जन्म देती है। यह हमारे कल्याण के लिए 


हूं . ____॒_॒ ॒  .[7._.______ _$ मोविज्ञात का पर्य] रे कण, | गे 
हानिप्रद अथवा सहायक हो सकता है। किसी भी दशा के 
मूल्यांकन के कई आयाम होते हैं। इनमें प्रमुख आयाम हैं : 
नवीनता, निश्चय, नियंत्रण, तथा प्रसन्‍नता | इसलिए किसी 
भी दशा में हम निम्न अथवा उच्च नियंत्रण कर सकते हैं 
तथा संवेग प्रिय अथवा अप्रिय हो सकते हैं। 


यहाँ इस बात का उल्लेख उपयुक्त होगा कि संवेगों 

में उद्‌दीपकों के प्रति प्रतिक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, जो 
व्यापक संज्ञानात्मक विश्लेषण से स्वतंत्र होती हैं। 
टॉमकिंस (968) ने तात्कालिक एवं जन्मजात भावात्मक 
प्रतिक्रियाओं की सार्थक भूमिका पर विशेष बल दिया है। 
उदाहरण के लिए, बच्चे की उच्च ध्वनि के प्रति भय की 
प्रतिक्रिया करने में सीखने तथा संज्ञानात्मक मूल्यांकन की 
आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों में जन्म से ही इस बात 
की तत्परता रहती है कि वे कुछ उद्दीपकों के प्रति 
संवेगात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। टॉमकिंस के अनुसार 
संवेग प्राथमिक अभिप्रेरक शक्ति होते हैं। वे तात्कालिक 
रूप से कुछ क्रियाओं को करने की समझ विकसित करते 
हैं और कुछ कार्यों को महत्त्वपूर्ण बनाते हैं। याद रहे कि 
संवेग तब भी उपस्थित रह सकते हैं, जब हमें उनका चेतन 
रूप से बोध नहीं होता है। 
आपने अब तक पढ़ा 
आपने अपने जीवन में संवेगों के महत्त्व के बारे में पढ़ा। 
एक सांवेगिक अनुक्रिया में दैहिक उद्वेलन, संज्ञानात्मक 
क्रिया, व्यवहारपरक प्रतिक्रियाएँ, मौखिक अभिव्यक्ति आदिं 
आते हैं। उल्लास, आश्चर्य, क्रोध, जुगुष्सा, अपमान, भय, 
शर्म, अपराधबोध, रुचि तथा उत्तेजना आदि को मूल संवेग 
कहा जाता है। लिंबिक, अनुकंपी तथा सहानुकंपी प्रणालियाँ 

संवरगों के अनुभव में सम्मिलित होते हैं। पॉलीग्राफ की 
सहायता से संवेग की दैहिक प्रतिक्रियाओं का मापन किया 
जाता है। 


संवेग तथा अभिप्रेरणा के बीच संबंध 


अभिप्रेरणा तथा संवेग दोनों ही संप्रत्यय इस बात पर 
केंद्रित है कि व्यवहार को क्‍या संचालित करता है या 
गतिमान बनाता है। वास्तव में, अंग्रेजी के १॥०४एक्वाणा 
तथा [7०४० ये दोनों शब्द लैटिन के एक ही म्रोत से 
निकले हैं, जिसका अर्थ है - गति अथवा क्रिया | जैसा कि 
हमने देखा कि अभिप्रेरक एक व्यापक संप्रत्यय है, जिसके 
अंतर्गत क्रिया की वरीयता, तीव्रता तथा लगन अर्थात्‌ 





सतत काम करने की प्रवृत्ति आदि से जुड़ी आंतरिक 
प्रक्रियाएँ शामिल हैं। यह एक गत्यात्मक संप्रत्यय है, 
जिसका उपयोग उन प्रक्रियाओं के वर्णन के लिए किया 
जाता है, जो व्यवहार को दिशा निर्देश देती हैं। इसके 


_ विपरीत, संवेग को उद्वेलन, आत्मपरक अनुभव तथा 


संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल संरूप के रूप में देखा 
जाता है। संवेग मुखाकृति तथा शारीरिक संकेतों के रूप 
में तथा अन्य सांवेगिक क्रियाओं में अभिव्यक्त होते हैं| 
अभिप्रेरणा के अध्ययनों में अभिप्रेरित व्यवहार की शक्ति 
तथा उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि एक अभिप्रेरित व्यक्ति शारीरिक 
रूप से किसी लक्ष्य अथवा स्थिति की ओर अथवा उससे 
दूर दिशा में आगे बढ़ता है | संवेग महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों 
में व्यक्ति को आंतरिक रूप से गतिमान करता है। 


अभिप्रेरित होने के सांवेगिक परिणाम भी हो सकते हैं, 
एवं संवेगों के कारण व्यक्ति अभिप्रेरित भी हो सकता है।. 
प्राथमिक आवश्यकताएँ; जैसे - भूख, प्यास, कामभावना 
अथवा मनोसामाजिक आवश्यकताएँ; जैसे - उपलब्धि, 
सामर्थ्य, अनुमोदन आदि के अंतर्गत उल्लास, अपराधबोध, 
गौरव आदि सांवेगिक प्रतिक्रियाएँ भी शमिलर होती. हैं। 
गुणारोपण सिद्धांत की मान्यता है कि गुणारोपण के 
सांवेगिक परिणाम होते हैं। यह भी माना जाता है कि 
संवैगों का विकास वातावरण की अवश्यकताओं के साथ 
अनुकूलन स्थापित करने के लिए हुआ। उच्च मात्रा में तथा 
दीर्घकालिंक उद्वेलन का ऋणात्मक प्रभाव होता है। 
सामान्य स्थितियों में संवेगों की भूमिका लाभप्रद होती है. 
वे परिवेशगत उद्दीपकों के प्रति हमारे प्रतिक्रिया करने में 
लचीलेपन को बढ़ाते हैं। चूँकि कुछ उद्दीपकों के संदर्भों, 
हमारी अवश्यकताओं तथा प्रत्याशाओं का ध्यान रखते हैं, 
वे हमारे व्यवहारों को प्रभावी बनाते हैं। संवेगों के आत्मपरक 
अनुभवों का अभिप्रेरणात्मक अवयव भी होता है क्योंकि ये 
हमें लक्ष्यवस्तु तक या तो पहुँचाते हैं अथवा पलायन 
करवाते हैं। संवेगों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हमें 
अनुकूलन स्थापित करने वाली दशाओं के लिए प्रतिक्रिया 


: करने हेतु तैयार करते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि 


अभिष्रेरणा तथा संवेग एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप सें संबंधित 
हैं तथा वास्तविक व्यवहार की दशा में दोनों में भेद करना 
कठिन है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में सशक्त ढंग 
से व्यवहार करने में दोनों ही सहायता करते हैं 


......+3+++- 


[कींणातणाकीण :»:»ऋचजचचू् &०&०&आऑआऑआऑआऑआऑ् ऋञ ्झआऑआयआ्आयाय 
सांवेगिक दक्षता 

संवेग उत्पन्न करने वाले सामाजिक क्रियाकलापों में आत्म 
प्रभाविकता तथा संवेगः उत्पन्न करने वाले सामाजिक 
क्रियाकलाप व्यक्ति के दक्षतापूर्ण सांवेगिक प्रकार्यों के 
लिए केंद्रीय महत्त्व के होते हैं। व्यक्ति की वक्षतापूर्व 
सांवेगिक क्रियाशीलता में आत्म-दक्षता तथा संवेग पैदा 
करने वाली सामाजिक अंतःक्रियाएँ प्रमुख होती हैं। लोग 
सांवेगिक रूप से व्यवहार भी करते हैं परंतु साथ ही संवेगों 
के बारे में अपने ज्ञान को दूसरों के साथ संबंधों के प्रसंग 
में प्रयुक्त भी करते हैं। सांवेगिक दक्षता संवेगों से जुड़ी 
क्षमता और बदलते वातावरण के साथ समायोजित होने में 








द् बुद्धि परीक्षण कु ३ 
यह सांवेगिक दुद्रधि के मापत्र का स्वयं अपनी जाँच करने 
वाला एक परीक्षण है। नीचे 20 कथन. दिए गए है। प्रत्येक के 


आगे .प्रॉँच संभावित अतिक्रियाएं दी गई .हैं। हमेशां. प्राय: - 


क्रम सख्या 


./... मैं बिना किसी ग्तिदान की आशा के किसी 
भी. जररतमंद आदमी की- सहायता करंता' हूँ। :.. . 
2. मैं बहुत संवेदनशील हूँ कथा. दूसरों की भावनाओं 
.. काध्यान रखता हूँ।.. . ' 
9. मैं अपने संवेगों के कारण दूसरों से संबंध नेंहीं. 


बिगाज़ता | मैं सदैव अपने संदेयों को जियेत्रण में रखता हूँ। - .. : 


4: यदि. बुझे कोई किसी तरह की हॉनि पहुँचाता. है, 

,.. _ता-मैं इस बात-कों कभी नहीं भूल॑ता। में जैसा. 
को तैसां' जवाब देने की फिराक मैं रहता हूँ। - 

5. किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ समायोजन 


स्थापित करने हें मुंडे कोई दिक्कत नहीं होतीं हैं।: ... + .- 
6... पहले की ग्रई.किसी गलती के लिए मैं अपराध : 2. 7 आल 


'बौध कां अनुभव करता हूँ।..#... ' 
7. मैं दूसरों के दुख. की बादने की' कोशिश करता हूँ। 
'_: जड़ कोर्ड: दुखद स्थिति में डोता:हैं. तो मैं उर्तेक 

प्रति सहानुभूति रंखता हूँ तथा उच्तका ध्याप' रखता: हूँ/ 
80. मैं कुछ लेने के बदले कुछ. देने:में ही खुशी और 
|. मनं की शांति का.अनुभव करता हूँ।. ..... 
9. मैऐ सामने ज्यों ही कोई-संगफया आती है। मैं 







... हो जाता हूँ। 

:0. मैं'अपंनी समस्याओं के खुले 
हूँ। में अपने निर्णयों तथा कोरयों पर अपने सकेंगो 

तथा ध्रावनाओं का पगादें नहीं पड़ेने देता हूँ। 








क्रियाकलाप ॥4.6 


"उपयुक्त हैं। 








हक अल बल कल 
; 


. आवश्यक योग्यताओं से जुड़ी है। यह व्यक्ति को अधिक 


अनुकूलित और आत्मविश्वास से भरपूर बनाती है। संवेग 
संबंधी क्षमताओं तथा योग्यताओं का अनुकूलन हेतु उपयोग 
हमें विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ता है तथा एक ही 
संस्कृति के अंतर्गत भी विभिन्‍न व्यक्तियों में अंतर दिखता 
है। हाल ही में सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय भी प्रस्तुत 
किया गया है। इसके अंतर्गत कुंठा के समय भी कोशिश 
करते रहना, संतुष्टि को विलंबित करना, मूड का संचालन 
तथा आवेगों का नियंत्रण आदि विशेषताएँ आती हैं| जीवन 
की विभिन्‍न प्रकार की स्थितियों में समायोजन स्थापित 
करने में सांवेगिक बुद्धि सहायक होती है। 





ह /लादभाण 
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कभी-कर्मी, कदाचितः तथां कभग्री नहीं। ध्यानपूर्वक अत्येक 
केंथन् को पढ़ें तथा दी गई पाँच संभावित प्रतिक्रियाओं में से 
क्रिस्ली एक को चुनें, जो एक स्थिति विशेष में आपके अनुसार 


हमेशा. आकः .. केगी-कभी . कदावित कभी. नहीं. . 


है 
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। मेरी भावनाएँ पीड़ित व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती 
हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने की 
कोशिश करता हूँ तथा उसकी पीड़ा तथा 
परेशानियों में भागीदारी निभाता हूँ। 
कुछ परिस्थितियाँ तथा कुछ व्यक्ति युझमें विदृष्णा 
पैदा कर देते हैं। 

में बहुत जल्दी आहत हो जाता हूँ। ऐसे अवसरों पर 
: मैं अपयानित महसूस करता हूँ तथा लगता है कि मेरा 
अवमूल्यन किया गया है। 

, मैं दूसरों के सामने खुलकर अपने को व्यक्त नहीं 
' कर पाता हूँ। प्रायः में अपने व्यवहारों में दबा-दबा 
रहता हूँ। 

सांवेगिक ऊप से मैं क्षुत्र नहीं होता हूँ। मैं अपने सगे 
संबंधियों के पीड़ित होने पर भी परेशान नहीं होता हूँ। 
मैं यथार्थवादी इसे रखता हूँ तथा उनके लिए अपनी 
सारी शक्ति लगा देता हूँ। 

. मैं अपने विचारों तथा कार्यों में अच्छी पैठ रखता हूँ तथा 
अपने व्यवहारों पर पूरा नियंत्रण रखता हूँ। 
, गुस्सा होने पर मैं प्रतिक्रिया नहीं करता। शांत होने पर 
में स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद 
प्रतिक्रिया देता हूँ। 

मेरे लिए 2/2 हमेशा पाँच के बराबर होता है। सतत 
असफलता के बाद भी मैं आशावादी बना रहता हूँ। 
जीवन के ग्रति मैं सकाशत्मक दृष्टि रखता हूँ। 
जब भी बन पड़ता है मैं दूसरों की मदद करता हूँ। 
मैं किसी के खिलाफ काम नहीं करता। 


20. 





७ डॉ. के. डी. ब्रूटा 

ध्यान दें: ये नमूने के एकांश हैं तथा इनका उपयोग निदान 
बिकित्सकीय यूल्याकन के लिए वर्जित है। 

गणना 


कभी नहीं' वाली प्रतिक्रियाओं को ० अंक, 'कद्ाचित्‌" को 4, 
कभी-कभ्भी' को 2, प्राय: को 3 तथा सर्वदा' को 4 अंक दें। 
एकांश 4, 6, 72. 73, ॥4 तथा 5 के लिए ऐसा न करें/ इन 
एकांशों के लिए अंक अ्रदांन करने का क्रम उलटा कर दें 
अर्थात्‌ सर्वदा' वाली अतिक्रियाओं को ० प्रायः को ॥, 








कभी-कभी को 2, कद्मचित्‌ को 3 तथा कभी नहीं को 4 अंक 
अदान करें। सभी बीस एकांशों का योग ज्ञात कर लीजिए , 





यही आपका सावेगिक बुद्धि लब्धांक होगा। 

व्याख्या ' 

60 से 80 के अंक .._; उच्च सांवेगिक बुदृधि 

40 से 59 के अंक / मध्यम साविगिक बुद्धि 

20 से 39 के अंक : औसत सावेगिक बुद्धि 

20 से कम लब्धांक : बहुत खराब स्रांवेगिक बुद्धि 





संस्कृति तथा संवेग 


ऐसा पाया गया है कि संवेगों की अवधारणा तथा उनकी 
समझ में सांस्कृतिक भिन्‍नता पाई जाती है। कुछ 
संस्कृतियों; जैसे - ताहिती तथा इफालुक में संवेग के 
लिए कीई शब्द ही नहीं पाया जाता है। उन संस्कृतियों में 
जहाँ संवेगों के लिए कोई शब्द है भी वहाँ, आवश्यक नहीं 


है कि उनके अर्थ वे ही हों जो अंग्रेजी शब्दों के हों। 
विभिन्‍न संस्कृतियों में लोग संवेगों को अलग-अलग ढंग से 
वर्गीकृत करते हैं अथवा नामकरण करते हैं। जापानी भाषा 
का अमाए, इफलुक का शब्द सांग तथा जर्मन भाषा का 
शब्द सचेनफ्रयूड का अचुवाद प्रायः “निर्भरता”, “न्यायसंगत 
क्रोध”, तथा “दूसरों के दुर्भाग्य से सुखद अनुभूति” के 
लिए किया जाता है। इनके लिए अंग्रेजी का कोई 











विकिरण तथा खबैग ||. संवेग 


ठीक-ठीक शब्द उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि संवेग 
का संप्रत्यय संस्कृति से जुड़ा है तथा विभिन्‍न संस्कृतियाँ 
संवेग की दुनिया को भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से विभाजित करती 
हैं। विभिन्‍न संस्कृतियों में संवेगों के अर्थ में अंतर पाया 
जाता है। अमेरिका में आंतरिक आत्मपरक भावनाएँ ही 
'संवेगों का स्वरूप निर्धारित करती हैं| परंतु कई संस्कृतियों 
में मनुष्य तथा परिवेश के बीच के संबंधों के आधार पर 
संवेग को परिभाषित किया जाता है (उदाहरण के लिए, 
जापान, भारत, इफलुक, ताहिती) | 


हावभाव का अर्थ भी संस्कृतियों के साथ बदलता 
रहता है। उदाहरण के लिए, चीन के लोग दुःख अथवा 
निराशा के समय ताली बजाते हैं। इसी तरह हँसना क्रोध 
व्यक्त करने का साधन होता है। उत्तरी अमेरिका में 
प्रचलित अंगूठा दिखाना (थम्स अप) कई संस्कृतियों में 
अपमानजनक होता है। फोटोग्राफों में संवेगों की पहचान 
अंतर्सास्कृतिक अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि 
संस्कृतियों के बीच समानताएं भी देखने को मिलती हैं। 
कुछ अंतरों के बावजूद संवेगों के वर्गीकरण में अनेक 
सार्वभौमिकताएँ भी हैं। यह पाया गया है कि पूरी दुनिया 
के बच्चे असुविधा होने पर रोते हैं, गर्दन हिलाते हैं जब 
उन्हें कुछ मना करना होता है, और मुस्कारते हैं जब वे 
खुश होते हैं। कई मूलभूत संवैगों में समानता होने के बाद 





शान्त 





रौद्र 


हास्य 





भी इनकी अभिव्यक्ति के तरीकों एवं कारणों में अंतर पाया 
जाता है। 





हम संस्कृतियों में प्रचलित उन अभिव्यक्त करने वाले 
नियमों का पालन करते हैं, जो यह बताते हैं कि कुछ 
संवेगों को व्यक्त करने की सामाजिक रूप से उपयुक्त 
दशाएँ कौन-सी हैं (एवरिल, 976)। संस्कृतियाँ ऐसे 
सामाजिक नियमों की स्थापना करती हैं कि कब कुछ 
संवेगों को व्यक्त करना चाहिए तथा किसी विशेष स्थिति 
में किस प्रकार के लोगों द्वारा किस प्रकार की सांवेगिक 
अभिव्यक्ति उपयुक्त होगी। संस्कृतियाँ इस बात का भी 
संकेत करती हैं कि कब व्यवहार-प्रवृत्ति को व्यक्त करना 
चाहिए, कब नहीं। विभिन्‍न संस्कृतियों में संवेगों के व्यक्त 
होने के अलग-अलग नियमों से समस्याएँ तथा 
गलतफहमियाँ भी विकसित होती हैं। भिन्‍न-भिन्‍्न संस्कृतियों 
में एक ही प्रकार के संवेगों का अभिव्यक्ति का तरीका 
अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, जापानी लोग 
उस समय भी मुस्कराते हैं जब वे गुस्से में सुलगते 
रहते हैं। 

भारतीय परंपरा में संवेगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता भरत ने ई. पू. 
तीसरी सदी में सौंदर्य के अनुभव से संबंधित सिद्धांत को 
प्रतिपादत किया। उन्होंने आठ प्रमुख सौंदर्यपरक रसों 


४ 
आश्चर्य अद्भुत 
चित्र 44.3 : भारतीय परपश में रसों तथा भावों की अभिव्यक्ति। 9 शोभना नाययण, अनुमति से बुद्नित / 





का उल्लेख किया है जो आठ सामान्य संवेगों या भावों से 
संबंधित होते हैं| प्रमुख सौंदर्यपरक रसों के अंतर्गत श्रृंगार, 
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स तथा अद्भुत 
आते हैं। 


प्रमुख संवेग (स्थायी भाव) जो इन रसों से जुड़े 
होते हैं, के अंतर्गत : कामोत्तेजक भाव (रति), प्रमोद 
(हास), दुःख (शोक), गुस्सा (क्रोध), ऊर्जा/ दक्षता (उत्साह), 
डर (भय, घृणा (जुगुप्सा), तथा आश्चर्य (विस्मय) आते हैं। 
यहाँ भारतीय परंपरा में रसों और भावों की अभिव्यक्ति को 
समझने के लिए सुश्री शोभना नारायण, जो एक कथक 
नृत्य की प्रख्यात कलाकार हैं, के चित्रों को प्रस्तुत किया 
गया है (चित्र 3 देखिए)। 


आठ प्रमुख संवेगों के अतिरिक्त भरत ने कुछ सामान्य 
या कम महत्त्व के गौण संवेगों का भी वर्णन किया है। 
पलायन या निवृत्ति (निर्वेद, कमजोरी या अक्षमता (ग्लानि), 
संदेह या संशय (शंका), ईर्ष्या (असूया), गौरव या नशा 
(मद), परिश्रम (श्रम), अकर्मण्यता (आलस्यथता), अवसाद 
(दैन्य), चिंता, लगाव (मोह), पुनर्सग्रह अथवा चीजों का 
मस्तिष्क में आना (स्मृति), संतोष (धृति), लज्जा (व्रीड़ा), 
आवेगात्मकता (चपलता), उल्लास (हर्ष), उद्वेलन (आवेग), 
बुद्धिहीनता (जड़ता), गर्व या उत्साह (गर्व), निराशा 
(विषाद), जानने की इच्छा (औत्सुक्य), ऊंघना (निद्रा), उग्र 
व्यवहार (उम्रता), मृत्यु का अनुभव (मरण), भय (आस), 
संकोच (वितर्क) आदि | 


संवेगों के विश्लेषण की साहित्यिक सिद्धांतों, रूपंकर, 
कलाओं तथा आध्यात्म का एक प्रमुख भाग है। ऐसे 
अध्ययनों की समृद्ध भारतीय परंपरा है, जो साहित्यिक 
सर्जना, नृत्य के रूपों तथा भक्ति को समझने का प्रयास 
करती है। 


आपने अब तक पढ़ा 


आपने अभी तक पढ़ा कि संवेगों की अभिव्यक्ति में शारीरिक 
मुद्राएँ, मौखिक अभिव्यक्ति, क्रियाएँ, शब्द, यहाँ तक कि 
चुप्पी भी सम्मिलित हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक 
भिन्‍नताएँ दृष्टिगत होती हैं। संवेगों के विषय में भारतीय 









मनोविज्ञान का परिचय 


विचारधारा की समृद्ध परंपरा है। इसे रस की अवधारणा 
के रूप में व्यक्त किया गया है। आठ मुख्य तथा अनेक 
गौण रसों का उल्लेख किया गया है| 


हर . .. आपने कितना सीखा... ... 
नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताएं कि वे सही हैं या 
गलत - 
7. क्रोध, भय, दुख तथा हर्ष आदि को ग्राथमिक संबेग 
कहा जाता है। सही,“ गलत 
2. फोटोग्राफ के आधार पर जिन संवेयों को प्रौढ़ लोग 
सरलतापूर्वक' पहचान लेते हैं; वे हर्ष एवं पीड़ा हैं। 
(प्रही,/ गलत) 
3. शांत एवं आर्य की दशा मैं परानुकपी तंत्रिका तंत्र 
सक्रिय हो जाते हैं। (पही,/ गलत) 
4. उद्वेलन एवं निष्पादन में सीधी रेखा वाला ज्ंबंध 
होता है। सिही,/ गलत) 
5. दूसरे व्यक्तियों की सांवेगिक अभिव्यक्षिययों को उनके 
उत्पन्न करने वाली दशाओं तथा अगिव्यक्तियों के 
आधार पर सहजताएवक जाना जा सकता है। 
(ही, गलत) 
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उपलब्धि अभिप्रेरक, संबद्धन अभिप्रेरक, चिंता, 
उपागम-उपागम दवंद्व, उपागम-परिहार दुव॑द्व, 
गुणारोपण, परिहार-परिहार द्वंद्व, जैविक आवश्यकताएँ, 
संज्ञानात्मक आवश्यकताएँ, दक्षता, दिवगुणित 
उपागम-परिहार दवंद्व, संवेग, गौरव आवश्यकताएँ, कुंठा, 


आवश्यकताओं का पदानुक्रम, साम्यावस्था, आंतरिक 
अभिप्रेरक, जेम्स-लैंग का सिद्धांत, झूठ पकड़ने की मंशीन, 
अभिप्रेरणा आवश्यकताएँ, स्व-वास्तविकीकरण की 
आवश्यकता, मनस्तापी चिंता, पॉलीग्राफ, सामर्थ्य अभिप्रेरक, 
सुरक्षा की आवश्यकताएँ, आत्मप्रभाविकता, सेक्स हार्मोन । 


क्या तथा छकेण 


: सारांश 


७ अभिप्रेरणा एक ग्रक्रिया है; जो व्यवहार आरंग करती है, उसका विशानिर्देश करती है; तथा उसे बनाए 


रखती है। लक्ष्य की पग्चंद, लियाओं की शक्ति तथा उनकी निरंतरता जैसी विशेषताओं को आधार पर 
इसका अनुयान लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तथा आंतरिक संतुलन में 
गड़बड़ी की स्थिति में हमारी शारीरिक क्रियाएं आदि भी सम्मिलित हैं। आवश्यकताओं तथा अभिफ्रेरकों का 
मूल्यांकन व्यवहारपरक मापो; आत्मपरक गापकों तथा ग्क्षेपी तकनीकों की सहायता से किया जाता है। 


आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं- जैविक तथा मनो-प्ामाजिक/ जैविक आवश्यकताएँ: जैसे - भूख; 
प्यास आदि जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। धूखे होने पर भोजन की आवश्यकता हर चीज के 
ऊपर हावी हो जाती है।/ भूख के संकेत आमाशय के अकुबन, एक्‍त में ग्लूकोज को कम होने ग्रोलीन के 
स्तर तथा शरीर में मज्जा की निम्न मात्रा से मिलता है। कभी कभी लोगों में ऐसी भ्रूख दिखती है जो 
उस खाद्य यदार्थ से संबंधित होती है, जियसे वह व्याक्ति कुछ समय के लिए वंचित रहा हो। 


जल की आवश्यकता भोजन से अधिक महत्त्वपूर्ण है। जल की कमी दाष्पीकरण साँस लेने; पसीना तथा 
यूत्र त्याय से पैदा होती है। 


कामपरक आवश्यकताएँ जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं भी होती हैं. विविध व्यवहार उत्पन्न करती हैं । 
ये आवश्यकताएँ सेक्स हार्मोन तथा सामाजिक कारकों से संचालित होती हैं। सेक्स से जुड़े व्यवहाएँंं में 
सांस्कृतिक भिन्‍नता भी पाई जाती है। 


उपलब्धि अभिग्रेरक किसी प्तिस्पर्धात्मक स्थिति में उत्कृष्टता की और उन्युख प्रयास से सरबंधित होता है । 
संबदधता का अभिप्रेरक लोगों से जुड़ने पए बल वेता है। सामर्थ्य अभिप्नेरक का तात्पर्य दूसरों पर नियंत्रण 
करने की इच्छा से है। इन अआमिफ्रेरकों को मापन के लिए लीएटी. का उफ्योग किया जादा है। 


मास्लो ने बताया है कि ये आवश्यकताएँ एक स्रीढ़ीचुमा क्रम में व्यवस्थित होती हैं। जैविकीय आवश्यकताएँ 
आधार अ्रवान करती हैं. जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा की आवश्यकृताएँ लगाव, गौरव, 
संज्ञानात्मक; सौंदर्यपरक; आत्मानुभूति तथा एत्कर्ष आदि की आवश्यकरताएँ उत्पन होती हैं। वरीयता क्रम 
के निचले स्तर की आवश्यकताएँ तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक उनकी पूर्ति नहीं हो जाती है। सबसे 
ऊपरी स्तर अर्थात्‌ पारगामिता तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। 


७ प्रायः जब हम सफ़लताएर्वक कुछ कार्य कर लेते हैं तो संदुष्टि का अनुभव करते हैं। सफलतापूर्वक कार्य 


करने का पुरस्कार व्यक्ति को बाहर'नहीं वरन्‌ व्यक्ति के अंदर ही होता है। इसे आतरिक अभिप्रेरकत कहते 
हैं। आप वही कार्य करते हैं. जिनसे आपको असन्‍नता मिलती है। 


किसी घटना के विषय में अनुमान अथवा निष्कर्ष निकालने को युगारोयण कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के 
व्यवहार की व्याख्या आंतरिक कारणों के आधार पर करने की एक व्यापक मवृत्ति पाई जाती है। सफलता 
तथा असफलता का गुणारोपण हमारे उपलब्िपरक व्यवहार को अभावित करता हैं। 

सफलतापूर्वक वातावरण को ग्रभावित करने की योग्यता को सक्षमता कहते हैं। आपकी यह त्याशा है कि 
कार्य सफलतापूर्वक संपन्‍न हो जाएगा; यह आत्क-दक्षवा कहलाती है। विभिन्‍न कार्यों को सफलतापूर्वक 
पूरा करने से हमाऐे में आत्म-दक्षता का विकास होता है। 

कुठा उस्त स्थिति को कहते हैं; जो तब पैदा होती है जब हम किसी लक्ष्य को सफ़लताएूर्वक ग्राप्त चहीं 
कर पाते हैं। कुंगा से कई तरह के व्यवहार पैदा होते है; जिनमें आक्रामकता; स्थिरीकरण, पलायन; 
परिहार तथा रोना सम्बिलित है। 

दृवदृव विकल्प को न चुन पाने की अक्षमता है जी एक साथ कर्ड लक्ष्यों इच्छाओं और आवश्यकताओं की 
उपस्थिति होने के कारण पैदा होता है। यह चार प्रकार का होता है- उपायस-उपायम उपायम-परिहार, 
परिहाए-परिहार तथा बहुविकल्पीय उपायक-परिहार/ 





# चिंता का संबंध व्यक्षि के आंतरिक दृवंदव से होता है जब वह विभिन्‍न संभावनाओं से जूज्ञता है। चिंता 
शीलगुग का एक रुप हो तकती है (शीलगुण विंता) अथवा ढित्ती स्थिति विशेष से संबंधित हो सकती 
है (शिष्थितगत चिंता)। जब आप परीक्षा देने जाते ्रमय चिंता का अनुभव करते हैं तो उसे परीक्षण चिंता 
कहा जाता है। उवित उपाय के दवाश भी इच्त पर काबू पाया जा सकता है। 


# संवेगों का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है, णित्तके अंतर्ग़ा दौहिक उदवेलग संज्ञानातमक अक्ियाएँ 
व्यवह्प्परक म्रतिक्रियाएँ गुख की अभिव्यक्तियाँ हावभाव तथा आतपरक भावनाएँ आती हैं। सवेों के 
जन्मजात एवं अर्णित दोनों ही पक्ष हैं। उल्लात, आश्चर्य क्रोध पुगुप्ता अवमानना; भय, शर्म अपराधबोध 
अधिरुचि तथा उत्तेजना अगनृख तवैग हैं। दो या दो से अधिक सवेगों के मेत्र से नए संबेगों की उत्पत्ति 
होती है। ह 


७ यद्यार मस्तिष्क स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा जैक-गगायनिक ग्रक्रियाएँ संदेगों को दैहिक आधार प्रदान करती 
हैं. परंतु यह नागकरण एवं व्याख्या है. जिनके आधार पर एक संबेग दूसरे गंवेग से भिन्न दिखता है। 


७ तांवेगिक अगभिव्यक्तियों के अंतर्ग़ शारीरिक क्रियाएं मौखिक अगिव्यक्तियाँ, शब्द तथा चुंपी आदि आते 
हैं। परवेगों की मौखिक अगिव्यक्ति में सांस्कृतिक उमानताएँ परा्ई जाती हैं। क्रोध भय जुगुप्सा आश्चर्य 
दुखी भाव असनन्‍नता आदि के संबंध में यह ब्ात्त काफ़ी हद तक सही है परंतु यह भी ध्यातव्य है कि कुछ 
स्थितियों में मौखिक अभिव्यक्तियाँ भ्रामक हो प्कती हैं। अभिव्यक्ति प्रदर्शन के इन नियमों में संबेगों की 
अभिव्यक्ति तथा सावेगिक शब्दाबलियों में उस्कृतियों के आधार पर भेद होता हैं 


७ भारतवर्ष में आवार्य भरत ने सौंदर्यपरक अनुभवों का एक सिद्धांत ई. पृ तीजरी सदी में विकसित किया। 
यह सरसों से संबंधित है (कौंदर्ययरक रत्रास्वादन)। आठ अमुख तथा तैंतीय ज़ामान्य रसों की पहचान की 
गई है। 


'समीक्षात्मक प्रश्न 


, अभिप्रेरणा के संकेत देने वाले मापक कौक-से हैं? 
. मुख्य जैवकीय आवश्यकताएँ कौन-सी हैं? 
. आप उपलब्धि, संबदधता तथा सामर्थ्य के अभिप्रेरकों में अंतर कैसे करेंगे? 
. आंतरिक अभिपष्नेरणा क्या है? 
. आत्मदक्षता से आप क्या समझते हैं? 
, विभिन्‍न प्रकार के दृवंदव कौन-से हैं? 
, चिंता क्या है? शीलगुणपरक तथा अवस्थापरक चिंता में आप कैसे अंतर करेंगे? 
. संवेगों के प्रमुख पक्ष क्या हैं? 
संवेग के दैहिक त्रथा संज्ञानात्मक आधार व्या हैं? 
. संवेगों के अनुभव तथा अभिव्यक्ति में किस तरह की सांस्कृतिक भिन्‍नता मिलती है? 
. कुंठा क्या है? इसके कारण कौन-से हैं? 
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विकास के विविध पक्ष 









“इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 





० संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख सिद्धांत । परिचय ] 
# सामाजिक-सांवेगिक विकास का संरूप संज्ञानात्मक विकास : हम किस तरह दुनिया को । 
जानते हैं ! 
# नैतिक विकास के चरण नि है? | 
मल कस संज्ञानात्तक विकास के चरण : पियाजे का सिद्धांत | 
# मूल्यों का विकास सांस्कृतिक | 
वाइगाट्स्की का सामाजिक- दृष्टिकोण ' 

# समग्र विकास की अवधारणा 


वाइगादृस्की का अंतरीकरण का सिद्धांत तथा 2/200 का | 

संग्रत्यय (बाक्स 2. | 

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ६ | । 

# उन प्रक्रियाओं और चरणों का वर्णन कर सकेंगे, जिनके । 

द्वारा मनुष्य में चिंतन तथा तर्क करने की क्षमता का 
विकास होता है, 


७ यह व्याख्या कर सकेंगे कि सामाजिक तथा सांवेगिक 
सक्षमताएँ किस तरह अर्जित की जाती हैं, 


सामाजिक-सांवेगिक विकास 

आसक्ति का विकास 

स्वभाव : एक सावेगिक संकृप (बाक्स ।2.2) 
सामाजिक-सांवेगिक विकास को प्रभावित करने वाले 
कारक ह 

मित्र मंडली में संबंधों के प्रकार (बाक्स 42,3) 


# यह समझ सकेंगे कि बच्चे किस तरह एक नैतिक | इरिक्सन का मनो-सामाजिक विकास का सिद्धांत 


मनुष्य का स्वरूप ग्रहण करते हैं, तथा नैतिक विकास 
# समग्र विकास के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत रे! 
कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 
मूल्यों का विकास | 
लक्ष्य तथा नैमित्तिक मूल्य 


मूल्यों के विकास में माता-पिता और समाज की भूमिका | 
वैयक्तिकता-सामूहिकता तथा मूल्यों की पसंद 

समग्र विकास... 

भारतीय समाज में मूल्यः एक दृष्टिकोण (बाक्स १2.4) 


' प्रमुख तकनीकी शब्द । 
सारांश । 
_समीक्षात्तक अस्त 








जज बट जज जल 8 कम मी मा कक. कह अमल 








परिचय 


जन्म से लेकर अब तक अपने जीवन में हुई विकासात्मक उपलब्धियों को याद कारिए। आपका जन्म हुआ (एक 

महत्त्वपूर्ण घटना) आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे और अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों 

पर निर्भर थे। धीरे-धीरे आपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीखा; परिचित चेहरों को पहचानना शुरू 

किया और उनके ग्रति हँसने की प्रतिक्रिया शुरू की; चलना सीखा; दूसरों से बात करनी शुक्त की; दोस्तों के 

साथ खेलना शुरू किया; विद्यालय गए पुस्तकों के पाठों को स्रीखा और तरह-तरह के क्रियाकलापों में शामिल 

हुए। संक्षेप में आप जैसे-जैसे बड़े हुए अपने जीवन के संज्ञानातमक, भावात्मक, सामाजिक तथा नैतिक पक्षों से 

जुड़ी तरह-तरह की सक्षमताओं (20#फथढहटां८5) को अर्जित किया। क्या आपने यह यहसूस किया है कि सभी 

लोग एक ही ढंग से विकसित होते हैं पर एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं? इस संदर्भ में आप विकास के उन 
आधारभूत नियमों को स्मरण कीजिए जिनका विवेचन पुस्तक के अध्याय 5 में किया यया है। 


इस अध्याय में आप यह पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरह विंतन और समस्या-समाधान की योग्यता 
विकस्ित करते हैं, और किस तरह एक साविगिक सामाजिक तथा नैतिक रूप से परिपक्व मनुष्य का रूप लेते 
हैं। विशेष रूप से आप तज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण घ्रिदृधांतों को जानेंगे। आप उन कारकों के बारे 
में भी पढ़ेंगे. जो त्ामाणिक और सावेगिक विकास को ग्थावित करते हैं। आप मनो-सामाणिक विकास के चरणों 
के बारे में भी पढ़ेंगे/ नैतिक विकास के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों से थी आप अवगत होंगे। अंत में, 
यूल्यों के विकास के विभिन्‍न पक्षों से तथा समग्र विकास की अवधारणा से आपको परिचित कशया जाएगा। 


ठ्ः चना नली ननभीभननयनीणयथीयनार+ न लनननीनान ाननन के +-ना ने ननिभनदनगनीन नी निनीन्‍कन निभा नभ भा चिभािन नली नी नी तन ल्‍ जल तन न्‍ न्‍तययथथतभ श  नन ++न्‍ जल्‍नननननल्‍ लव -+नलस नल + "लाल न+- 


क्रियाकलाप 42.4 


विकास को समझना 


सोचिए और यह लिखिए कि किस अर्थ में आपका विकास आपकी ही उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना “ भिन्‍न 
रहा है। 







विकास की पाँच महत्त्वपूर्ण मिन्‍नताओं की सूची बनाइए । 
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संज्ञानात्मक विकास : हम किस तरह दुनिया को 
जानते हैं? 


संज्ञानात्मक विकास का क्‍या अर्थ है? आपने अध्याय 9 में 
पढ़ा था कि संज्ञान का संबंध ज्ञान प्राप्त करने या जानने 
की प्रक्रिया से है। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं; जैसे -- चिंतन, 
समस्या-समाधान, तर्क करना तथा निर्णय लेना आदि 
सम्मिलित हैं| चूँकि विकास की प्रक्रिया समय के साथ होने 
वाले गुणात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करती है (अध्याय 5 
देखिए)। इसलिए संज्ञानात्मक विकास में हम यह जानने 
का प्रयास करते हैं कि दुनिया को जानने के लिए बच्चों का 
ढंग या उनका चिंतन समय के साथ कैसे बदलता है। 
संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमारा वर्तमान ज्ञान जीन 
पियाजे के दूवारा परिवर्तित अध्ययनों का विशेष रूप से 
ऋणी है। आइए, उनके सिद्धांत पर विस्तार से विचार 
किया जाए। 


बच्चों के चिंतन के बारे में क्‍या विशिष्टता है? : 
पियाजे का सिद्धांत 


स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने यह 
मत दिया कि बच्चों का चिंतन प्रौढ़ों से गुणात्मक रूप से 
भिन्‍न होता है और इसमें समय बीतने के साथ परिवर्तन 
आता है। पियाजे इस बात में रुचि रखते थे कि जन्म से 
लेकर वयस्क होने के क्रम में बच्चों में चिंतन किस तरह 
विकसित होता है। पियाजे ने विकास के स्वरूप को समझने 
के लिए अपने ही तीन बच्चों के व्यवहार का ध्यानपूर्वक 
निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को कुछ समस्याएँ दीं, उनकी 
अनुक्रियाओं का निरीक्षण किया, परिस्थिति को थोड़ा बदला 
और उनकी अनुक्रियाओं का पुनः निरीक्षण किया। विकास 
के खोजबीन के इस तरीके को पियाजे ने नैदानिक साक्षात्कार 
(0॥॥८॥ फ्राश-शं०्फ) का नाम दिया। 


पियाजे का यह विश्वास था कि पौधों और पशुओं की 
ही तरह मनुष्य भी अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण 
के साथ, जिसमें वे रहते हैं, अपने को अनुकूलित करते हैं। 
पियाजे ने अनुकूलन (७१४७/४४०॥) को दो मूल प्रक्रियाओं - 
समावेश (&5झंग्रा।4007) तथा समायोजन 
(90०८0ग्रा7008007) के रूप में लिया। समावेशन उस 
प्रक्रिया को कहते हैं; जिसके द्वारा नई वस्तुएँ और घटनाएँ 
ग्रहण की जाती हैं और वर्तमान संरचनाओं या स्कीमा के 
क्षेत्र में समाविष्ट की जाती हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है, 


जिसके दृवारा नई कस्तु या घटना को सीधछे-सीधे ग्रहण 
करने या समाविष्ट करने में होने वाले प्रतिरेध को दूर करने 
के लिए पहले से मौजूद संज्ञानात्मक स्कीमा या संरचना को 
परियार्जित किया जाता है। आइए, इन संप्रत्ययों को एक 
उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास किया जाए | 
मान लीजिए, एक छह महीने की आयु का बच्चा वस्तु को 
हाथ बढ़ा कर पकड़ने के लिए अभ्यस्त है। अगली बार वह 
एक बड़े आकार की वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। 
यदि बच्चा सफलतापूर्वक नई वस्तु तक पहुँच जाता है और 
उसे ग्रहण कर लेता है तो पियाजे के अनुसार नई वस्तु 
सफलतापूर्वक समाविष्ट (७5ञ्नापी४७) कर ली गई है। 
चूंकि नई वस्तु पहले वाली वस्तु से बड़े आकार की है, 
इसलिए बच्चे को कुछ श्रम करना पड़ेगा। उसे हथेली को 
चौड़ा कर फैलाना होगा, नहीं तों उसकी कोशिश सफल 
नहीं होगी। इस तरह नई वस्तु पहले से- मौजूद स्कीमा में 
बदलाव की अपेक्षा करेगी। हथेली को और चौड़ा कर 
फैलाना होगा। पियाजे मानसिक संरचना के इस तरह के 
आंतरिक परिवर्तन को समायोजन कहते हैं। 


ह क्रियाकलाप 422......... | 42.2 | 


समावेशन तथा समायोजन को समझना... 
7. तीन पिन्‍न आकार की वस्तुएं लें; जैसे- एक कलम 
' एक कंचा.और एक बड़ी गेंद। इन्हें पंकेंड़ने की क्रोशिश 

: कीजिए? इन वस्तुओं को पंकड़ने के गयास: में संलरन 

' क्रियाओं में समायोजन तथा समावेशन को स्पष्ट कीजिए/ | 

2 ऐसे तीन उदाहरणों का उल्लेख कीजिए जो यह दिखाए 

कि आप नई परिस्थिति में रह रहे हैं और उनमें नई 


सूचना का समावेश किए हैं। | 


संज्ञानात्मक विकास के चरण 


पियाजे ने यह प्रस्तावित किया कि संज्ञानात्मक विकास के 
क्रम में बच्चे चार भिन्‍न चरणों से होकर गुजरते हैं। ये चरण 
तालिका १2. में दिए गएं हैं। 

संज्ञानात्मक विकास के जिन चरणों का ऊपर उल्लेख 
किया गया है वे बच्चों की जैविक परिपक्वता तथा सांस्कृतिक 
अनुभव के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। फलतः बच्चा एक 
चरण से दूसरे चरण में कब प्रवेश करता है। उसकी आयु 
भिन्‍न-भिन्‍न बच्चों में अलग-अलग होती है। चार चरणों में 
से प्रत्येक में खास तरह की चिंतन शैली उत्पन्न होती है। 
पियाजे के अनुसार ये चरण अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि 





आयु (लगभग) चरण 

जन्म से दो वर्ष सांवेदिक-पेशीय 
(9८ाइ0णांना000 

2 से 7 वर्ष पूर्व-संक्रियात्मक 
(ए8-०9थबरणा॥) 

7 से 42 वर्ष मूर्त-संक्रियात्मक 
((णाटाथ8 09020 4) 

| 42 वर्ष + औपचारिक संक्रियात्मक 

(कण 090शा०णा॥) 





अगले चरण में प्रवेश पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा 
करने पर निर्भर करता है। वे आयु स्तर जब इन चरणों का 
आरंभ होता है और जब वे पूरे होते हैं, अनुमानित (या 
लगभग) हैं क्योंकि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में 
भिन्‍नता पाई जाती है। पियाजे का विचार था कि सथी बच्चे 
इन चरणों से एक क्रम में गुजरते हैं हालाँकि एक बच्चा एक 
चरण को पार कर दूसरे चरण में पहुंचने के लिए दूसरे बच्चे 
से कय या अधिक समय ले सकता है। उद्दीपक की मात्रा 
तथा गुणवत्ता, विशिष्ट कौशलों पर किसी संस्कृति में 
कितना बल दिया जाता है और बच्चे का विशिष्ट अनुभव 
उसके विकास की दर को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित 
करता है। आइए, इन चरणों को थोड़े विस्तार से समझें | 


4. सांवेदिक-पेशीय चरण : इस चरण का आरंभ जन्म के 
समय होता है और लगभग दो वर्ष की आयु तक यह 
विस्तृत है। इसे सांवेदिक-पेशीय चरण इसलिए कहा जाता 
है कि बच्चों के सोचने में देखना, सुनना, चलना, स्पर्श 
करना, चखना इत्यादि क्रियाएँ शामिल रहती हैं| यह चरण 
एक व्यक्ति को जैविक प्रणाली से मानसिक क्षमता से युक्त 
प्राणी में रूपांतरण को रेखांकित करता है | जन्म के बाद के 
कुछ सप्ताहों तक शिशु केवल प्रतिवर्त अनुक्रियाएँ (२०॥७६९७); 
जैसे - चूसना, पकड़ना तथा पैर चलाना आदि ही कर पाता 


| तालिका 42.4 : पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के चरण 


_ ____मनोविज्ञान ज्ञान का पर्चिय 


विशेषताएँ 


बच्चा जन्म के समय प्रतिवर्त क्रिया (२०॥७४४ए६ 
करता है और प्रगति करता हुआ प्रतीकों के माध्यम से 
सोचना शुरू करता है। वह भौतिक घटनाओं के साथ 
सांवेदिक अनुभवों को संयोजित कर दुनिया की एक 
समझ गढ़ता है। वस्तु-स्थायित्व (00०० 7थाद्षाथा००) 
की उपलब्धि होती है। 
बच्चा शब्दों और प्रतिमाओं की मदद से अपनी दुनिया को 
प्रस्तुत करना शुरू करता है| उसंका सोचना आत्मकेंद्रित 
होता है। 
बच्चा मूर्त पदार्थों और घटनाओं के बारे में तार्किक ढंग 
से सोच सकता है और चीजों को विभिन्‍न वर्गों में बाँट 
सकता है। संधारण ((णाइ७५४४०7) की उपलब्धि हो 
. जाती है। 
बच्चा अमूर्त विचारों का उपयोग करता है, तार्किक तथा 
व्यवस्थित रूप सें विचार करने की तथा मनन के द्वारा 
चिंतन की क्षमताएं विकसित कर लेता है। | 





है। बाद में प्रतिवर्त समाप्त हो जाते हैं और बच्चा खुद ही 
यह तय करता है कि कौन-सी चीज कब पकड़नी चाहिए। 


इस अवधि में बच्चे में वस्तु स्थायित्व (00६० 
एथआ॥97०॥८०) का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। इसका 
तात्पर्य यह समझ में आना है कि वस्तुओं और घटनाओं का 
अस्तित्व तब भी बना रहता है, जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम 
देख चुन या स्पर्श नहीं कर पाते। जब तक इस तरह की 
समझदारी न आ जाए, जो भी वस्तु आँख से ओझल होती 
है, उसका अस्तित्व बच्चे के लिए समाप्त हो जाता है। एक 
तीन महीने की आयु के बच्चे को यदि कोई वस्तु दिखाई 
जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा और जैसे-जैसे 
वस्तु घूमेगी या अपनी जगह बदलेगी वह आंखों से पीछा 
करेगा | परंतु यदि वह वस्तु आँख के क्षेत्र से परे कर दी 
जाए (या छुपा दी जाए ताकि दिखाई न पड़े) तो वह उसे 
खोजने की कोई कोशिश नहीं करेगा। छह महीने की आयु 
होने पर ही बच्चे परिचित पर आंशिक रूप से छिपी वस्तुओं 
तक पहुँचने की कोशिश करते हैं | आठ महीने की आयु होने 
पर बच्चे पूरी तरह से ढकी या छिपी वस्तुओं को, जिन्हें वह 
पहले देख चुके हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। 

सांवेदिक-पेशीय अवधि की दूसरी मुख्य उपलब्धि कार्यों 
की श्रृंखला को उललटने की क्षमता प्राप्त करना है। उदाहरणार्थ, 








[किकाह के विश पक 





यदि आप बच्चे को एक खिलौना देते हैं, जिसके छ 


अलग-अलग किए जा सकने वाले टुकड़े हैं। आप इन 
टुकड़ों को अलग-अलग कर देते हैं। बच्चा उन्हें जोड़ने में 
और खिलौने को पुनः बनाने में सफल हो जाएगा। शुरू में 
वह गलतियाँ करेगा, पर जल्दी ही उन्हें ठीक कर जो टूटा 
खिलौना था, उसके विभिन्‍न टुकड़ों को उचित ढंग से 
संयोजित करना सीख लेता है। 

2. पूर्व-संक्रियात्मक चरण : पियाजे के सिद्धांत में संक्रिया 
(0:००४०)) का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मानसिक 
(तार्किक) स्तर पर की जाती हैं। मानसिक क्रियाओं की 
कुछ मुख्य विशेषताएँ ये हैं कि वे विपरीत दिशा में भी की 
जा सकती हैं। वे संगठित होती हैं और एक समग्र संरचना 
के रूप में घाटित होती हैं/ इस चरण को पूर्व-संक्रियात्मक 
इसलिए कहा जाता है कि बच्चे मानसिक संक्रियाओं को 
संपादित करने की क्षमता को पूरी तरह नहीं प्राप्त किए 
रहते हैं। पूर्व-संक्रियात्मक चरण में बच्चों का चिंतन 
क्या दिख रहा है, इस पर निर्भर करता है न कि तार्किक 
नियमों पर | 


पूर्व-संक्रियात्मक चरण की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
प्रतीकों और चिह॒नों के सहारे सोचने की योग्यता का 
विकास है। प्रतीक किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। उदाहरण के लिए, एक गुड़िया एक बच्चे या 
बुजुर्ग का प्रतीक हो सकती है। तिरंगा झंडा भारत देश का 
प्रतीक है। प्रतीकों के साथ काम करने की क्षमता को 
प्रतीकात्मक कार्य ($०४४०४० ॥॥0४0०॥) कहते हैं| इसके 
विपरीत, चिहून उन वस्तुओं से नहीं मिलते-जुलते जिनका 
वे प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, यातायात के 
संकेत एक चिहन व्यवस्था का निर्माण करते हैं। 

पूर्व-संक्रियात्मक चरण में आत्मकेंद्विकता 
(ह०्ट्लाएप्ंशग) की विशेषता पाई जाती है। इस चरण में 
बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को अपने ध्यान में नहीं रख पाते। 
वे सोचते हैं कि दूसरा आदमी भी उसी तरह से सौचता है 
जैसा मैं सोच रहा हूँ। बच्चे यह विश्वास करते हैं कि वे 
जिस तरह सोच रहे हैं, वही सोचने का एकमात्र तरीका है। 

पूर्व-संक्रियात्मक चरण वाले बच्चे में उत्क्रमणशील 
चिंतन (२6ए७/अं5७ ह0ए९॥) या विपरीतक्रम में सोचने 
की क्षमता नहीं होती है : एक बतख क्या है? यह प्रश्न पूछने 
पर बच्चा उत्तर देंता है कि 'यह एक पक्षी है'। आप फिर 
पूछिए, यदि सभी चिड़ियों को मार डाला जाए तो बतखों का 








क्या होगा? क्‍या कोई बतख बची रहेगी? बच्चे का उत्तर 
हाँ में होगा। आप उससे पूछें ऐसा क्‍यों? तो बच्चे का 
उत्तर होगा कि “बतख तैरने गए होंगे या कहीं और चले 
गए होंगेघ। एक और उदाहरण लीजिए, बच्चे से पूछिए- 
राम, श्याम का भाई है। श्याम राम से किस तरह संबंधित 
है? एक पूर्व-संक्रियात्मक बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं 
दे सकेगा | 


एक पूर्व-संक्रियात्मक बच्चे को किसी परिस्थिति के एक 
से अधिक पक्षों या आयामों को देखने में कठिनाई होती है। 
उसमें विकेंद्रण (09००था(थगंएष्ट) की क्षमता नहीं होती है। 
उदाहरणार्थ, बच्चा एक टेबिल की केवल ऊँचाई या चौड़ाई 
पर ही, एक समय में ध्यान दे पाता है। यदि कार्य ऐसा है 
कि उसमें ऊँचाई और चौड़ाई दोनों पर ध्यान देना है तो वह 
उसे पूरा कर पाने में सफल नहीं हो सकेगा | 


जीववाद में विश्वास (#7्रंणांडग) पूर्व-संक्रियात्मक 
बच्चे की एक और अन्य विशेषता है। पियाजे के अनुसार, 
जीववाद का तात्पर्य यह है कि बच्चे निर्णीव वस्तुओं को 
जीवन के गुणों से युक्त मानते हैं और (जीवित प्राणियों की 
ही तरह) विभिन्‍न क्रियाओं को करने में सक्षम मानते हैं। 
बच्चे इन वस्तुओं को संवेग, प्रेरणा, इच्छा तथा विचार 
इत्यादि से युक्त मानते हैं। 


एक पूर्व-संक्रियात्मक बच्चे को आकार, भार या आयतन 
की विशेषताओं के अनुसार वस्तुओं को अधिक से कम के 
या कम से अधिक के क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई 
होती है। इस योग्यता को क्रमव्यवस्था ($०४४४०) कहा 
जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पूर्व-संक्रियात्मक 


* बच्चे को भिन्‍न-भिन्‍न लंबाइयों वाली पाँच डंडियाँ दें और 


इन डंडियों को क्रमशः बढ़ते या घटते क्रम में रखने को कहें 
तो बच्चे को ऐसा करने में कठिनाई होती है। इस आयु के 
बच्चे श्रेणियों ((६।८४०7९८४) और उपश्रेणियों ($:७८७४४४०१४४) 
के बीच संबंध को नहीं समझ पाते | इस तरह उनमें वर्गीकरण 
या वस्तुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करने की क्षमता की कमी 
रहती है। 


बच्चों के चिंतन के बारे में संधारण ((१00॥820"ए४८०ा) 
पियाजे द्वारा प्रचुर मात्रा में अध्ययन किया गया संप्रत्यय 
है। इसका तात्पर्य इस बात की समझ से है कि किसी वस्तु 
की कुछ विशेषताएँ उन वस्तुओं के अ्रकट रूप में या दिखने 
वाले परिवर्तन के बावजुद अपरिवर्तित रहती हैं। उदाहरणार्थ, 
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| संधाएण को समझना | क्या गिलास '४' तथा ८!" में स़यान मात्रा में पानी है। 
| ग्रयोग 7 : वस्तु का संधारण बच्चा शायद यह कहेया कि गिलास '८' में गिलास 4' की 
, गीली मिदृटी की दो गेंदों लीजिए और बच्चे से परूछिए - दुलना में अधिक पानी है। 


क्या ये दोनों गेंदें एक-सी हैं? 3 गिलास: 2" के पानी को एक चोड़े गिलास (0' में उज़ेलिए 


| 
! 
|| 
। तथा बच्चे से गिलास '4' तथा (0' में रखे पानी की यात्रा 
' की दुलना करने को काहिए। 
| 
ढ ५ 8 
! बच्चा संमवतः हाँ में उत्तर देया। । 
| 2 अब बच्चे के सामने ही गेंद को हाथ से दबा कर उसे 
जिलिंडर का रुप दे कीजिए और पूछिए : हा 5३ ६ 
क्या घिलिंडर के आकार और गेंद में समान मात्रा में मिटटी है? 


बच्चा शायद यह कह्ठेगा कि गिलास (0' में पानी की यात्रा 
। गिलास 4! की बुलना में कम है। 
। 





| है 8 अयोग 3 : संख्या का संधारण 

|. बच्चा शायद नहीं' कहेया। वह कह सकता है कि इसमें. औठ कचे लीजिए और उन्हें चित्र में दर्शाए अनुसार रखिए। 
| ' मिटटी कम या ज्यादा है। बच्चे से पुछिए : कल 

| प्रयोग 2 : तरत्र पदार्थ का संधारण क्या दो पंक्तियों में समान संख्या में कचे हैं? 


! 4. आर्पार दिखने वाली समान आकार के दो गिलास लीजिए 
और उनमें समान मात्रा में पानी जालिए। बच्चे से पूछिए: 
क्या गिलास '४' तथा #' में पानी समान मात्रा में है? 





बच्चा शायद यह कहेगा कि दोनों पंक्तियों में समान संख्या 
में कंचे हैं? ह 

बच्चा हाँ' में उत्तर देगा। ', अब कचों को नीचे चित्र में दिखाए गए तरीके से रखिए 
2 अब बच्चे के सामने ४ ग्रितास का पानी एक लंबे परतु और बच्चे से पूछिए : 


!. पतले आकार के गिलास में उड़ेलिए और पूछिए :. क्या दोनों पंक्तियों में अब थी समान मात्रा में कच्चे हैं? 


६ 
० 
३) 


(2 


ि्‌ 8 


बच्चा संगवतः कहेया कि '4' पंक्ति में 8! की तुलना क्‍ 
अधिक के हैं। 
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| विकास: के विविध पक्ष 


एक व्यक्ति की लंबाई ज्यों कि त्यों रहती है, चाहे वह 


चारपाई पर लंबे लेट कर सो रहा हो या अपने पैर को मोड़े 
हुए हो परंतु पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा यही 
कहेगा कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे की तुलना में अधिक 
लंबा है। संधारण की प्रक्रिया से संबंधित कई रोचक प्रयोग 
हैं (क्रियाकलाप 42.3 देखिए)। आप इन प्रयोगों को स्वयं 
करके देख सकते हैं कि बच्चे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। 


पूर्व-संक्रियात्मक बच्चे की अंतिम प्रमुख विशेषता यह है 
कि वह दशाओं को देखता है न कि परिवर्तनों को | पानी के 
संधारण के प्रयोग में आप पानी को लंबे गिलास से चौड़े 
गिलास में डालिए तो बच्चा दोनों गिलासों में पानी की 








चित्र 72.7 


बच्चे द्वारा अवस्थाओं न कि परिवर्तन के 
प्रत्यक्षीकरण के गोचर का ग्रदर्शन। 


ऊँचाई पर ध्यान देता है और बदलाव या परिवर्तन की 
प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता है। ऐसा विकेंद्रीकरण के 
फलस्वरूप होता है | चित्र 42.4 इस बात को और स्पष्ट कर 
सकेगा | 


एक डंडी किस तरह गिरती है, उसकी अवस्थाओं का 
चित्रण उलटे सीधे क्रम में चित्र 42.4 में किया गया है। एक 
पूर्व-संक्रियात्मक बच्चे से कहिए कि डंडी किस तरह गिरेगी, 
उस क्रम में विभिन्‍न अवस्थाओं को लगा दें। आप पाएँगे कि 
बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है। 


3. मूर्त संक्रियात्मक चरण : यह चरण प्रायः 7 से 42 वर्षों 
तक की आयु में विस्तृत रहता है | इस चरण में बच्चा केवल 
उन्हीं वस्तुओं या घटनाओं के बारे में सोच सकता है, जो 
उसके सामने भौतिक रूप से सचमुच में उपस्थित रहती हैं 
और जिन्हें वह अपने तात्कालिक संदर्भ (मूर्त वस्तुओं) में 
परिवर्तित कर सकता है| वह कल्पित या अमूर्त संप्रत्ययों के 
बारे में नहीं सोच पाता है, जिनमें एक साथ कई स्तरों का 





ध्यान रखना हो; जैसे - 'राम श्याम से लंबा है, श्याम मोहन 
छोटा है। बताइए, कौन सबसे लंबा है? इस तरह के 
प्रश्न का उत्तर देने में इस चरण के बच्चों को कठिनाई 
होती है। परंतु यदि राम और श्याम भौतिक रूप से उपस्थित 
हों तो बच्चा उन्हें सरलता से ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित 
कर सकता है। 
इस चरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे 
उत्क्रमण या विपरीत दिशा की संक्रियाएँ करने लगते हैं। ये 
बच्चे संधारण की योग्यता भी अर्जित कर लेते हैं। ये क्रम 
स्थापित करना तथा वर्गीकरण की योग्यता अर्जित कर लेते 
हैं परंतु उनका सोचना मूर्त पदार्थों तक ही सीमित रहता है। 


4. औपचारिक संक्रियात्मक चरण : यह चरण १2 वर्ष 
की आयु और उसके आगे विस्तृत है। यह इस दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है कि इसमें तार्किक चिंतन तथा सोचने की 
क्षमता का आरंभ होता है। इस चरण में बच्चे अमूर्त चिंतन 
की क्षमता विकसित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये बच्चे 
अमूर्त संप्रत्ययों; जैसे - लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता आदि का 
अर्थ समझने लगते हैं| इस अवधि की दूसरी संज्ञानात्मक 
उपलब्धियाँ हैं - कल्पित संभावनाओं के बारे में सोचने 
की योग्यता, तथा तारकिक निगमन द्वारा व्यवस्थित 
रूप से समस्याओं का समाधान | विकास के अन्य चरणों 
की अपेक्षा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर कम अध्ययन 
हुआ है, हालाँकि ऐसा संकेत मिलता है कि सभी किशोर या 
प्रौढ़ लोग भी ऐसे चरण के परिपक्व बौद्धिक कार्य करने में 
सफल नहीं हो पाते हैं। 


'बाइगाट्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण 


4. लिव सिमानोविच वाइगाट्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक रोचक विश्लेषण 
प्रस्तुत करता है। वाइगाट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, 
जिन्होंने बच्चों और समाज के बुजुर्ग जानकार सदस्यों के 
बीच मिल-जुलकर होने वाले संवाद की भूमिका पर बल 
दिया। उनके मत में सभी मानसिक यथा बौद्धिक क्रियाएँ 
पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं। इन 
अंतःक्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति (सोचने 
और व्यवहार करने के तरीके) को सीखते हैं। वाइगाट्स्की 
अपने अंतरीकरण के सिद्धांत तथा संभव विकास के क्षेत्र 
की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इन संप्रत्ययों के बारे में 
विस्तार से जानने के लिए बाक्स 42.4 को पढ़िए | 














क्‍ बाकस 42.4 


अंतरीकरण का सिद्धांत (7४60४ व काशी टवाए)) 
वाइयाट्स्की का यह मानना था कि विकास वातावरण में शुरू 
होता है, विशेषकर, सामाजिक ग्रतावरण में. और अंदर की 
ओर अपने को निर्देशित करता है। बच्चा दूसरे लोगों को घर 
में मित्र मंडली में तथा स्कूल में तरह-तरह के कार्मों को करते 
हुए देखता है और बाद में उसी तरह व्यवहार करना सीख 
लेता है। बेला कैसे जाता है; यह अंतरीकरण की प्रक्रिया का 
एक अच्छा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी 
भाष-भाषी' परिवार में पत्र रहे बच्चे क्यों हिंदी ही बोलना शुरू, 
करते हैं? बच्चे देखते हैं .कि माता-पिता किस तरह विभिन्‍न 
ध्वनियों का उच्चाएण करते हैं। बच्चे उन ध्वनियों को सीख 
हैं और धीरे-धीरे अपने माता-पिता की भाषा बोलना शुरू 
कर देते हैं। इस तरह बच्चे अपने माता-पित्ता की भाषा को 
आत्मसात कर लेते हैं। 


बाहर (के वातावरण) से अन्दर की ओर (बच्चे के आन्तरिक 
स्व) की दिशा में होने वाले विकास को वाइगादस्की ने 
अंतरीकरण (#शः्रॉंडवांगा) कहा है। अपने चारों ओर के 
सामाजिक परिवेश में विदृयमान वस्तुओं को विशिष्ट रूप से 
प्रभावित करने वाला पाते हैं और विभिन्‍न कार्यों को आत्मसात्‌ 
कर लेते हैं ताकि वे हमारे अपने स्व के भाग हो जाते हैं। 


संभावित विकास का क्षेत्र (208९ थ॒70टाहंव! 706ए८०फ- 
काश, 270) - संभावित विकातत के क्षेत्र की अवधारणा 
वाइगाटस्की का सबसे महत्त्वपूर्ण और विचारोत्तेजक योगदान 
है। इसे समझने के लिए आइए एक उवाहरण लें गान लीजिए 
कि यनोविज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में आपने दस वर्ष की 
आग के कक्षा & में पढ़ने वाले दो बच्चों की बुद्धि परीक्षा की। 
आपने उन्हें एक बुद्धि परीक्षण दिया। इन दोनों बच्चों को 
उस परीक्षण पर समान अंक मगिले। अब यह मान लिया जा 
सकता है कि दोनों बच्चों की मानम्िक्र आयु समान है (अर्थात्‌ 
70 वर्ष) क्योंकि दोनों को दुदृधि परीक्षण पर समान अंक मिले 








वाइगाटस्की का अंतरीकरण का सिद्धांत तथा #?9 का संप्रत्यय 





हे किक मनोविज्ञान ! का परिकय | 


० कक 








हैं। मान लीजिए. आपको गणित, विज्ञान या किसी और ल्‍ 
में कोचिंग कक्षाएँ चलानी हैं/ आप पाते हैं कि कोचिंग का एक 
बच्चे की डुदाधि पर सकारात्मक ग्रभाव पड़ा है और वह गणित 
की पन समस्याओं को हल कर लेता है जो कक्षा 8 के बच्चों 
के लिए हैं और उसकी मानप्रिक आयु ॥3 वर्ष के बराबर है। 
दूसरा बच्चा #' बड़ी युश्किल से कक्षा 6 के बच्चों के लिए 
उपयुक्त समस्याओं को हल कर पाता है और इस बच्चे की 
मानसिक आयु ॥7 वर्ष है। क्या आप अभी भी यहीं कहेंगे कि 
दोनों बच्चों के मानम्रिक विकास का स्तर समान है? वाइगाटस्की 
का विचार है कि ऐसा नहीं है क्योंकि 4 नाम वाला बच्चा 
नाम वाले बच्चे की तुलना में कोचिंग से अधिक लाभ उठा 
सकता है। इस उदाहरण में 4 बच्चे का 270 3-0 वर्ष (8 
वर्ष है, जबकि 8 नामक बच्चे के लिए ॥4-40 वर्ष (( वर्ष) है। 


ढांचा-निर्माण ($टदिवफ2): बांचा-निर्माण का तात्पर्य है छात्रों 
को सीखने और सयस्या-समाधान करने के लिए [दिए जाने वाले 
समर्थन (६६४००) से है। यह समर्थन संकेतों के रूप में याद 
दिलाने वाले उपायों (ए्माएकों) शाबाशी, समस्या को छोटे-छोटे 
दुकड़ों में बाँटना: उदाहरण देना या ऐसा कुछ करना जिससे 
बच्चे अपने आप या स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका, इन सबके 
रूप में हो सकता है। यह एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया क्‍ 
जिसमें बच्चे को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप' 
उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। यह समर्थन तब 
वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से काय करने 
लगता है। औ्रैढ़ लोगों दृवारा ढाँचा-निर्माण बच्चे को अस्थायी 
समर्थन अदान करता है जो उस समय हटा लिया जाता है; जब 
बच्चा बिना किसी समर्थन के झँचे स्तर पर कार्य करने में सक्षम 
हो जाता है। ढाँचा-निर्माण तब अधिक उपयोगी होता है! जब 
बच्चे को नए कौशलों को सीखना होता है। छुरू में अधिक 
समर्थन देकर और धीरे-धीरे उसे वापस ले लिया जाता है. जब 
बच्चा उच्च सक्षमता के स्तर की ओर आगे बढ़ता है। | 











आपने अब तक पढ़ा 


इस अनुभाग में आपने संज्ञानात्मक विकास के बारे में 
पियाजे तथा वाइगाद्स्की के विचारों के बारे में पढ़ा। 
पियाजे के अनुसार बच्चों की चिंतन-प्रक्रिया प्रौढ़ों से गुणात्मक 
रूप से भिन्‍न होती है। बच्चे अपनी समझ को समावेशन 
तथा समायोजन की प्रक्रियाओं द्वारा सक्रिय रूप से गढ़ते 
हैं। संज्ञानात्मक विकास चार अपरिवर्तनीय चरणों के क्रम में 
होता है और प्रत्येक चरण में चिंतन का एक नया रूप पैदा 
होता है | सांवेदिक-पेशीय चरण में बच्चे वस्तु-स्थायित्व तथा 
कार्यों को विपरीत क्रम में करने की योग्यता विकसित कर 


लेते हैं। पूर्व-संक्रियात्मक चरण में प्रतीकात्मक चिंतन, 
आत्मकेंद्रिकता तथा संधारण की क्षमता का अभाव पाया 
जाता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे संधारण, विपरीत 
दिशा में चिंतन, वर्गीकरण तथा क्रम में व्यवस्थित करने की 
क्षमताएँ प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका सोचना उनके 
तात्कालिक वातावरण में विद्यमान वस्तुओं के साथ जुड़ा 
रहता है। प्रौढ़ों में पाया जाने वाला चिंतन तथा ततर्क जिसमें 
अमूर्त संप्रत्ययों का उपयोग किया जाता है, वह औपचारिक 
संक्रियात्मक चरण में प्राप्त होता है| वाइगाट्स्की ने सामाजिक 


[ ब्रेकास के विविध पक्ष _ 





वातावरण के विभिन्‍न पक्षों; जैसे - परिवार, समुदाय, मित्र 
तथा विद्यालय की बच्चों के विकास में भूमिका पर बल 
दिया। उन्होंने बच्चे के निष्पादन में व्यक्त क्षमताओं के 
मापन की जगह उनकी प्रच्छन्न क्षमताओं (2270) के मूल्यांकन 
पर बल दिया। 





आपने कितना सीखा 


सिक भीलिल माह मकर 


आपके स्कूल में अध्यापक ने कक्षा में जौ पढ़ाया उसे 
जब आप अपने ढंग से समझने का अयास कर रहे हैं 
तब आप सूचना का कर रहे हैं। 


2. एफ कतक्त का स््रत्यय सवेदिक-पेशीय 
चरण की विशेषता है। 


3. आत्मकोेद्रिकता निर्जीव पदार्थों में जीवन देखने की 








अवृत्ति तथा पूर्व- सांक्रियात्यक 
चरण की विशेषता है। 
4... प्रतीकात्पक प्रकार्य बच्चों की ऊ.. 7 


साथ काम करने की योग्यता को व्यक्त करता है। 


5. कल्पित संप्रत्ययों के उपयोग की क्षमता विकास के 
चरण में उत्पन्न होती हैं। 
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' सामाजिक-सांवेगिक विकास 

आपने देखा कि मानव शिशु अपने बलबूते जीवित नहीं रह 
सकता और उसे व्यापक देखभाल और ध्यान की जरूरत 
होती है| शिशु का जिस तरह से लालन-पालन किया जाता 
है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिशु की पारस्परिक. 
क्रिया उसके सांवेगिक विकास को प्रभावित करती है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है। 
वह अपने सदस्यों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करने के 
लिए कुछ नियम बनाता है। शिशु का जीवन दूसरों के 


समर्थन और उनके साथ प्रभावी संबंधों पर निर्भर करता है। . 


प्रश्न यह उठता है कि शिशु किस तरह दूसरों के साथ 
संबंध बनाना या अंतःक्रिया करना सीखता हैं? सामाजिक 
विकास का अध्ययन समाज के वूसरे सदस्यों के साथ शिशु 
के संबंधों में बदलाव को बताता है| 


जैसा कि आप जानते हैं संवेग भावना को द्योतित 
करता है, जिसमें दैहिक उद्वेलन (जैसे -- हृदय की तीदत्र 
धड़कन) तथा प्रत्यक्ष व्यवहार (जैसे - मुस्कराना या दूसरों 
से जुड़ना) का मिश्रण होता है। रोना और मुस्कराना दो 
प्राथमिक तरीके हैं, जिनके दूवारा बच्चा अंतःक्रिया शुरू 
करता है। इस अनुभाग में शैशव काल में सामाजिक और 
सांवेगिक प्रक्रिया का विकास, विशेषकर स्वभाव 
([थ॥0०भाला) तथा आसक्ति (५॥४८४गाशथा0 के विकास 
का विवेचन किया गया है| 


आसक्ति का विकास 


एक चौदह महीने की बालिका रेखा अपने परिवार के कुछ 
अन्य सदस्यों तथा अपनी माँ के साथ कमरे में खेल रही है। 
उसकी माँ को कई बार दूसरे कार्यों को करने के लिए कमरे 
से बाहर जाना पड़ता है। जैसे ही माँ कमरे से बाहर जाती 
है, रेखा रोने लगती है। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य 
सदस्यों द्वारा दिया गया स्नेह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। 
माँ के कमरे में पुन: लौट जाने पर ही उसका रोना बंद होता 
है। वह अपनी माँ के पास चली जाती है। वह सिर्फ अपनी 
माँ की गोद में ही प्रसन्‍न अनुभव करती है। क्या आपने कभी 
यह सोचा है कि ऐसा क्‍यों होता है? यह बच्चे का अपनी माँ 
के साथ आसक्ति के कारण है। 


आसक्ति क्‍या है? शिशु और अभिभावक (सामान्यतः: 
माता-पिता) के बीच आसक्ति का विकास सामाजिक-सांवेगिक 
विकास की पहली कड़ी है। आसकित दो व्यक्तियों के बीच 
के संबंधों को बतलाती है; जो एक-दूसरे से जुड़े महसूस 
करते हैं तथा आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए 
निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। एक शिशु का जुड़ाव माता-पिता 
या परिवार के किसी अन्य बड़े सदस्य के साथ हो सकता 
है। परस्पर संबंधों के लिए सामान्यत: बंधन (8070) शब्द 
का उपयोग किया जाता है। अतः आसवकित दी व्यक्तियों के 
बीच प्रगाढ संवेगात्मक बंधन है; विशेषतः शिश्षु और माँ (या 
ध्यान रखने वाले) के बीच में। 


यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि बच्चे अपने ऊपर ध्यान 
रखने वालों के साथ संवेगात्मक बंधन क्‍यों बनाते हैं? पहले 
ऐसा विचार किया गया था कि बच्चे उनकी ओर आकर्षित 
होते हैं, जो उन्हें भोज्य पदार्थ खिलाते हैं अर्थात्‌ मुख की 
संतुष्टि प्रदान करते हैं। फिर भी बंदरों पर किए गए हैरी 
हार्लो के महत्त्वपूर्ण अध्ययन से यह पता चला कि आसक्ति 








में निर्णायक यिक र् तत्व शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति की 
अपेक्षा संपर्क सुख ((!०॥७४० 0000) की अनुभूति है। 
हार्लों के अध्ययन में शिशु वानर जन्म के बाद अपनी 
माताओं के पास से हटा दिए गए तथा नकली माताओं के 
द्वारा देख-भाल की गई। ये माताएँ दो तरह की थीं। एक 
तारों (ए7७) की बनी थी तथा दूसरी कपड़ों की बनी हुई। 
उनमें से आधे शिशु वानरों ने भोजन तार से बनी माताओं के 
द्वारा किया तथा शेष आधे शिशु वानरों की देखभाल कपड़े 
वाली माताओं के द्वारा की गई | दोनों ही तरह की माताओं 
के साथ शिशु बंदरों द्वारा व्यतीत किए गए समय की मात्रा 
को अंकित किया गया। यह पाया गया कि कपड़े वाली 
माताओं के साथ शिशु वानरों ने अधिक समय बिताया, 
क्योंकि उनके साथ संपर्क शिशु वानरों के लिए अधिक 
सुखद था। किसी व्यक्ति के साथ परिचय शिशुओं में 
आसक्ति के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। 

मानव शिशु भी संपर्क सुख चाहते हैं। वे उन व्यक्तियों के 
साथ आसक्ति विकसित करते हैं, जो उनके संकेतों के 
प्रत्युत्तर नियमित रूप से देते हैं। बौल्बी के अनुसार मानव 
शिशु अपनी माँ के साथ आसक्ति का विकास करता है। इस 
आसक्ति की अनुपस्थिति में शिशु के सामाजिक, सांवेगिक 
तथा यहाँ तक कि बौद्धिक विकास में भी कमी आ सकती 


बाक्स 42.2 स्वभाव 


आपने यह देखा होगा कि कुछ शिशु धैर्य वाले सक्रिय. और 
मिलनसार होते हैं| जबकि कुछ तुनकमिजाण: घबराए तथा 
चिड़चिड़े स्वभाव वाले | प्रत्येक शिशु अपने स्वभाव में अलग 
होता है जो वंशानुगत होता है और वातावरण के उदृ्‌दीपकों 
तथा परिस्थितियों के अति अतिक्रिया करने का एक अपेक्षाकृत 

. स्थायी तरीका बन जाता है। लगभग 46 से 45 श्रतिशत 
शिशु “जन्मजात संकोची" और “जन्मजात साहसी" स्वभाव 
वाले होते हैं। संकोची शिश्षु डरे-सहमे हुए तथा सामाजिक 
क्रियाकलापों में कम थाग लेते हैं। लोग ऐसे शिशु से कम 
ही अंतक्रिया करते हैं तथा उसके साथ कम लोग ही खेलते 
हैं. णिश्चके काएग वे और अधिक चंकोची हो जाते हैं। 


सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुख्यतः 
तीन प्रकार के स्वथाव की शैलियाँ हैं; जो मनुष्य के व्यवह्मर 
में व्यक्त होती हैं। ये हैं : भय, आक्रामकता तथा 
सामाजिकता। भयभीत (डरे सहमे) बच्चों में जन्म से ही 
अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों में अत्यधिक डर या 
भय का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे बच्चे वयस्क 
होने पर पल्रायनवादी प्रकृति के हो जाते हैं और बहुत सुख 
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एक सांवेगिक संरूप 


है। आँखों, मुस्कुराहट, रोने आदि के द्वारा बच्चे पीछा करते 
हैं और सामाजिकता को उकसाते हैं। स्नेह देने वाले प्रौढ़ 
व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया वाला संबंध स्वस्थ विकास की ओर 
शिशु का पहला कदम होता है। बच्चे अपने माता-पिता या 
देखरेख करने वाले अभिभावक के साथ सुरक्षित या असुरक्षित 
रूप से जुड़ जाता है। सुरक्षित रूप से जुड़े बच्चे अपने 
अभिभावक के प्रति ज्यादा सहज अनुभव करते हैं तथा नई 
परिस्थितियों को ज्यादा से ज्यादा खोजने की इच्छा रखते हैं| 
असुरक्षित जुड़ाव वाले बच्चे अपने माता-पिता से अलग किए 
जाने पर भय और गुस्से से रोते तथा चिंतित दिखाई पड़ते हैं। 
सुरक्षित या असुरक्षित आसक्ति या जुड़ाव का प्रौढ़ावस्था में 
व्यक्तित्व विकास तथा समायोजन पर व्यापक प्रभाव देखा 
गया है। सुरक्षित व्यक्ति ज्यादा सकारात्मक स्व-संप्रत्यय वाले 
होते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि दूसरे लोग अच्छे 
व्यवहार तथा अच्छे इरादे वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति में नौकरी 
से संतुष्टि, सहकर्मियों, आमदनी तथा क्रियाकलाप से संतुष्टि 
रहती है। कार्य की अपेक्षा संबंधों पर अधिक बल देते हैं। 
असुरक्षित लोग ईर्ष्या, उच्च संवेगशीलता और स्वयं की उपेक्षा 
महसूस करते हैं। ऐसे लोग परस्पर संबंधों की अपेक्षा कार्य 
पर अधिक महत्त्व देते हैं अपने सहकर्मियों के साथ असंतुष्टि 
का अनुभव करते हैं। 


बल्ले 


से नहीं रहते। आक्रायक बच्चे समस्याओं से जूझने की अवृत्ति 
दिखाते हैं; जल्दी ही परेशान हो उठते हैं और दूसरों पर 
दोषाशेपण करते हैं। सामाजिक बच्चे चुनौतियों को मजबूती 
के साथ स्वीकार करते हैं तथा कठिनाइयों को शांति व 
ब्षैर्यपूर्वक दूर करते हैं। वे बिना किसी विषाव' या आक्रामकता 
के आश्चर्य तथा निग्रशा दोनों ही परिस्थितियों का सामना 
करते हैं। 


यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वभाव वंशानुगत 





: होता है; वातावरण तथा प्रशिक्षण स्वभाव की अभिव्यक्ति को 


परिगार्णित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मात-पिवां 
अथवा बच्चे की देखरेख करने वाले यदि बच्चे के साथ मृदु 
बर्ताव के साथ खेलें और उसे अंतःक्रिया: के लिए ग्ोत्माहित 
करें तो इस ग्रक्रिया में बच्चे आधिक सामाजिक हो सकते.  हैं। 
इसी तंरह एक साहसी बच्चा; जिसके माता-पिता साहसी हैं; 
उम्रका अनुभव तथा ग्रतिक्रिया उस साहसी बच्चे. जिनके 
माक-पिता भयभीत स्वभाव वाले हैं. से मिन्‍न होगी। परिवार के 
सदस्य तथा मित्रगण स्वभाव की शैली को आकार वेने हे 


. महत्त्वपूर्ण भूमिका' निभाते हैं। . 








| विकास के विविध पक्ष व पम्प त तमकत लक 20० 








आसक्ति को मुख्य खतरा अलगाव से होता है और और परिवार के बह के मा शिशु क का के संबंध । संयुक्त 
अपन का गजने शशु का संबंध संयुक्त 
ऐसा हर कार्य जो 3 , जिनसे वह जुड़ा है, को परिवार में शिशु का विकास खास तौर पर दादा-दादी की 
खोता है तो -विषाद का अनुभव करता है| आसक्ति. उपस्थिति में होता है। एकाकी परिवार की तुलना में यह 
हेतु किसी कार्य के होने की स्थिति में अलगाव, विषाद, भिन्न प्रकार का होता है। 
मानसिक व्यतिक्रम, नकारात्मक संवेग तथा चिंता दिखाई संबंधों में 
पड़ती है। जब माता-पिता छोड़कर बाहर जाते हैं तो प्रायः हक 37% पक अब 
शिशु | छात्र रा विषाद का अनुभव तब करते हैं की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शिशु अपने 5226 लिए 
हक 2 कम मा माता-पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है| बच्चे का संपूर्ण 
बटन गे मिलेगा: तो प्रकृति एव शीवता परिवेश उसके माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य 
निर्धारित करती है। गव-विंषाद की प्रकृति एवं तीव्रता को मिलकर जो वातावरण बनाते हैं, उससे निर्मित होता है। अपने 
शक बच्चे के साथ पालन शैली का तात्पर्य उस पद्धति से है 
सामाजिक- विकास को प्रभावित करने वाले जिससे माता-पिता तथा अन्य सदस्य उनकी देखभाल करते 
कारक हैं, अंतःक्रिया करते हैं। यह सभी क्षेत्रों में बच्चे की बुद्धि एवं 
बच्चे के सांवेगिक विकास को कई कारण प्रभावित करते विकास को प्रभावित करता है। पालन-शैली (या बच्चों की 
हैं; जैसे - परिवार, हम-उम्र मित्र, तथा जनसंचार माध्यम लक 2820 00 अक रा है 20 या 
(चित्र 42.2 देखिए)। आइए कुछ कारकों पर विस्तार से 68% > आवक 0: के 008 
विचार करे 22 कस दर कर उन्हें क्या बनाना चाहते हैं, इस पर निर्भर करती है। आप दो 
। परिवारों के बीच, दो भिन्‍न-भिन्‍न समुदायों के बीच तथा दो 
भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों के बीच बच्चों के लालन-पालन की 
जन्म के उपरांत शिशु का सबसे पहला परिचय माता-पिता प्रक्रिया में अंतर पाएँगे। कारण यह है कि विभिन्‍न संदर्भों में 
या परिवार से होता है। इस संदर्भ में तीन कारक महत्त्वपूर्ण. बच्चों से क्या व्यवहार अपेक्षित है, यह अलग-अलग होता है। 
प्रतीत होते हैं : शिशु के साथ माता-पिता का संबंध बनाने. उदाहरण के लिए, पश्चिमी (यूरोपीय) समाज में बच्चों में 
की शैली, सहोदर भाई-बहनों की संख्या, परिवार का प्रकार स्वतंत्रता, स्वायत्तता और खुली अभिव्यक्ति के विकास पर 


परिवार 













|_सामाजिक-सांवेगिक विकास | 


मिल 


० छा .... प्ररिवार 8 | मित्र मंडली, खे मित्र मंडली, खेल तथा जनसंचार साधन | 


जदिए कक . मित्र हा] । जनसंचार साधन | 
संरचना मिलन कील कद प 7 कब कि कक केक लक 


सहोदर भाई-बंहन ' 
का परस्पर. संबंध 



























चित्र 722 : सांवेगिक विकास के सहसंबंधी। 














बल दिया जाता है। दूसरी ओर भारतीय समाज में आज्ञापालन, 
दूसरों की देखभाल, तथा परिवार या समाज के लिए अपनी 
निजी इच्छाओं और रुचियों के त्याग पर बल दिया जाता है। 





क्रियाकलाप 42.4 


ः जय अलन-+ पाक बनती -नि कील की कलननन हनी नरमी नवीन द लि लिन नल पन्ना की नननन+ क् 


बच्चों के साथ मात#पिता की अंतःक्रिया 








आप अंपने पड्ोस के पाँच परिवारों को लें तथा एक सप्ताह 
तक जिस प्रकार वे अपने बंच्चों से अंतक्रिया करते हैं; 
उसकी ध्यान से देखें। माता-पिता बच्चों के साथ किस तरह 
अंतःक्रिया करते हैं; इसे अंकित करें। 


| . अंतक्रिया के सरुपों का विश्लेषण करें तथा अपने 





सहपाठियों तथा शिक्षकों से उस पर विचार विमर्श करें। 





माता-पिता अपने अनुशासन लागू करने के तरीके से 
एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं, प्रोत्साहन एवं दंड के लिए 
उचित व्यवहार के चयन में अपनी शिक्षण शैली (जैसे - 
किसी विशेष कार्य को करने हेतु बच्चों को आदेश देना या 
उसके समर्थन में तर्क रखना), तथा बच्चों के प्रति स्नेह 
प्रदर्शन इत्यादि में भी भिन्‍नता पाई जाती है। अध्ययनों से 
निम्नांकित चार तरह की मुख्य पालन शैलियों का परिचय 
मिलता है। 


4. सत्तावादी-निरंकुश (#प्रश0गरॉध्मांशा-4ए०ट घना : 
इस शैली में, माता-पिता अपने बच्चों पर मजबूत नियंत्रण 
रखते हैं तथा बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक 
प्रकट करने की अनुमति नहीं होती। बच्चों से अपेक्षा की 
जाती है कि वे अपनी इच्छाओं को प्रकट न करें। यहां 
माता-पिता का अधिकार ही सर्वोच्च होता है। जब बच्चे 
अपने पालनकर्ता या अभिभावक के विचारों से विमुख होते 
हैं तब उन्हें कड़ी सजा (यहाँ तक कि शारीरिक दंड) दी 
जाती है। इस शैली द्वारा पालन-पोषण किए गए बच्च्चों में 
सामाजिक सक्षमता की कमी होती है। ऐसे बच्चों में समस्याओं 
से पीछे हटने की प्रवृत्ति, सामाजिक पहल लेने का अभाव, 
तथा सहजता की कमी होती है। वे सदैव अपने निर्णय लेने 
के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि कौन-सा व्यवहार 
उचित है? ऐसे बच्चों में सामान्यतः बौद्धिक निष्पादन के 
लिए प्रेरणा की कमी होती है। 

2. उदार-अनुज्ञापक (0[08था-?शाणांडइढ५४) : इस शैली 
को अपनाने वाले माता-पिता सहनशील तथा धैर्य की प्रवृत्ति 
वाले होते हैं, बच्चों को दंड नहीं देते, आधिकारिक व्यवहार 
अथवा विचारों को नहीं थोपते, बच्चों पर परिपक्व व्यवहार 


्ष मनोविज्ञान का परिचय | 


के लिए दबाव नहीं डालते तथा बच्चों को निर्णय लेने की 
छूट देते हैं। पालन की इस शैली के कई नकारात्मक 
परिणाम होते हैं। ऐसे बच्चे आक्रामक, स्वतंत्र, निर्णय लेने में 
अक्षम तथा उत्तरदायित्वों से दूर भागने वाले होते हैं। 


3. आधिकारिक-पारस्परिक (5प्रगीणगाक्राए2-र९०एा0०॥४): 
इस शैली में पालन प्रक्रिया की दोनों शैलियों के अवयवों को 
अपनाया जाता है। वे व्यवहार के स्पष्ट मानक तय करते हैं 
और उन्हें लागूं करने के लिए बच्चों पर आवश्यकतानुसार 
अंकुश लगाते हैं। साथ ही माता-पिता अपने बच्चों में 
स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को प्रोत्साहन देते हैं। उन बच्चों से 
किसी समस्यामूलक विषय पर खुलकर विचार-विमर्श करते 
हैं तथा सहमति की ओर बढ़ते हैं। इस शैली में माता-पिता 
तथा बच्चों, दोनों के अधिकारों को स्वीकार किया गया है। 
यह पालन शैली बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और 
क्रियाशीलता दोनों को बढ़ावा देती है। साथ ही सामाजिक 
उत्तरदायित्व को निभाने तथा आक्रामकता को नियंत्रित 
करने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा अपने प्रति सकारात्मक 
दृष्टिकोण, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित 
करने में मदद करती है। 


4. तटस्थ-असंबद्ध (7क्राश्िका-प्रगं।ए0५९०) : कुछ 
माता-पिता अपने आप को माता-पिता की भूमिका में स्वीकार 
नहीं करते। वे अपने बच्चों के प्रति कठोर, असहयोगी तथा 
नकारात्मक या उपेक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तथा माता-पिता 
के बीच संवाद प्रायः कम ही होता है। माता-पिता द्वारा 
प्रयुक्त इस शैली में बच्चों का विकास सीमित होता है। 
माता-पिता के विद्वेषपूर्ण व्यवहार बच्चों को सामाजिक रूप 
से स्वच्छंद और आक्रामक बना देते हैं। अतः माता-पिता के 
द्वारा अपनायी गई पालन-पोषण की शैली बच्चों के सामान्य 
विकास तथा सांवेगिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित 
करती है| ह 


सहोदर संबंध (89॥78 ।२७७॥०॥४/४४०) : बच्चों के सहोदर 
भाई या बहन, उसके विकास को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं| सहोदर भाई या बहन बच्चे की समस्याओं 
को समझने में सक्षम होते हैं तथा माता-पिता की अपेक्षा वे 
शिशु के साथ संवाद करने में अधिक सहमत होते हैं| अग्रज 
सहोदर भाई या बहन उचित देख-भाल करने वाले की 
भूमिका में भी होते हैं। जन्म लेने वाला प्रथम शिशु, अपने 
माता-पिता के विशेष ध्यान का पात्र होता है तथा उस शिशु 








बालक या बालिका) से माता-पिता को ऊँची अपेक्षा रहती 
है। माता-पिता उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार और उच्च उपलब्धि 
के लिए उस पर ज्यादा दबाव डालते हैं। बड़े सहोदर भाई 
या बहन से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने से छोटे 
सहोदर भाई या बहन के साथ संयमित व्यवहार तथा 
उत्तरदायित्वपूर्ण संवाद बनाएँ | सामान्यतः पाया गया है कि 
जन्म क्रम में पहले और बाद वाले बच्चों की विशेषताएं 
भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं| अपने छोटे सहोदर भाई या बहन की 
अपेक्षा पहले जन्म लेने वाला सहोदर (अग्रज सहोदर) 
संयमी, सहयोगी, परिपक्व, चिंतित तथा सामाजिक मानकों 
का पालन करने वाला होता है। 


मित्र मंडली, खेल तथा जनसंचार माध्यम 


मित्र मंडली - मित्र मंडली (2६७ (४००७) बच्चे के सांवेगिक 
विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मित्र 
मंडली का तात्पर्य समान आयु वर्ग या परिपक्व स्तर के 
(हमउम्र)- व्यक्तियों से है| मित्र मंडली परिवार से बाहर की 
दुनिया में तुलना एवं सूचना व्यवस्था के स्रोत के रूप में 
कार्य करती है। बच्चे भी समान आयु के लोगों से अपनी 
योग्यताओं (क्षमताओं) के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। वें 
एक मानक की तरह कार्य करते हैं, जिससे बच्चे अपने 
आपसी क्रियाकलाप की तुलना करते हैं। बड़े होने पर बच्चे 
मित्र मंडली के साथ अधिकाधिक समय ब्रिताना पसंद करते 
हैं। सामाजिक एकाकीपन. अनेक समस्यात्मक व्यवहारों 
को जन्म देता है। ऐसे बच्चे विद्यालय से भागने से 
लेकर विभिन्‍न अपराधों तक में शामित्र होते हैं। मित्र 





फिल्म 42.3 


लोकप्रिय बन्चे - ऐसे बच्चे मित्र मंडली दृवाय बहुत पसंद 
किए जाते हैं तथा आय अच्छे दोस्त के कप में पहचाने जाते. 
हैं। एनमें उच्च बर का शकारत्यक व्यवहार तथा निम्न दर : 


का नकारत्वक व्यवहार वेखने को गिलत! हैं। 


औसत बच्चे - ये बच्चे अक्शर समान उम्र के लोगों दृवारा: 


पसंद किए जाते हैं तथा साधारणतंः अच्छे दोस्त के रूप में 
नामित किए जाते हैं। उनका ऋणात्मक तथा धनांत्मक व्यवहार 
साधारण स्वर का होता है। 


+-+त>+--+-+_००.... ०---+>--..___.०तह०००>०-+००--+#त+तत>#>ततत+>त+/०+++++*“+*“““ 


मित्र मंडली में संबंधों -के प्रकार हि 


' में अक्पर नामित नहीं किए जाते हैं। इन' लोगों का ऋणात्यक॑ 
:.-एंवं सकारात्मक व्यवहार किन एंकर का. होता है।.... 


विवादास्पद बच्चें - साधारणतः ऐसे बच्चे, समान उम्र के 


७3... ज जज जज जल की-++०+>त>-+ | 





अप दो हिल 


मंडली का आपसी संबंध चार प्रकार का हो सकता है। 


(बाक्स 42.3 देखिए) | 


खेल : बचपन में मित्र मंडली के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया 
अपरिवर्तनीय रूप से खेल से जुड़ी होती है। खेल या क्रीड़ा 
एक आनंददायक कार्य है जिसमें जुड़ाव अपने लिए होता 
है। यह एक छोटे बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए 
आवश्यक है। खेल, मित्र मंडली के सदस्यों के बीच जुड़ाव 
तनाव से मुक्ति, प्रौढ़ संज्ञानात्मक विकास तथा खोजबीन 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। खेल इस संभावना को 
बढ़ाता है कि बच्चे एक-दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया 
करेंगे। खेल अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा तथा तनाव से बच्चे 
को मुक्त भी करता है। 


जनसंचार माध्यम: विगत वर्षों में जनसंचार माध्यमों (08५ 
४००४४) का विस्तार, विशेषकर टेलीविजन का प्रचलन व्यापक 
स्तर पर हुआ है | टेलीविजन शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन, 
स्वास्थ्य मनोरंजन, तरह-तरह की सूचनाओं को उपलब्ध 
कराने तथा समाजोपयोगी व्यवहार के लिए आवर्श उपलब्ध 
कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही बच्चों के 
पढ़ने का समय घटा कर, उन्हें निष्क्रिय बनाकर, हिंसा का 
मॉडल देकर तथा संसार का एक अवास्तविक रूप उपलब्ध 
कराने में टेलीविजन का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है| 
अनेक देशों में टेलीविजन के कारण गणित एवं पढ़ने (२०४4॥१४९) 
के राष्ट्रीय उपलब्धि स्तर में गिरावट पाई गई है जो पहले 
दृष्टिगत नहीं थी। 


के 


'अस्वीकृत बच्चे -- ये अपने समान एउम्र के बच्चों दृवारा 
सक्रिय ऊप से नापसद किए जाते हैं तथा अच्छे मित्र की रूप 


बच्चों को दवाश नापसंद किए जाते हैं. लेकिन अक्सर मित्र के 
रूप में नामित किए जाते हैं। इनका ऋणातक एवं सकारत्यक 
दोनों ही तरह का व्यवहार उच्च मात्रा में होता है। ु ॥ 








नननत+++त+ 
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खेल और साम्राजिक .सावेगिक विकास 
हु 'कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ एक छोटा 
'बनाइए। एक खेल को चुनिए। संज्ञानात्मक स्रविगिक तथा 
सामाजिक विकास के शीर्षकों के अंतर्गत इस खेल से होने 
वाले लाभों की सूची तैयार कीजिए। कक्षा के दूसरे बच्चे के 
एक आलेख इस बात पर प्रस्तुत करें कि खिलौने किस तरह 
बच्चों के विकास के लिए -लाभग्रद हैं। 


_इरिक्सन का मनो-सामाजिक विकास का सिद्धांत 


इरिक इरिक्सन ने सिद्ध किया है कि समाज के संदर्भ में 
जिसमें व्यक्ति विकास करता है, | «४ ज्‌ 
सीखता है तथा कालांतर में अपना ॥ 
योगदान देता है। उसके अनुसार ॥: 
विकास जीवनपर्यत चलता रहता ॥ 
है। इरिक्सन ने विकास को आठ | .. . ४“ ५० ४ 
चरणों में विभाजित किया है | प्रत्यूक ॥ के शी ; 

चरण में मानव एक विशेष संकट 

से जूझता है और जीवन में आगे [3 0, 
बढ़ने के लिए उसका समाधान भी. इरिक इरिक्सिन 
उसे अवश्य निकालना होता है। ये सभी विकास के चरण 
तालिका 2,2 में उल्लिखित हैं । 


4. विश्वास बनाम अविश्वास - जन्म के बाद के एक वर्ष 
की अवधि के दौरान शिशु के सामने विश्वास या 
अविश्वास की भावना विकसित करने का संकट उपस्थित 
होता है। विश्वास की भावना का विकास शारीरिक 
सुख एवं भविष्य के प्रति न्यूनतम भय की भावना पर 
निर्भर करता है। जब माता-पिता अपने शिशु की जरूरतों 
के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं तब शिशु में विश्वास 
का भाव विकसित होता है। माता-पिता का सामीप्य 
तथा संवेदनशीलता विश्वास के भाव को जगाने में 
महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिशु में जीवनपर्यत अपेक्षाओं 
के लिए यह एक विश्वास जगाता है कि संसार अच्छा 
है और रहने के लिए सुखद स्थान है। 





2. स्वायत्तता (स्वत॑त्रता) बनाय शर्म एवं संदेह: अपने 
जीवनकाल के दूसरे वर्ष के दौरान शिशु यह अनुभव 
करने लगता है कि उसके पास उसकी अपनी इच्छा 
है। वह अपनी स्वतंत्रता अथवा स्वायत्तता की अनुभूति 


मनोविज्ञान का परिचय | 


पर बल देने लगते हैं, विशेष रूप से भोजन, प्रसाधन 
एवं वस्त्र विन्यास पर। यदि शिशु पर अधिक अंकुश 
लगाया गया अथवा कड़ाई से दंड दिया गया, तो उसमें 
घृणा एवं संदेह का भाव पैदा होने लगता है। इस 
अवधि के दौरान माता-पिता को अपने शिशु के प्रति 
संरक्षक की दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु यह प्रवृत्ति बहुत 
तीव्र नहीं होनी चाहिए। 


. उपक्रम बनाम ग्लानि:विकास का तीसरा चरण 


विद्यालय जाने के पूर्व की अवधि से जुड़ा है। इस 
समय बच्चे एक व्यापक सामाजिक संसार से परिचित 
होते हैं। वे कई संभव चुनौतियों का सामना करते हैं। 
इन बच्चों के समक्ष यह चुनौती खड़ी होती है कि इन 
समस्याओं का सामना कर सकने के लिए सक्रिय एवं 
उपयोगी व्यवहार का विकास करना होता है। उनसे 
उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है तथा 
यह भी आशा की जाती है कि वे अपने शरीर, खिलौने 
एवं अन्य सामग्रियों का ध्यान रखें | उत्तरदायित्व की 
भावना का विकास पहल करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता 
है। इस अवधि में माता-पिता को बिना किसी हस्तक्षेप. 
के बच्चों के क्रियाकलाप का निरीक्षण करना चाहिए। 


. उद्यम बनाग हीनता : विकास का यह चरण प्राथमिक 


विद्यालय जाने वाले काल से संबंधित है। बच्चों से 
यह उम्मीद की जाती है कि वे नए ज्ञान को ग्रहण करें 
तथा अपने में नई बौद्धिक क्षमताओं को विकसित 
करें। ऐसा न कर पाने की अयोग्यता, उन बच्चों में 
अक्षमताओं का बोध और ह्वीनता का भाव पैदा कर 
सकती है। इस अवधि में बच्चों को अध्यवसायी बनाने 
में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का 
यह दायित्व बनता है कि बच्चों में यह विश्वास पैदा 
करे कि उनमें किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता 
विद्यमान है। 


- पहचान बनाम भूमिका की अस्पष्टता : इस अवस्था 


में किशोर या किशोरी अपने स्व की पहचान के विकास 
से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। वे कौन हैं? वे 
कुल मिलाकर क्या हैं? जैसे प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाते 
हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को एक 
विशेष भूमिका के अंतर्गत विशिष्ट रास्ते एवं विभिन्‍न 
भूमिकाओं को खोजने के लिए प्रेरित करें। स्वस्थ्य 
तरीके से विभिन्‍न रास्तों को खोजना व्यक्ति की समुचित 


[का के विविध पक्ष... 77 पक्ष 
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क्र... अवधि समस्याए समुचित समाधान अपर्याप्त समाधान सफल विकास 
54 | '.. को दयोतित करने 
वाली विशेषता 
4... 0 से & वर्ष विश्वास बनाम सुरक्षा तथा निश्चय का असुरक्षा, चिंता आशा 
अविश्वास मौलिक भाव; स्वयं के 
अतिरिक्‍त बाहरी बलों 
पर भरोसा 
2, $% से 3 वर्ष स्वायत्तता बनाम कर्ता के रूप. में स्व का आत्म नियंत्रण से इच्छाशक्ति 
शर्म एवं संदेह प्रत्यक्षीकरण; अपने स्वयं संबंधित अपर्याप्त 
के शरीर को नियंत्रित अनुभूति, घटनाओं 
करने की क्षमता तथा का नियंत्रण 
कार्यों को करना। 
3. 3 से 6 वर्ष उपक्रम बनाम सृजन या पहल करने के स्व के महत्त्व की उद्देश्य 
ग्लानि लिए अपने ऊपर विश्वास कमी का भाव 
4... 6 से यौवनारंभ उद्यम बनाम मौलिक सामाजिक तथा आत्म विश्वास की कमी, सक्षमता 
हीनता बौद्धिक कार्यों में प्रवीणता; . असफलता की अनुभूति 
मित्र मंडली द्वारा स्वीकृति व 
5... किशोरावस्था पहचान बनाम एक व्यक्ति के रूप में विखंडित 'स्व' का अनुभव, निष्ठा 
भूमिका की स्व का सहज भाव विशिष्ट. बदलता हुआ एवं अस्पष्ट 
अस्पष्टता एवं सामाजिक रूप से भाव | 
स्वीकृत व्यक्ति के रुप में 
6. प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था अंतरंगता बनाम आत्मीयता एवं दूसरों के एकाकीपन, अकेलेपन, प्रेम 
अलगाव प्रति प्रतिबद्धता की अलगाव, अंतरंगता की 
योग्यता आवश्यकता को 
झुठलाना 
7. मध्य प्रौढ़ावस्था . उत्पादकता बनाम अपने से पूरे परिवार, - अंतरंगता की आवश्यकता सुश्रुषा 
गतिरोध समाज, भविष्य की पीढ़ी को झुठलाना अपने आप 
- पर ध्यान से मतलब, भविष्योन्मुख 
क की कमी 
8. उत्तर प्रौढ़ावस्था समग्रता बनाम संपूर्णता का भाव एवं जीवन ग्यर्थता एवं निराशा की बुद्धि 
निराशा से मूल संतुष्टि अनुभूति 





२०-2८, लले कपल मरने 


पहचान के विकास में सहायक हो सकता. है। दूसरी 
तरफ, एक असफलता समाज में अपनी भूमिका एवं 
महत्त्व के बारे में भ्रम पैदा कर सकती है। 


अंतरंगता बनाम अलयाव : आरंभिक प्रौढ़ावस्था वह 


: समय है जब व्यक्ति अंतरंगता एवं अलगाव के बीच के 
-अंतर्दृवंदृव का अनुभव करता है। व्यक्ति घर के बाहर 


दूसरों से अंतरंग संबंध बनाने का प्रयास करता है। 


स्वस्थ एवं अत्यंत आत्मीय संबंध की रचना आत्मीयता ' 
के विकास को प्रोत्साहित करती है; अन्यथा व्यक्ति 
एकाकीपन का अनुभव करता है। 


उत्पादकता बनाम गतिरोध : मध्य प्रौढ़ावस्था के. 
दौरान व्यक्ति का मुख्य संबंध उपयोगी जीवन को जीने 


' एवं विकास के लिए आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित 
करना होता है। "आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं 





किया है", यह भाव निष्क्रियता की अनुभूति के केंद्र में 
रहता है। _ 


8. समग्रता बनाम निराशा - जीवन के उत्तरार्ध में यह 
एक ऐसा समय होता है जहाँ व्यक्ति अपने पीछे बीते 
समय की ओर देखता है एवं आत्मविश्लेषण करता है। 
आत्मविश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतराल में यदि 
व्यक्ति अनुभव करता है कि उसने अपना पिछला 
जीवन अच्छी तरह जिया है तो वह संपूर्णता एवं संतुष्टि 
का अनुभव करता है| यदि प्रौढ़ व्यक्ति यह अनुभव 
करता है कि वह जीवन के बहुत से प्रश्नों को 
सफलतापूर्वक हल नहीं कर सका है तो यह 
आत्मविश्लेषण सामान्यतः विषाद अथवा निराशा को 
जन्म देता है। 


ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा किसी अवस्था 
विशेष से जुड़े आवेगों का सकारात्मक हल नहीं निकल 
पाता है। वस्तुत: एक विशेष चरण में उठने वाली समस्या के 
दो छोर होते हैं तथा उसकी प्रकृति सकारात्मक के साथ-साथ 
नकारात्मक भी होती है। फिर भी यदि व्यक्ति समस्या के 
स्वस्थ्य समाधान को अंत में प्राप्त करता है तो वहां सकारात्मक 
निश्चय की प्रधानता होती है। 


आपने अब तक पढ़ा 


आपने इस खंड में पढ़ा कि बच्चे पर्यावरणीय उद्दीपक एवं 
परिस्थिति के प्रति अलग-अलग ढंग से अनुक्रिया करते हैं। 
उनके स्वभाव में भिन्‍नता होती है। छोटे बच्चे भी प्रौढ़ पालनकर्ता, 
सामान्यतया माता-पिता से सुख के लिए जुड़े होते हैं| सुरक्षात्मक 
एवं असुरक्षात्मक जुड़ाव, प्रौढ़ावस्था के दौरान समायोजन को 
प्रभावित करते हैं। अनेक कारक; जैसे - पितृत्व शैली, सहोदर 
भाई-बहनों का परस्पर संबंध, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, 
मित्र मंडली, खेल तथा जनसंचार-माध्यम, सामाजिक एवं 
मनो-सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। एरिक्सन ने 
सांवेगिक विकास को आठ चरणों में निरूपित किया है। सभी 
चरणों में शिशु विशिष्ट विकासात्मक कार्यों से जुड़ा होता है 
जिसका समाधान बालक के स्वास्थ्य स्थ्य विकास के लिए आवश्यक 
होता है। 


रु 
3॥ 


विकांस 





नैतिकता की अवधारणा 
दैनिक जीवन में हम सभी अनेक नैतिक प्रश्नों का सामना 


, ' आसक्ति विषाव की अनुभूति से जुड़ी होती ि 
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आंपने कितना सीखा 












(सही, गलत) 
',.. उदार अनुज्ञापक पितृत्व शैली में माता-पिता अपने प्रपुत्व 
के प्रदर्शन के बिना एक सहनशील और स्वीकार करने 
वाली अभिव॒त्ति को स्वीकार करते हैं। 
(पिही,/ गलत) 
,. आधिकारिक पितृत्व शैली बच्चों के उचित विकास के 
लिए सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। (सही,“गलत) 





,. अपनी मित्र मंडली दृवारा नापसंद किए यए तथा अच्छे 
मित्र के रूप में नामित नहीं किए गए बच्चे अस्वीकृत 
बच्चे कहलाते हैं। (सही, गलत) 


.. इरिक्सन के द्वार ग्रतिपादित मनो-स्ायाजिक चरण 
. अंतरीकरण से संबंधित है। (सही, गलत) 
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करते हैं : मुझे क्या करना चाहिए? क्‍या ऐसा व्यवहार 
करना उचित होगा? अक्सर हम लोगों को किसी कार्य के 
सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय लेने की 
आवश्यकता पड़ती है। विकास के क्रम में हम लोग 
व्यवहार के कुछ नियमों को सीखते हैं, जिसके आधार पर 
गलत और सही .के बीच अंतर किया जाता है। नैतिक 
विकास का संबंध सामाजिक नियमों एवं भानदंडों को 
अर्जित करने से है जो सही कों गलत से अलग करते हैं। 
नैतिकता, मूल्यों, विश्वासों तथा गलत अथवा सही के बारे 
में निर्णय कर सकने की एक व्यवस्था है। इसमें संज्ञानात्मक, 
भावात्मक एवं व्यावहारिक तीन घटक होते हैं। पियाजे 
और कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के नैतिक 
प्राणी बनने की प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या की है। 
आइए, इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने का 
प्रयास करें | 


पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत 


सन्‌ 4932 में प्रकाशित पियाजे की पुस्तक “दि मोरल 
जजमेंट ऑफ दि चाइल्ड” नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष 
पर बल देती है। उसके अनुसार, नैतिकता “न्याय की 
भावना' एवं 'सामाजिक व्यवस्था के नियमों तथा आचारों के 
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| लिए आदर' से जुड़ी होती है। छ 
। से बारह वर्ष की आयु के बीच के 
, बच्चों के अध्ययन के दृवारा उसने 
दो तरह की नैतिक उन्मुखता 
(५०4 07०॥४0०)) की पहचान 
की, जिसका विवरण नीचे दिया 
जा रहा है| 





जीन पियाजे 


4. परकेंद्रित उन्मुखता : यह तीन 
और छ: वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पाई जाती है। 
इस अवधि में बच्चे वयस्कों के प्रति एकतरफा आदर प्रदर्शित 
करते हैं। बच्चे बड़ों को नियमों के स्रोत के रूप में देखते 
हैं। इस अवधि में बच्चे यह मानते हैं कि नियम माता-पिता 
था अधिकारसंपन्न व्यक्तियों द्वार बनाए जाते हैं तथा 
अमूर्त होते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे बच्चों की 
सोच आत्म-केंद्रित होती है तथा माता-पिता स्वयं द्वारा नि६ 
पएरित नियमों को अपनाने के लिए बच्चों पर दबाव भी 
डालते हैं| इस अवधि में बच्चों के लिए अपने से बड़े बुजुर्गों 
की आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाता है, तथा 
नियमों और आज्ञा की अवहेलना करना या न मानना अच्छा 
नहीं माना जाता | 


2. स्वायत्त उन्मुखता : यह नैतिकता का अधिक परिपक्व 
रूप है। इसकी विशेषता तार्किकता, न्याय तथा परस्पर 
आदरभाव की उपस्थिति है। आपने पढ़ा है कि मूर्त संक्रियात्मक 
अवधि में बच्चों की अहंकेंद्रिकता लुप्त हो जाती है तथा वें 
दूसरों के नजरिए को स्वीकार करने लगते हैं। वे स्वतंत्र 
रूप से सोचने एवं तर्क करने की क्षमता भी विकसित कर 
लेते हैं। अब बच्चे यह समझने लगते हैं कि नियम लोगों के 
बीच आपसी सहयोग से बनते हैं तथा वे किसी सत्ता से 
नहीं प्राप्त होते | 


पियाजे द्वारा प्रतिपादित नैतिकता के परकेंद्रित एवं 
स्वायत्त उन्मुखताओं का शोध परिणाम पूरी तरह समर्थन 
नहीं करते। बच्चे सत्ता के अधिकार को हमेशा ठीक नहीं 
मानते | वे- उन लोगों की आलोचना भी करते हैं जो अपने 
निर्णयों का स्वयं खंडन करते हैं| 


कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 


लारेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पियाजे के द्वारा नैतिकता 
तथा संज्ञानात्मक विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं पर के 
गए कार्यों से अत्यंत: प्रभावित है। उसने माना कि नैतिक 
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स्ट उन्‍्युखता का अध्ययन 





दैनिक जीवन से परकोंद्रित तथा स्वायत्त उन्‍्मुखताओं से 
; जुड़े उदाहरणों को लें तथा उन्हें अपने शब्दों में वर्णन करें। 
कपने शिक्षक के साथ पन उदाहएणों- पर चर्चा करें। 


विकास तीन चरणों तथा आठ अवस्थाओं में प्रगति करता 
है। पहले दो चरण दो अवस्थाओं में विभाजित हैं 
जबकि अंतिम चरण त्तीन अवस्थाओं में विभाजित है 
(तालिका 42.3 देखिए) 


कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार : (अ) बाद वाली 
अवस्था पहली वाली अवस्था को अपने में समाविष्ट किए 
हुए हैं, (ब) एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था पर नहीं 
जाया जा सकता, (स) अवस्था संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित 
करती है अर्थात्‌ किसी एक अवस्था में व्यक्ति प्रत्येक विषय 
पर एक जैसा सोचता है, और (द) एक अवस्था तक पहुंचने 
के बाद व्यक्ति पुनः पहले वाली अवस्था में वापस नहीं 
जाता, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो एक विशेष आयु में 
चौथी अवस्था पर तर्क प्रस्तुत करता है, तीसरी अवस्था में 
पुनः कभी तर्क नहीं करेगा। 


कोहलबर्ग ने एंक तकनीक का उपयोग किया है, जिसमें 
परिकल्पनात्मक नैतिक दुविधा (०र्थ |जाशाां॥85) से 
संबंधित प्रश्नों के उत्तर का विश्लेषण किया जाता है। इन 
प्रश्नों का कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है। यद्यपि 
ये दुविधाएँ (धर्म संकट) बच्चों के दैनिक जीवन के भाग नहीं . 
होते तथापि उनमें से अधिकांश. बच्चे समस्याओं को अच्छी 
तरह समझते हैं तथा उस पर चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण 
के लिए, आइए निम्नलिखित परिकल्पित दुविधा पर 
विचार करें : 


रमेश एक ॥4 वर्ष की आयु का लड़का है. जो पिकनिक 
पर जाने की तीव्र इच्छा रखता है। उसके पिता ने' उससे 
वायदा किया कि यवि वह इसके लिए आवश्यक धनग़थि की 
बचत करे तभी जा पाएगा। अतः रमेश ने एक दुकान पर 
कठिन पर्श्रिम कर पिकनिक में आने गली लायत के /000 
उपए की बचत की, परंतु पिकनिक पर निकलने के पहले 
उसके पिताजी का मन बदल गया। उम्नके कुछ मित्रों ने बैलों 
के मेले में जाना तय किया। इस काम में एमेश के पिताजी के 
पास रुपयों की कमी पड़ गई। अतः उन्होंने रमेश को उत्त 


. अवस्थाएं: 7 
4. पूर्व परंपरागत नैतिकता 
अवस्था 4 : आनंद / कष्ट उन्मुखता 
अवस्था 2 : लागत लाभ उन्मुखता 
. परंपरागमत नैतिकता 
अवस्था 3 : अच्छा बच्चा' वाली उन्मुखता 


अवस्था 4 : सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता 


. पश्चात्‌ परंपरागत नैतिकता 
अवस्था 5 : सामाजिक नियंत्रण उन्मुखता 
अवस्था 6 : नैतिक सैद्धांतिक उन्मुखता 
अवस्था 7 : ब्रह्ममांडीय उन्मुखता दुःख को नकारना 
अथवा पकड़े जाने से बचाव 


राशि को दे देने को कहा जिसको वह पिकनिक पर जाने के 
लिए बचाए रखा था। रमेश पिकनिक जाने का मौका नहीं 
छोड़ना चाहता था. अतः वह अपने पिताजी को ग़शि देने से 
अस्वीकार करने के बारे में सोच रहा है। 


पहला प्रश्न जो उपर्युक्त दुविधा के बारे में पूछा जा 
सकता है यह है कि क्या रमेश को अपने पिताजी को धन 
देने से मना करना चाहिए? क्‍यों या क्‍यों नहीं? इसके 
अतिरिक्त और (मानक) प्रश्न पूछे जा सकते हैं; जैसे कि 
क्या पिताजी को यह अधिकार है कि वह अपने पुत्र रमेश 
से, राशि देने को कहें? (क्यों? क्‍यों नहीं?) | सामान्य रूप से 
एक वायदा क्यों करना चाहिए? सामान्यतः अपने बच्चों पर 
पिताजी का क्या अधिकार होना चाहिए? आपके विचार में 
एक बच्चे का अपने पिताजी के साथ परस्पर संबंध का मुख्य 
आधार क्या होना चाहिए? 


कोहलबर्ग के अनुसार 7 वर्ष तथा उससे कम आयु के 
बच्चे नैतिक दुविधा का पहले स्तर-परंपरापूर्व स्तर-जो दो 
अवस्थाओं-पहली और <दूसरी में वर्गीकृत है, को हल कर 
लेते हैं। वे पहली अवस्था में, बच्चे नैतिक व्यवहार के द्वारा 
पीड़ा/ दंड से बचते हैं| दूसरी अवस्था में, बच्चों की नैतिकता 
इस तथ्य के द्वारा नियंत्रित होती है कि क्या ठीक तरह 
व्यवहार करने से पुरस्कार तथा प्रशंसा मिलेगी? 43 वर्ष की 
आयु में, बच्चे दूसरे स्तर में प्रगति करते हैं: जैसे - 
परंपरागत नैतिकता में, जहाँ स्वीकृति पाना नैतिक व्यवहार 
के लिए प्रेरक होता है (तीसरी अवस्था) तथा सजा से बचने 
के लिए नियमों को व्यवहार में लाते हैं (चौथी अवस्था)। 
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नैतिक व्यवहारं के 'कॉारण 


पुरस्कार को स्वीकार / प्राप्त करना, पारस्परिकता (जैसे को 
तैसा) 


स्वीकृति को प्राप्त करना, अस्वीकृत से बचाव । 

नियमों का पालन करना तथा दंड से परहेज | 

अपने समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करना | 

न्याय को प्राप्त करना, अपने को नकारने की प्रवृत्ति से बचना। 
सार्वभौमिक नियमों के प्रति सच्चा बनो रहना, अपने को 
ब्रहमांडीय दिशा के एक अंश के रूप में अनुभव करना जो 
सामाजिक प्रतिमानों से आगे जाना। 





तृतीय चरण अर्थात्‌ परंपरागत स्थिति के पश्चात्‌ की 
नैतिकता तक सभी वयस्कों के लिए पहुँच पाना संभव नहीं 
हो पाता है। सामान्यतः केवल दस प्रतिशत ही इस स्तर 
तक पहुँच पाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा 
सामाजिक अच्छाई' का अधिक संबंध होता है। सातवीं 
अवस्था का ब्रहमांडीय दृष्टिकोण वयस्कों में भी दुर्लभ है, 
जिसे कोहलबर्ग आदर्श उच्चतम स्तर के रूप में स्वीकार 


करते हैं | 


आधुनिक शोध इस ओर संकेत करते हैं कि नैतिक 
निर्णय में सांस्कृतिक भिन्‍नता पाई जाती है। उदाहरण के 
लिए, भारतीय (हिंदू) परंपरा में नैतिकता, मंनुष्य के अस्तित्व 
के के बारे में प्रचलित अवधारणाओं में समाविष्ट है। इस 
संदर्भ में कर्म-सिद्धांत जो अच्छे (धर्म) तथा बुरे (अधर्म) 
कार्यों को एकत्र करता है, जो पूर्व जन्मों के भी हो सकते 
हैं, का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस तरह के नैतिक सोच के 
प्रकार जो पूर्णतः भिन्‍न हैं, उन्हें कोहलबर्ग के सिद्धांत में 
स्थान नहीं प्राप्त है। यह कर्तव्य की भारतीय नैतिक वृष्टि 
से संबंधित है और सबके जीवन के लिए आदर के विचार 
को प्रकट करता है जो अहिंसा के सिद्धांत के निकट ले 
जाता है। यह इस दृष्टिकोण पर बल देता है कि प्राकृतिक 
व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था है और व्यक्तियों की अपेक्षा 
संबंध अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यह उत्तरदायित्व एवं सुश्रूषा 
के निकट ले जाता है। पश्चिमी समाजोंः में महिलाओं में भी 
यह प्रवृत्ति प्राप्त होती है जिसका कोहलबर्ग के.सिद्धांत में 
अभाव है। बौद्ध तथा सूफी परंपराएँ भी नैतिकता के 
भिन्‍न-भिन्‍न विचारों को व्यक्त करती हैं। 
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का अनुभव सभी प्राणियों के प्रति करुणा के भाव के रूप में 
फलित होता है। सूफी परंपरा में न्याय की एक आंतरिक 
संवेदना की जरूरत पर बल दिया जाता है, यदि हमें दूसरों 
के साथ सौहार्द के साथ रहना है। इस विचारधारश में 
नैतिकता का आधारभूत नियम प्रेम है। यह मनुष्य के अपने 
कार्य से पैदा होता है और दूसरों की सेवा में अभिव्यक्त 
होता है| 


आपने अब तक पढ़ा 


आपने इस अनुभाग में सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों के 
बारे में पढ़ा, जिनकी सहायता से गलत और सही के बीच 
अंतर किया जाता है। आपने नैतिक विकास पर कोहलबर्ग 
तथा पियाजे के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया। पियाजे ने 
दो प्रकार की नैतिकता-परकेंद्रित एवं स्वायत्त की चर्चा की | 
कोहलबर्ग का विचार है कि नैतिक विकास तीन चरणों तथा 
सात अवस्थाओं से गुजर कर घटित होता है। प्रत्येक चरण 
में बच्चे की नैतिकता विभिन्‍न नियमों के द्वारा संचालित 
होती है| नैतिक दृष्टि से सोचने में सांस्कृतिक भिन्‍नताएँ भी 
पाई जाती हैं। 


मनुष्य को कार्यों के सही तथा गलत होने के बारे में 
अंतर्निहित विश्वासों को कहा जाता है 77॥।/ 


वृस्रों के दृष्टिकोण को देखना तथा स्वतंत्र रुप से 
सोचने की योग्यता का विकास नैतिकता 
का उदाहरण है। 


कोहलबर्ग के अनुसार अपने समाज के कल्याण को | 


बढ़ावा देने की इच्छा नैतिकता के 
चरण की विशेषता है। 
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मूल्यों का तात्पर्य एक समुदाय या एक व्यक्ति के लिए क्या 


वांछनीय है और क्या अवांछनीय है, इसके निर्णय से जुड़े . 


विश्वासों से है। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य के 
साथ-साथ व्यक्तिगत पसंद को भी व्यक्त करते हैं। आप 
बड़ों तथा माता-पिता के प्रति सम्मान रखते हैं, जरूरतमंदों 
की सहायता करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कुछ विशिष्ट 


बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार अन्य व्यक्तियों का पीड़ा 


दिशा में किए गए व्यवहार सही होते हैं तथा दूसरी तरह के 
व्यवहार गलत हैं। आप व्यवहारों को वांछित या अवांछित, 
चाहा या अनचाहा की श्रेणियों में इस आधार पर बांटते हैं 
कि आप किसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं और किसे व्यर्थ। चूंकि 
मूल्य व्यक्ति की पसंद, महत्त्वाकांक्षाएं तथा मानक होते हैं, 
दूसरे किसे ठीक मानते हैं तथा आप किसे ठीक नहीं मानते 
हैं इन दोनों के बीच में अंतर होता है। एक बच्चा इन मूल्यों 
को अनुबंधन, परिवार, मित्र मंडली तथा समाज के अन्य 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों दृवारा समाजीकरण के माध्यम से सीखता 
है। आजकल दूरदर्शन (टेलीविजन) तथा जनसंचार के अन्य 
साधन भी मूल्यों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं| 


मूल्य अनेक वर्गों अथवा प्रकारों में बांटे जाते हैं; जैसे-- 
भौतिक, मानसिक, सांवेगिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, नैतिक, 
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक | उदाहरण के लिए, 
अन्य लोगों की अपेक्षा खिलाड़ी अपने शारीरिक सौष्ठव 
बनाने को अधिक महत्त्व देता है। विदृवान लोग अपने 
मानसिक विकास से अधिक जुड़े होते हैं तथा निरंतर नए 
ज्ञान की खोज में अपना अधिक समय लगाते हैं। कुछ लोग 
आसानी से सांवेगिक रूप से उद्वेलित हो जाते हैं, जबकि 


'दूसरे लोग (जितेंद्रिय) अपने संवेगों को नियंत्रित कर लेते 


हैं। ऐसे भी लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों तथा आवास . 
स्थान के लिए आदर रखते हैं | पश्चिमी लोगों की तुलना में 
भारतीय लोगों में सामान्यतः समूह के नियमों के अनुसार 
आचरण तथा बड़ों के प्रति सम्मान देखा गया है। इस तरह 
लोगों द्वारा विशिष्ट मूल्यों को पसंद किया जाता है। संक्षेप 
में कहा जा सकता है कि यूल्य वाछनीय लक्ष्य या आचरण 
के बारे में विचार या विश्वास होते हैं जो विशेष रूप से जुड़े 
न रहकर सामान्य रहते हैं। वे घटना या आचरण को चुनने 
और आने को निर्देशित करते हैं तथा महत्त्व की. दृष्टि 
से उन्हें क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है; अर्थात्‌ 
कुछ मूल्यों को अन्य मुल्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया 
जाता है। | 


लक्ष्य तथा नैमित्तिक मूल्य 


मूल्य का संबंध इससे है कि जीवन में उपलब्धि के लिए 
अंततोगत्वा आप क्या चाहते हैं। जीवन के सामान्य लक्ष्य या 
लक्ष्य अवस्थाएं उदाहरण के लिए, आप जीवन में शांति 
स्वतंत्रता, खुशी, धन की इच्छा रखते हैं, इसे लक्ष्य मूल्य 
(एक्रणंणश एथ००) कहा गया है | मूल्यों के दूसरे प्रकार का 





संबंध इस प्रश्न से है कि क्या आप नैमित्तिक मूल्य 
(77०79 ९४७) को प्राप्त करने में सफल होना चाहते 
हैं? ये मूल्य नैमित्तिक मूल्य के रूप में पाए जाते हैं। मान 
लीजिए, आप समृद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं। यह एक 
नैमित्तिक मूल्य है। किस प्रकार आपने ऐसे धन का संग्रह 
किया - ईमानदारी के रास्ते या अनुचित साधन के उपयोग 
द्वारा - यह नैमित्तिक मूल्य को बताता है। 


कल 42.7 


महात्मा गांधी के मूल्य 
महात्मा गांधी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा 


के पथ को अपनाया। महात्मा गांधी के लक्ष्य एवं नैमित्तिक 
यूल्यों को ज्ञात कीजिए। 


दैनिक जीवन की परिस्थितियों से लक्ष्य एवं नैमित्तिक 
मूल्यों के अन्य. उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। 





मूल्यों के विकास में माता-पिता और समाज की भूंमिका 


मूल्यों को अर्जित करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो आयु 
बढ़ने के साथ स्थिर हो जाती है। छोटे बच्चों की पसंद में 


बार-बार बदलाव आता है (जैसे - प्रिय मित्र, रंग, खेल कूद, ' 


पशु, विद्यालय में पढ़े जाने वाले विषय)| इस तरह की 
पसंद बड़े बच्चों और प्रौढ़ों में स्थिर हो जाती है। 


. क्या सही है या क्‍या गलत, इसके बारे में मूल्य या 
विश्वास, अनुकरण और माता-पिता और दूसरे महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों की मॉडलिंग के द्वारा बच्चे बहुत छोटी आयु 
में ही अपनाने लगते हैं। लगभग सभी समाजों में 
माता-पिता या पालनकर्ता बच्चों में मूल्यों के विकास को 
सहज बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता 
मूल्यों के विकास को तीन प्रमुख तरीकों से प्रभावित 
करते हैं: (अ) व्यवहार के प्रत्यक्ष मॉडलिंग के लिए 
अवसर प्रदान करके, (ब) सामान्य पुरस्कारों, दंड और 
-अनुशासन के द्वारा, तथा (स) पालन-पोषण के तरीकों 
के नैतिक व्यवहार पर सामान्य प्रभाव के दूवारा। . 


मूल्यों के विकास के क्रम में वस्तुतः व्यक्ति के एक 
अपने या निजी दृष्टिकोण का जन्म होता है जो उस 
सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप होता है, जिसमें 
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उसकी भागीदारी होती है। बच्चे अपनी संस्कृति और 
पहचान के बारे में कई तरीकों से सीखते हैं। इसमें समूह 
के अनुभवों के बारे में कहानियों को पढ़ना और सुनना, 
और सुनाना, समूह के नायकों को आदर्श मानने, महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों का निरीक्षण और उनके साथ तादात्मीकरण, 
तथा समूह की जीवन शैली में भागीदारी सम्मिलित हैं। 
आज की दुनिया में संचार माध्यम भी मूल्यों के विकास 
में एक खास भूमिका अदा करते हैं। अपने सामाजिक 
जीवन में बच्चा भिन्‍न-भिन्‍न प्रथाओं, कृत्यों, तौर-तरीकों, 
निष्ठा तथा समूह का पूर्वाग्रह, जिसका वह अंग होता. 
है, ये सभी बच्चों की मूल्य व्यवस्था के निर्माण में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में परिवार की 
संस्कृति, परिवार के अंदर आपसी संबंधों का स्वरूप, 
सामाजिक वर्ग, परिवार के रीति-रिवाज, धार्मिक क्रियाकलाप 
तथा शिक्षा महत्त्वपूर्ण है। 


भारतीय परिवार पदानुक्रमिक ढंग से संगठित 
(मांथभाणां०॥॥५ ०४क्रा|2०0) होता है, जिसमें हर व्यक्ति 
की जगह पहले से तय रहती है| अपनी जगह के आधार 
पर एक व्यक्ति अपने बुजुर्गों के प्रति आज्ञाकारी और 
अपने से छोटों की देखभाल करने वाला होना चाहिए। 
इस तरह हर बच्चे को यह कहा जाता है कि उसका 
कर्तव्य है कि अपने से छोटों की देखभाल करे और 
बदले में आज्ञाकारिता और निर्देशों को मानने की आशा 
करता है। परंपरागत परिवार में एक व्यक्ति की प्रभुता, 
अधिकांशतः आयु, लिंग और व्यक्ति की पीढ़ी पर निर्भर 
करता है। परंपरा के लिए आदर, बुजुर्गों का सम्मान 
महत्त्वपूर्ण रूप से वांछित मूल्य है जिनका परंपरागत 
भारतीय परिवार में अर्जन किया जाता है। संयुक्त परिवार 
में स्पष्ट रूप से प्रकट व्यवहारों पर सामान्यतः प्रतिबंध . 
रहता है। परिवार के सदस्य परिवार में अपनी स्थिति, 
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परिवार में मूल्य 






आप से घर तथा विदृयालय मेंमित्रों के साथ,-तथा' समाज के 
: बुजुर्ग सदस्य के साथ. जिन यृत्यों- की अपेक्षा, की जांती' 
, उन्हें सोचकर उंनकी एक सूची बनाइंए। क्या आपको ल्गतों 
हैं कि मुल्यों की आपकी पसंद आपके मित्रों से मिन्‍न है? 
*: यदि हाँ तो किज़ तरह? 








| [बरैकास के विविध पक्ष _......: :--://[ . के विविध पक्ष. 





औकात (सामर्थ्य) आयु और लिंग के अनुसार परिभाषित : 


व्यवहारों के अनुरूप आचरण करना सीखते हैं। 
वैयक्तिकता-सामूहिकता तथा मूल्यों की पसंद 


आपने अवश्य देखा होगा कि लोग अपनी सामाजिक 
दुनिया और दूसरे व्यक्तियों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण 
रखते हैं। कुछ व्यक्ति या समाज अपेक्षाकृत अधिक मात्रा 
में व्यक्ति केंद्रित होते हैं और वे परिवार, समाज या अपने 
समूह के लक्ष्यों के बदले व्यक्ति पर अधिक बल देते हैं। 
उनके लिए व्यक्तियों के बीच में संबंध तमी तक महत्त्वपूर्ण 
रहता है जब तक वह व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति करता 
है। दूसरी श्रेणी के लोग अपने को स्वतंत्र न समझ कर 
अपने को परिवार या समुदाय के साथ परस्पर निर्भर 
मानते हैं। आप जीवनपर्यत भाई, बहन, पुत्र, पुत्री बने रहते 


हैं और अपने संसाधनों को उन सबके साथ बांटते हैं। 
सामूहिकता. पर बल देने वाले लोग अपने निजी लक्ष्यों को 


समूह की अपेक्षाओं के सामने बलिदान कर देते हैं। 
उदाहरण के लिए अगर परिवार में कोई बीमार है और 
उस पर ध्यान देना आवश्यक है तब व्यक्ति सिनेमा जाने 
का विचार छोड़ देगा। इस श्रेणी के लोग दूसरों की 
आवश्यकताओं और संबंधों को महत्त्व देते हैं। पहली श्रेणी 
के लोगों को व्यक्तिवादी (7ण०ाभा॥) तथा वूसरी 
श्रेणी के लोगों को समुदायवादी (2०॥००४ घर) कही जाता 
है। पाश्चात्य समाजों को व्यक्तिवादी समाज के रूप में 
जाना जाता है, जहाँ आत्मनिर्भरंता, आत्मपर्याप्तता, निजता, 
व्यक्तिगत उपलब्धि और स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया 
जाता है। इसके विपरीत समुदायवादी समाजों में परस्पर 
आधृत संबंधों पर बल दिया जाता है जैसे - श्रेष्ठ लोगों 
का महत्त्व मानना, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह, सामाजिक 
मानकों के अनुरूप आचरण तथा अपनी प्रसन्नता और 
दुःख को समूह के लाभ के लिए कम मात्रा में व्यक्त 
करना) | ये लोग संदर्भ के प्रति अधिक संवेदनशील होते 
हैं। ये व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्यों के बीच स्पष्ट 
अंतर नहीं करते और यदि अंतर करते भी हैं तो व्यक्तिगत 
लक्ष्यों को सामाजिक लक्ष्यों के अधीनस्थ कर देते हैं और 


: उनका प्रमुख सरोकार दोनों तरह के लक्ष्यों के बीच. 


संतुलन बनाए रखना होता है। 
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दि और भिन्‍नताओं की जाँच कीणिए। अपने परिणामों 
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समकालीन भारतीय समाज .में जीवन मूल्य । 


अपने पास पड़ोस में किन विभिन्‍न धार्मिक समूहों जैसे । 
इस्लाम, बौदृध, ईसाई और सिख के सामान्य लोगों से | 
मिलिए और उनकी अपनी परंपशओं में सम्मिलित मूल्यों के 
बारे में पनका साक्षात्कार कीणिए। उनसे आप्त मूल्यों में 





आपने अब तक पढ़ा 


इस अनुभाग में आपने यह पढ़ा कि मूल्य का तात्पर्य उन 
मानकों से है, जिनका उपयोग वांछित या अवांछित के बारे 
में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ये निजी पसंद होते 
हैं, जो व्यक्तियों और समूहों में मिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। मूल्य 
आत्यंतिक या नैमित्तिक स्वभाव के हो सकते हैं। मूल्यों का 
विकास परिवार या समाज द्वारा समाजीकरण और कुछ 
सीमा तक बाह्य कारकों, जिनमें संचार माध्यम शामिल हैं, 
दूवारा होता है | पश्चिमी देशों में लोग अधिक व्यक्ति-केंद्रित 
हैं और इसीलिए. समूह लक्ष्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत लक्ष्यों 
पर अधिक बल देते हैं। इसके विपरीत एशिया और अफ्रीका 
की संस्कृतियों में लोग अपने को परिवार और समाज के 
साथ परस्पर निर्भर मानते हैं और इसीलिए व्यक्तिगत लक्ष्यों 
से ऊपर परिवार या समाज के लक्ष्यों को अधिक महत्त्व 
देते हैं। 


समग्र विकास . 

इस अध्याय में आपने संज्ञानात्मक, सामाजिक-सांवेगिक 
तथा नैतिक प्रक्रियाओं के बारे में और उनके विकास के क्रम 
के बारे में पढ़ा। अध्याय 3 में आपने जैविक प्रक्रियाओं के 
बारे में पढ़ा था। आपको यह याद रखना चाहिए कि ये सभी 
प्रक्रियाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि एक दूसरे में 
इस तरह गुँथी हुई हैं कि उनसे एक समग्र स्वरूप का 
निर्माण होता है (चित्र 424 देखिए)। 


सामाजिक-सांवेगिक प्रक्रिया, जिसमें नैतिक विकास भी 
शामिल है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को गढ़ती है, तथा 




























* | पश्व हि 
भारत अपनी विभिन्‍न धार्मिक तथा दार्शनिक परपशओं में 

है। ये मूल्यों, से संबंधित संग्रत्ययों का एक व्यापक संसार 
, ग्था अन्य परंपराओं में विकसित विचारों तथा विश्लेषणों से 


" उदाहरणार्थ इस्लाम का आधारभूत विचार है कि मनुष्य का 
हर॒ काम, हर वस्तु हर संबंध दिव्य प्रकृति का हिस्सा है। 
: दिव्य पअकराति, को अनुभव करने की संभावना इस्लाम की 


अन्य परंपराओं में भी मूल्यों के विचार विकसित हुए हैं। 
स्थानाभाव के कारण यहां पर, केवल एक दृष्टिकोण का 
विवेचन उस्तुत है। भारतीय (हिंदू) दृष्टि में धर्म (नैतिक 
कर्तव्य, अर्थ (शजनैतिक आर्थिक मूल्य) काम (सुखवादी 


' के चार लंक्ष्य (पुरुणारथ)' रवीकार किया गया है। धर्म अर्थ 
- तथा काम सामान्य जीवन के अनुभवगम्य मूल्य हैं। मोक्ष 


है पर यह व्यक्ति की चेतना को विस्तृत करता है और 
वैश्विक चेतना को भी शामिल करता है। इस ग्रकार धर्म 


| आधार प्रदान. करते हैं। 


संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ सामाजिक-सांवेगिक प्रक्रियाओं को 
प्रोत्साहित या बाधित करती हैं। समझने और प्रस्तुत करने 


की सुविधा के लिए इन प्रक्रियाओं का अलग-अलग विवेचन _ 


किया गया है। वास्तविक जीवन में ये सभी परस्पर संबंधित 
रूप में विद्यमान रहती हैं और सक्रिय होती हैं। यह हमेशा 
ध्यान में रखना चाहिए कि सभी प्रक्रियाएँ एक-दूसरे पर 
निर्भ' करती हैं। जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक 
संवेगात्मक प्रक्रियाएँ विकासात्मक परिवर्तनों को प्रभावित 
करती हैं| यह एक समग्र व्यक्ति-एक आदमी है, जो विकसित 
: होता है। विभिन्‍न पक्ष या प्रक्रियाएँ जीवन विस्तार में व्यक्ति 
के विकास की प्रक्रिया में परस्पर संबंधित होती हैं। अतः 
बच्चे का समग्र विकास हर क्षेत्र में अधिकतम विकास 
चाहता है न कि एक की कीमत पर दूसरे का विकास | 


. भारतीय समाज में मूल्य : एक दृष्टिकोण 


अवधारणाओं एवं विचारों का एक समृद्ध कोश संजोए हुए . 
उ्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः हिंदू: इस्लामी, ईसाई जैनः बौदृध . 


प्राप्त जानकारी बहुत उपयोगी तथा शिक्षाप्रद हो सकती है।.. 


दैनिक जीवनचर्या के हर क्षण में विदृयंगान है। इसी तरह 


मूल्य) तथा मोक्ष (धार्मिक आध्यात्मिक यूल्य) को' मानव जीवन 
मानव जीवन का पारगागी आवर्श (7/ब#शाब्ंशादां [बट्वा) 


अर्थ काम तथा गोक्ष के चार विचार मूल्यों की अवधारणा को. 
करने के दृवारा परिभाषित होता है। 
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धर्म नैतिक नियम है तथा अर्थ, काम' को | करता' 
है। इसलिए धर्म उन दोनों से ऊपर है। अर्थ, जो संसाधनों 
से जुड़ा है; अन्य मूल्यों के लिए आवश्यक आधार का कार्य | 
करता है। हर व्यक्ति को इसे आ्रप्त करने के लिए उअयास 
करना चाहिए। काम इच्छाओं की. दुनिया से जुड़ा है; और' 
जीवन को गुणात्मक' रूप से समृवृध करता है। मोक्ष मनुष्यों, 
की आध्यात्मिक संतुष्टि है; जिसमें ब्रहम या पारगामी सत्यः | 
का अनुभव शामिल्र है। 


धर्म मनुष्य की दुनिया का आधार है। यह सभी सरोकारों - 
को जोड़ता तथा संगठित करता है। उपासना; अध्ययन-मनन 
तथा परोपकार (जरूरतमंदों की सहायता) धर्म के आधार हैं। . 
सत्य; अहिंसा; न्याये ग्रेस सदाचार बलिदान, नत्रता; ईमानवारी 
प्रोपकार वृद्धजनों के ग्रति आदंर धर्म के ही विभिन्‍न रूप 
हैं। इससे प्रकट होता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 
अर्थ का विशेष महत्त्व है क्योंकि अक्सर पुरुषार्थ का मापन 
समृद्ध से किया जाता है। परंतु धर्म करा अवलंबन करते हुए 
अर्जित संपत्ति ही श्रेष्ठ होती है। मनुष्यों के' कार्यों के पीछे 
प्रेरक वृत्ति काम है, जिसके अभाव में कोर्ड कार्य नहीं होता *. 
है। परंतु काम की सीमा धर्म द्वारा परिभाषित होती है; 
क्योंकि वह स्वयं कोर्ड सीमा नहीं बनता। इस तरह व्यक्ति . 
का चज्रि धर्म अर्थ तथा काम के बीच संतुलन स्थापित . 


सामाजिक- 
सांवेगिक 
प्रक्रिया 


संज्ञानात्मक 
: प्रक्रिया 





चित्र 42.3 : जैविक, सज्ञानामक तथा सामाजिक-सांवेगिक ह 


प्रक्रियाओं का नेटवर्क । 


[विकात के विवि कक. 


| विकास के विविध वक्ष 














' अपने मूल्यों को जानें 


. नीचे 36 वक्‍तव्य,/स्थितियाँ दो-दो वैकल्पिक अनुक्रियाओं के 
' साथ दी हुई हैं। हर कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी 
: व्यक्तिगत पसंद वक्तव्य के आगे बने बाक्स में उचित स्थान 
' पर लिख दें। दो वैकल्पिक अनुक्रियाओं की तुलना कीणिए 
. और शून्य से चार (0-4) के बीच अंकों को हर विकल्पों के 
5 लिए दीजिए। उदाहरणार्थ यदि '4' विकल्प को %' की 
[अपेक्षा अधिक पस्मंद कर सकते हैं और तदनुसार 3 का अंक 





कथन पसंद पसंद 
' 4... मैं अक्सर इनके जानने के बारे में छचि रखता हूँ 4:' उपयोगी तथा काम 7. सिद्धांत 
हे की चीज 
2. यदि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त 4. एयर कंडीशनर #. एक प्रख्यात 
धन ही तो में खरीदूँगा - कलाकार की पेंटिंग 
3... महाभारत वर्णन है &. सत्ता के खेल और 2. अपने समय का 
ह वगाशे का आध्यालिक जीवन 
4, खिवार को मैं अपना दिन शुरू करूँगा ८. उपासना स्थल जाकर 6. एक गरीब और 
ह ह निचले तबके के 
व्यक्ति की सहायता 
करके 
| 6... हमारे योजना निर्माताओं को अधिक 4. अमुख उंदूयोग पर . : 8, गरीबी उन्मूलच _ 
।क्‍ से अधिक ध्यान देना चाहिए . . ह पर... 
6... मैं अपना खाली समय बिताना चाहूँगा 4. अतिरिक्त धन अर्जित करने में. 0. कुछ ध्षार्मिक प्रवचन 
का . ह :.... सुन कर 
. 7... मैं अपने नेतृत्व के गु्गों को व्यक्त ॒ | 28. णब्र मैं मित्रों के. ढीच रखता हूँ. #. जब मैं चुनाव 
करने का अक्सर पाता हूँ... | " र ः लड़ता हूँ 
8... मैं अपने को मानता हूँ 09. एक उद्पिणीवी ह # एक नेता 
मै " चाहूँगा : #. कला और संस्कृति के बारे में. छ. वह जो मेरे लिए 
9... मैं क्‍या सीखना चाहँगा | ' ' अतिष्पर्धा परीक्षाओं में 
| मन ह + सहायक हो. 
80 में प्राप्त करना चाहूँगा : 4, वह जो दैनिक जीवन कर सामर्थ्य और 
| 8 ३ . 7 मॉँज्पयोगीडों प्रमाव 
6. मुझे ऐसे लोगों की मित्रता प्यारी-लगती है... #, मेरे मित्र और संबंधी... आध्यालिक' नेता 
/2. मेरे विचार में देश को अधिक' याँगवानें किया हे - >7 4, जमशेव दाठा ने हक  . [ स्वागी विवेकानंद ने . . 








क्रियाकलाप 42.40 
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५8' को, और। अंक '8' को दे सकते हैं। यंदि आप दोनों को 
बराबर पसंद करते हैं तो दोनों को 2 का अंक दे सकते हैं। - 
दूसरी और यवि आप एक को बहुत ही अधिक पसंद करते 
हैं तथा दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं तों आप क्रमशः 
4 तथा ० का अंक दे सकते हैं। यदि आप दोनों विकल्पों को 
पंसद नहीं करते हैं तो दोनों को 0० का अंक वे सकते हैं। इस 
तरह हर ब्ाक्स में कम से कम शून्य (6) तथा अधिक से 
अधिक चार (6) का अंक दे सकते हैं। 





49. किस तरह का शोध अधिक ग्रास्ंगिक तंथा 


उपयोगी है? 


ल्‍4. मेरी तमन्ना है 


/5. में वह नौकरी पस्॑ंद करूँगा जिसमें 


क्‍6. में वह नौकरी पसंद करता हूँ जो 


मानवता ने अधिक पाया है 


में आज के अशासक से निम्नांकित के 
बारे में अधुनातन ज्ञान की अपेक्षा करूंगा 


48. 


9. संदुष्टि और छुख आंते हैं 


20. अवकाश के क्षणों में मैं पढ़ता हूँ 


2. में इस विषय पए भाषण सुनना पसंद करूंगा 


22. मैं हमेशा इनके बाऐ में जानने को उत्सुक रहा हूँ 


: 23. मुझमें ज्ञान पाने की इच्छा है क्योंकि यह 


24. मैं दूसरों की मदद इसलिए करता हूँ कि 


25, यर्मी की छुट्टियों में मैं चाहूँगा कि मेरा 


बच्चा पढ़ाई करे 


26. मुगल साम्राज्य अश्रिदृध है 


मैं निम्नलिखित को आगे बढ़ाने के लिए 
कड़ी मेहनत करऊूँया 


श्र 


28. मैं बहुत प्रभावित होता हूँ 


29. मैं शाहजहाँ का अशसक हूँ 





पसंद - 


8. वह जो लोगों की अभिवृत्तियों 
को समझने में सहायक है 


' एक नेता बनने की 


, ऊँची तनख्वांह तथा अन्य 
लाभ हों 


. मुझे आराम की जिंदगी 
जीने के लिए पर्याप्त धन दे सके 


, धर्म से 
' देश में राजनैतिक परिदृश्य 


' प्रार्थना से 
',. सामाजिक समस्याओं के बारे में 
, सामाणिक परिवर्तन 


ब्रह्मांड के रहस्य 


, आलोकित करता है और व्यक्ति 
को ऊपर उठाता है 


. यह मुझे ईश्वर के निकट 
पहुंचाता है 


सृजनात्मकता की 


, बड़े साम्राज्य के लिए जो 
उन्होंने खड़ा किया 


, सायाजिक लक्ष्य 


0 


उत्त व्यक्ति से जो दूसरों 
की सहायता करता है 


77 क्‍योंकि उसने ताजगमहल 
बनवाया 


6. 


सर. 


मत 


मर 


मे 


मनोविज्ञान का परिचय 


7, वह जो कला 


और सौंदर्यशास्त्र को... 
समझने में सहायक है 


#, एक कलाकाए 


बनने की 


जो मुझे जनता हु 
की सेवा का अकसर दे. 
आत्मोननयन के 


लिए अवसर अदान 
करता है ! 


विज्ञान से 


पिछड़े वर्ग के 
लोग जो वास्तव में 
सहायता चाहते हैं 


, सामर्थ्य और ओहदे से 


धर्म के बारे में , 


परोपकार 
साधुसतों को 
आध्यात्मिक अनुभव 


व्यक्ति को लक्ष्य 

पाने में सहायता करता है 
इससे मुझे आंतरिक 
संतुष्टि मिलती है 


#. कल्ना के अर्थ को. 


समझने की 
अपनी व्यक्तिगत 


. उपलब्धियों के लिए 


व्यक्तिगत लक्ष्य 


वह व्यक्ति जो 
नाम यश और ओहदा 


: प्राप्त कर सका है 


क्योंकि वह आम 
जनता की देखभाल में 
रुचि लेता था। 





| हेकास के विविध पक्ष _ 





नटगशिनन अनिल ->++>ल--+-०त......0... -त... 





उ2. 


उ3, 


34, 


36. 


36. 


39, 


3, 


डॉ. केडी; बूटा ... 





कथन पसंद 
अच्छी तरह जीने और गुणवत्ता वाला जीवन. +#. प्राकृतिक और स्रौंदर्यपूर्ण 
जीने के लिए एक आदमी को चाहिए पएश्विश 
जब मैं किसी पृजा स्थल पर जाता हूँ तो ८. मैं ईश्वर की उपस्थिति महसूस 
ह करता हूँ और पूरा वातावरण 
शांति और संतुष्टि से भरा 
होता है। 


मैं निम्नलिखित लोगों की संगति में कुत... ९. 


शांति पाता हूँ 


में पढ़ना चाहँगा 


भगवान के निकट कौन है? 


मेरे जीवन का लक्ष्य है... 


शोध के लिए धन मिलना चाहिए केवल कर 


एक संत 


, अजातियों के उद्विकास पर 


, वह णो भगवान की रचनाओं 


को प्यार करता है ओर उनकी 


-प्रेवा करता है 


सर्वोच्च पद प्राप्त करना 


सामाणिक कल्याण वाले शोध 
को प्रोत्साहित करने के लिए 


पसंद 


7. आध्यातिक' परिवेश 


ण् 


में खूबसूरत आकृति 
और इसके इर्द-गिर्द 
के सौंदर्यपपरक वातावरण 
से प्रभावित होता हूँ 


प्त 


एक व्यक्ति 
जिम्नके विचार और भाव 
उच्च स्तर पर परिष्कृत हों 


0 


वह जो उन्‍नत 

है, और भावों तथा 
विचाएँ के परिकरत ढंग से 
प्रतिक्रिया करता है 


फ्र्नि 


,. एक ऐसे मानसिक्त स्तर 
पर फहुंचना जहाँ क्रोष 
ईर्ष्या तथा लोभ को कोई 
स्थान व हो 


रच 


: 9 सिव्धातों के. 


विकास के लिए 


गदर टेऐसा की आत्मकथा 


। 








ध्यान दें : ये केक्‍ल, बयूने के पद हैं और इनका उपयोग मूल्यांकन या निदान के लिए वर्णित है। 
गणना : ऊपर दिए ३6 पद्दों के आगे बने दो बाक्स में अंक देने के बाद ॥, 8, 2 से लेकर । तक के लिए जितने भी अंक मिले हैं, उन्हें | 
जोड़ लीणिए। इसके बाव इन्हें सबसे अधिक उसके बाद अगला और क्रमशः सबसे कम अंक बले को लिखें। ॥, 8, 0 आदि अक्षर का 
निम्नलिखित मूल्यों को व्यक्त करते हैं : 


५, आर्थिक,/मौलिक धामाणिक, 8. धार्मिक... 
८. सैदब्ांतिक . 2. चजनैतिक 
#£. सौंबर्यपरक #..प्रोषकार 
6. आत्मोन्‍नयन म#. आंध्यालिक 


इस तरह आप अपनी मुल्य व्यवस्था में मूल्यों का पदानुक्रम (माहव्ा०)) जान सकते हैं। 





तहत 





















नि न : प्रमुख तकनीक शब्द: 


समावेशन, 
बनाम शर्म तथा संदेह, केंद्रिकता, मूर्त संक्रियात्मक चरण, 
संधारण, परंपरागत तर्कना का चरण, आत्मकेंद्रिकता, 
औपचारिक संक्रियात्मक चरण, उत्पादन क्षमता बनाम प्रक्रियाएँ, स्वभाव | 


_॒॒ ॒_॒_ _॒__॒_/$£ 7 विज्ञान का पर | का परिचय 





सारांश 


बच्चों की चिंतन प्रक्रियाएँ बड़ों से गुणात्मक रूप में भिन्‍न होती हैं तथा समायोजन की फ्किका द्वारा बच्चे 
अपने पास की दुनिया की नई समझ विकसित करते हैं। 


पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्रम में मनुष्य चार चरणों से गुजरता है। ये हैं : सांवेविक पेशीय; 
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त ग्रक्रियालक तथा औपचारिक संक्रियात्मक। सांवेदिक-पेशीय चरण में बच्चा अपने 
प्रतिवर्तों के उपयोग की सहायता से दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा वस्तु स्थायित्व के 
संप्रत्यय का उपयोग शुक्त करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे का सोचना आत्मकोंद्रित रहता है। बच्चे 
में विपरीत क्रम में सोचने की क्षमता नहीं रहती । वह किसी कार्य के एक से अधिक पक्षों पर एक साथ ध्यान 
नहीं दे पाता निर्णीव वस्तुओं को जीवित आणी के रूप में देखता है और संधारण नहीं कर पाता है। मूर्त 
संक्रियात्तक चरण में बच्चों में ये सभी योग्यताएँ आ जाती हैं फिर भी मूर्त या तात्कालिक अनुभवों तक ही 
बच्चों के सोचने की क्षमता स्रीमित रहती है। जब वे औपचारिक ज़ंक्रियात्तक चरण में पहुंचते हैं तो उनमें 
ग्रौढ़ों जैसी तारिक विंतन की क्षमता आ पाती है और वे अमूर्त संत्रत्ययों की सहायता से चिंतन कर 
पाते हैं। 


वाइगादस्की ने 'संगावित विकास के क्षेत्र' (2720) के विचार को ग्रख्ुत किया। यह बच्चे के वास्तविक 
विकास तथा निर्देश देने के बाद वह किस स्तर तक विकसित हो सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर 
को व्यक्त करता है। ढाँचा निर्माण (स्कैफोल्डिंग) एक प्रकार की शिक्षा है; जिसमें बच्चे को दिया जाने वाला 
निर्देश उप्तके विकास के स्तर के अनुसार घटा बढ़ा कर दिया जाता है। 


बच्चे का पहला सामाजिक-सांवेगिक संबंध माता-पिता या पालन पोषण करने वालों के साथ स्नेह बंधन के रूप 
में स्थापित होता है। सामाणजिक-सांवेगिक विकास कई कारकों जैसे पितृत्व शैली; भाई-बहनों के साथ संबंध 
बदलते पारिवारिक संदर्भ, मित्रों के साथ संबंध: खेलकूद तथा जनमंचार माध्यम दृवारा प्रभावित होता है। 


चार प्रकार की पितृत्व शैलियों की पहचान की गई है : प्रधुत्ववदी: आधिकारिक; उदार तश्ञा उदासीन। इन 
सबसे आधिकारिक शैली सबसे अधिक प्रभावकारी होती है क्योंकि यह बच्चों को स्वतंत्र सामाजिक रूप से 
संवेदनशील, आत्म विश्वास ओर आत्म गौरव से संपन्‍न बनाती है तथा उन्हें अपने आक्रोश पर नियंत्रण करने 
में सक्षम बनाती है। 


इर्क्सिन ने यह प्रस्तावित किया कि सामाजिक-सांवेविक विकास आठ चरणों से गुजर कर होता है। ग्रत्येक 
चरण का एक विशेष विकासात्मक कार्य होता है; जिसे व्यक्ति को सफलतापूर्वक संपादित करना पड़ता है। 
इसी के द्वाग स्वस्थ सामराणिक-सांवेगिक जीवन जिया जा सकता है। 


गतिरोध, परकेंद्रित नैतिकता, अस्मिता बनाम भूमिका का 

संशय, उदार पितृत्व, उद्यम बनाम हीनता, पहल बनाम 
समायोजन, लगाव, निरंकुश पितृत्व, स्वायत्तता .. ग्लानि, नैमित्तिक मूल्य, एकता बनाम निराशा, अंतरीकरण, 
अंतरंगता बनाम अलगाव, नैतिक विकास, लापरवाह पितृत्व 
वस्तु स्थायित्व, सांवेदिक पेशीय चरण, सामाजिक-सांवेगिक 


मनोविज्ञन का प्रश्किय | 
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७ अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्‍न कार्यों के सही और ग़लत होने के ढ़ाऐ में निर्णय लेते हैं। इच्के लिए हम कुछ 
गानक विकत्तित करते हैं। नैतिक विकाप्त के अंतर्गत आपने यह पढ़ा कि बच्चे किस तरह व्यवहार के इन नियमों 
या मानकों को सीखते हैं। पियाणे ने बच्चों में शो तरह की नैतिकता पाई : परकॉ्रित (दूसरों के व्यवहार दृवाश 


है 22 तथा आत्मकोंद्रित (बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचने की तथा सही या गलत के निर्णय की क्षमता विकसित कर 
। 


# कोहलबर्ग ने यह अस्तावित किया कि नैतिक विकाण तीन स्तरों जे गुजरता है : परपशपूर्व परंपरागत तथा परपश 
पश्चातृ्‌। पहलें स्तर पर बच्चे की नैतिकता पुरस्कार पाने तथा दंड से बचने के नियम दृवारा संचालित होती है। 
दूसरे स्तर पर स्वीकृति पाने तथा जुमनि से बचे रहना' बच्चों का मकसद रहता है। तीसरे परपरापश्चात्‌ स्तर पर 
पहुंचने पर ही च्रायाणिक कल्याण का सरोकार व्यक्ति के व्यवहार के लिए निर्देशक का काम करता है। नैतिकता 
की अवधारणा में सांस्कृतिक अंतर भी पाए जाते हैं। 


७ गूल्य समाज द्वार स्वीकृत ध्येय के साथ-साथ व्यक्तिगत प्राथगिकताओं नहत्तवाकाक्षाओं को भी ज्ञात करते हैं। ये 
दो प्रकार के हैं : तक्ष्य तथा नैमित्तिक। नैगित्तिक मूल्य व्यवहार के तरीके को बताते हैं जबकि लक्ष्य मूल्य णीवमने 
के सामान्य उद्देश्यों पे संबंध रखती है। मूल्य का विकास परिवार दृवारा संगाजीकरण की प्रक्रिया से होता है। 
अन्य ज्रोतों में सामाणिक काएक महत्वपूर्ण हैं। जनसबार साधन भी इसमें प्रभावशाली ध्ुगिका निभाते हैं। 


: ७ विकास के विभिन्‍न पहलू एक दूचरे से अलग नहीं होते: क्योंकि एक पक्ष का परिवर्तन दूसरे पक्षों के विकास को 
प्रभावित करता है। अतः विकास के ये पहलू आपस में यहरे स्तर पर जुड़े हैं। एक बच्चे का समग्र विकास बच्चे 
के प्रत्येक क्षेत्र के विकाप की अपेक्षा रखता है न कि किसी एक पक्ष का अत्यधिक विकास और अन्य की उप्रेक्षा। 








। संमीक्षात्मक प्रश्न 


4. समावेशन तथा समायोजन में आप कैसे अंतर करेंगे? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए 
2. सांवेदिक-पेशीय चरण की मुख्य उपलब्धियाँ कौन-सी हैं? ह 
3. पूर्व-संक्रियात्मक चरण में बच्चों के चिंतन की कौन-सी प्रमुख विशेषताएँ हैं? 
4. विपरीत दिशा वाले चिंतन का क्या तात्पर्य हैं? 
5, संधारण क्या है? 
6. मूर्त-संक्रियात्मक चरण को यह नाम क्यों दिया गया हैं? 
7. औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषताएँ कौन-सी हैं? 
8. अंतरीकरण का क्या अर्थ है? 
9. परकेंद्रित नैतिकता से स्वायत्त नैतिकता किन अर्थों में भिन्‍न हैं? 
0. कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से चरण हैं? 
4१. मूल्यों के विकास में परिवार की क्‍या भूमिका हैं? 


परिशिष्ट 


मनोविज्ञान में प्रायोगिक कार्य 





मनोविज्ञान में प्रायोगिक कार्य के संपादन एवं आलेख हेतु दिशा निर्देश 


परियोजना कार्य हेतु कुछ विचार 

परियोजना कार्य व्यक्तिगत रूप से या मिलकर समूह 
द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से ऐसे 
क्रियाकलापों की एक सूची यहाँ दी जा रही है जिन पर 
परियोजनाओं को किया जा सकता है। 


॥. 


पाँच विज्ञापनों को एकत्र करिए एवं उनमें निहित 
सामग्री एवं संदेश का वर्णन कीजिए। इन विज्ञापनों 
में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अपने विचार 
व्यक्त कीजिए | 


. पाँच ताजे आविष्कारों का उल्लेख कीजिए एवं 


मनुष्यों के मानसिक क्रियाकलापों पर उनके प्रभाव 
का वर्णन कीजिए । 


. 30-40 वर्ष की आयु के चार प्रौढ़ों से मनुष्य के 


स्वभाव के बारे में चर्चा कीजिए एवं उनके विचारों 
की तुलना उन दृष्टिकोणों के साथ कीजिए जिन्हें 
आप इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं। 


. एक व्यक्ति के रूप में आप अपना मनोवैज्ञानिक 


रेखाचित्र (स्केच) लिख कर प्रस्तुत कीजिए | 


. विभिन्‍न आयु के बच्चों के माता-पिता से साक्षात्कार 


करिए (उनसे भी जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं)। 
बच्चों के जन्म से दो माह तक पालन-पोषण के 
अनुभवों पर उनसे जानकारी प्राप्त करिए | 


. साधारण बोलचाल के मुहावरों की एक सूची तैयार 


कीजिए | जैसे -- 'समय पर खोटा सिक्का भी काम 
में आता है।! अलग-अलग उम्र के चार बच्चों से 
इनके अर्थ पूछिए एवं उनके द्वारा बतलाए गए 
अर्थ का विवरण लिखिए 


. किराने की दुकान पर छोटे बच्चों के माता-पिता की 


बातचीत को ध्यान से सुनिए। क्‍या आप उनके 
बच्चों से बातचीत एवं बड़ों से बातचीत में अंतर का 
पता लगा सकते हैं। 


. एक वर्ष के बच्चे द्वारा बड़ों के साथ अपनी बात 


| 


>> 


पहुँचाने का अवलोकन कीजिए। बच्चे के हावभाव 
एवं मुद्राओं का लिखित आलेख तैयार कीजिए तथा 
यह वर्णन करिए कि अन्य प्रौढ़ इन हावभावों का 
अर्थ निकालने में कैसे सक्षम होते हैं। 

अपने मौहल्ले में दो वर्ष तक के बच्चों के वस्त्रों 
का अवलोकन कीजिए। इनमें से कितने बच्चों को 
ऐसे वस्त्र पहनाए गए थे, जिनसे उनके लड़का 
अथवा लड़की होने की पहचान हो सकती है एवं 
नहीं हो सकती है। 


. पिछले दशकों में प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं 


से बच्चों के लिए स्कूलों में दिए जाने वाले दंड के 
बारे में जो विचार प्रकाशित हुए हैं उनको लिखिए। 


. एक लंबा-संकरा और एक छोटा-चौड़ा कांच का 


गिलास (जार) कहीं से लीजिए एवं 5, 6 तथा 7 
साल के बच्चों को क्रमशः एक निश्चित मात्रा का 
रंगीन पानी, दूध अथवा रस पहले गिलास एक में 
एवं उसे ही फिर दूसरे गिलास में उड़ेलने को 
कहिए। उनसे पूछिए कि किस गिलास में प्रेय 


पदार्थ ज्यादा है एवं किसमें कम | उनके उत्तर को 


अपने प्रति उत्तर से चुनौती दीजिए। कया चुनौती 
दिए जाने पर कोई बच्चा अपना उत्तर बदलता है? 


. प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था के बच्चों 


के साथ टेलीविजन कार्यक्रम देखिए। उनसे पूछिए 
कि दिखाए जा रहे कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति या 
पात्र क्या सोच रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? 
यह भी पूछिए कि क्‍यों कहानी में उल्लिखित लोग 
घटनाओं से जुड़े कुछ विशेष कार्यों को करते हैं? 
उम्र के अनुसार कार्यक्रम की व्याख्या करने में 
दिखने वाली भिन्‍नता का पता लगाइए। 


. बच्चों के लिए लिखी गई कहानी की पुस्तकों को 


पढ़िए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये पुस्तकें 
बच्चों के पढ़ने के लिए हैं अथवा बड़ों के द्वारा 


|; [शिशषिष्ट 








पढ़ कर बच्चों को सुनाने के लिए हैं। किस हद 
तक चित्र कहानी कहने में सहायक होते हैं? क्‍या 
कहानी में प्रयुक्त बहुत से शब्द “लयात्मक' हैं? क्या 
कहानी में “दृश्य शब्दों" का भी प्रयोग हुआ है? यदि 
संभव हो तो बच्चों से कहानी का एक अंश पढ़वाकर 
देखिए। उन्हें उसका कौन-सा हिस्सा सरल एवं 
कौन-सा कठिन लगता है? ह 
44. हाई स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों का हाल ही में हो 
चुके या होने वाले चुनाव के उम्मीदवार अथवा 
चुनावी मुद्दे. के बारे में साक्षात्कार कीजिए । यदि ये 
छात्र मतदाता हैं तो कया उन्होंने वोट दिया? क्‍या 
किसी भी तरह उन्होंने चुनाव में राजनैतिक रूप से 
भागीदारी की है? (जैसे - चुनाव प्रचार, मतदाताओं 
का पंजीकरण, -पर्चा बाँटना इत्यादि)। किसी 
उम्मीदवार अथवा मुद्दे के प्रति क्‍यों वे आकर्षित 
या विकर्षित रहे? उनके विचार अपने मित्रों अथवा 
अभिभावकों से मिलते-जुलते हैं या भिन्‍न हैं? क्या 
छात्रों के विचारों में आयुगत भिन्‍नता भी दिखती है? 
45. वृद्ध लोगों को सामान खरीदते हुए या दैनिक 
क्रियाकलाप करते हुए अवलोकन करिए। युवा लोगों 
का भी इन्हीं परिस्थितियों में अवलोकन करिए। क्या 
दोनों के दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में 
कोई 'भिन्‍नता देखने को मिलती है। अपने द्वारा 
अवलोकित की गई समानताओं एवं भिन्‍नताओं का 
विवेचन कीजिए। 
ऊपर उदाहरणस्वरूप कुछ कार्य परियोजनाएँ करने 
के लिए वर्णित हैं | आपने कुछ परियोजना कार्य हाथ में 
लिया होगा और अब अपने कांर्य के परिणामों के दूसरों 
के साथ बांटना चाहेंगे। आपके कार्य को सरल करने 
हेतु तथा संप्रेषण को सटीक तथा स्पष्ट बनाने के लिए 
रिपोर्ट लेखन का एक संक्षिप्त प्रारूप नीचे दिया जा रहा 
है, जिसे सामान्यतः सभी वैज्ञानिक अन्वेषणों के उपयोग 
में लाया जाता रहा है। हे 


रिपोर्ट लेखन 


शीर्षक : अपने परियोजना कार्य / प्रायोगिक कार्य का 


एक शीर्षक चुनिए। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए तथा 
स्पष्ट एवं सारगर्भित रूप से. परियोजना या प्रयोग के 





ल््लनदित लत नल फनी ली नननत लिन न ना + ल्‍ञनन+> तन नल ललित त-++-+ ०५० 


उद्देश्यों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। यह 
रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर तथा अनुक्रमणिका के अंदर भी 
उल्लिखित होना चाहिए। 


समस्या : यह हाथ में लिए गए अध्ययन के उद्देश्यों 


, का स्पष्ट एवं संक्षिप्त कथन होता है। यह कथन अध्ययन 


के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को 
भी स्पष्ट करता है। 


विधि : प्रदत्तों या आंकड़ों के संकलन में अपनाई गई 
विधि का भी वर्णन अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत 
प्रतिभागीं को दिए गए निर्देशों का शब्दशः वर्णन एवं 
उन परिस्थितियों का वर्णन भी शामिल होता है, जिनमें 
प्रयोग का अध्ययन संपादित किया गया था। परिवर्त्यों 
को अलग करना, नियंत्रित करना तथा प्रायोगिक 
परिवर्त्यों की पहचान करना आदि इसमें शामिल होते 
हैं। उदाहरणार्थ, थकान, सीखने, अभिप्रेरणा के प्रभावों 
को इस विवरण में रेखांकित करना जरूरी है। 


प्रायोगिक सामग्री : इसके अंतर्गत अध्ययन में प्रयुक्त 
सामग्री (जैसे - उपकरण, शब्दसूची आदि) का स्पष्ट 
उल्लेख आवश्यक है। 


परिणाम : इस शीर्षक में सभी प्राप्त प्रदत्तों का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है। यह मूल प्रदत्त, रफ प्रदत्त 
अथवा अवलोकन नोद्स के रूप में हो सकता है। 
रेखाचित्र, चित्रग्राफ तथा विस्तृत प्रदत्त जिन्हें सांख्यिकीय 
रूप से मूल प्रदत्तों से बनाया गया है, इसमें सम्मिलित 
होते हैं। सामान्यतः प्रदत्त दो प्रकार के होते हैं - 
मात्रात्मक प्रदत्त एवं गुणात्मक प्रदत्त। किस तरह की 
बातें या घटनाएँ हुई हैं? ऐसे प्रश्नों पर केंद्रित होती हैं। 
अधिकतर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की रिपोर्ट में पहले 
मात्रात्मक प्रदत्तों का उल्लेख किया जाता है एवं उनकी 
सहायतार्थ गुणात्मक प्रदत्तों का उल्लेख किया जाता 
है। रफ प्रदत्त परिशिष्ट एवं संलग्न किए जाते हैं तथा 
ग्राफ, स्केच इत्यादि रिपोर्ट में उपयुक्त स्थान पर प्रस्तुत 
किए जाते हैं। 


विवेचन : प्राप्त परिणामों के विवेचन में अध्ययनकर्ता 
प्रदत्तों की अपने द्वारा की गई व्याख्या को प्रस्तुत 
करता है। प्रदत्तों में जहां विरोधाभास हो या अस्पष्टता 





परवाह मय 


च हो उनका विश्लेषण और कारण भी देना आवश्यक है। 





नर इनक का की आ _____ अोवि्ञत का कर्ण] 


क्रियाकलापों को प्रयोग /परियोजना कार्य के रूप में 


अंत में अध्ययनकर्ता को अध्ययन से प्राप्त अपने निष्कर्ष लिया जा सकता है। इन क्रियाकलापों को अलग-अलग 


लिखने होते हैं। 
रिपोर्ट की रूपरेखा 
प्रयोग का शीर्षक 
समस्या / उद्देश्य 
परिचय 
मूल संप्रत्यय 
: परिकल्पना 
अनश्रित परिवर्त्य 
आश्रित परिवर्त्य 
नियंत्रण 
विधि 
प्रतिभागी 
प्रायोगिक सामग्री 
अध्ययन का अभिकल्प 
प्रक्रिया 
निर्देश 
सावधानियाँ 
प्रयोग का वास्तविक संपादन 


परिणाम 


अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों को टेबिल, ग्राफ इत्यादि 
की सहायता से उपयुक्त रूप से क्रमशः प्रस्तुत करें। 


विवेचन : इस भाग में मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्तों 
का संपूर्ण वर्णन एवं विवेचन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
अंत में परिणामों के निष्कर्षों का उल्लेख करना चाहिए। 
यह उल्लेख सटीक एवं व्यवस्थित होना चाहिए | 


संदर्भ : इसमें प्रयोग या परियोजना के दौरान संदर्भित 
पुस्तकों एवं लेखों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए। 
परिशिष्ट : इसके अंतर्गत सभी मूल प्रदत्त, जो प्रयोग 
के दौरान संग्रह किए गए, उनको व्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत करना चाहिए। 

। हैंतु: कुछ सुझाव 

इस पुस्तक के विभिन्‍न अध्यायों में अनेक अभ्यासों का 
वर्णन किया गया है, जिनमें उन अध्यायों में विवेचित 
संप्रत्ययों की स्पष्टता को परखा जा सकता है। इन 





अभिकल्पों से जाँचा-परखा जा सकता है। ऐसा करना 
रोचक होगा तथा बच्चे अपने अनुभवों को आपस में बांट 
सकेंगे। इस भाग में कुछ अभ्यासों का उल्लेख किया 
जा रहा है, जिनको विद्यार्थी उपयोग में ला सकते हैं| 


सीखना 

4. क्रमिक बनाम युक्त ग्रत्याहवान का ग्रभाव : 40 
निर्र्थक शब्दों की एक सूची बनाइए और प्रतिभागी 
को एक-एक सेकंड के अंतराल से एक के बाद 
एक-एक कर क्रमशः प्रस्तुत कीजिए | एक समूह के 
प्रतिभागियों से शब्दों का ठीक उसी क्रम में 
प्रत्याहवान करने के लिए कहिए, जिस क्रम में 
शब्दों को प्रस्तुत किया गया था। दूसरे समूह के 
प्रतिभागियों से शब्दों को किसी भी क्रम में 
प्रत्याहवान करने के लिए कहिए। यह कार्य पाँच 
प्रयासों में दुहराइए | प्रतिभागी द्वारा किए गए सही 
प्रत्याहवानों की गणना कीजिए और उनकी संख्या 
को वक्र की सहायता से प्रस्तुत कीजिए | 


2. सीखने के अंतरण की घटना या गोचर का ग्रदर्शन: 
दर्पण चित्रांकन उपकरण की सहायता से सीखने के 
अंतरण की घटना का प्रदर्शन कीजिए। पहले 
प्रतिभागियों से दर्पण में देखते हुए बाएँ हाथ से 
चित्रांकन करने के लिए कहिए| इस तरह के दो 
प्रयास कीजिए। हर प्रयास में लगने वाले समय 
और त्रुटियों को अंकित कीजिए। इसके बाद 
प्रतिभागियों से दाएँ हाथ की सहायता से. चित्रांकन 
के अभ्यास के लिए कहिए। इन प्रयासों के पूरा हो 

: जाने के बाद प्रतिभागियों से बाएँ हाथ से फिर 
चित्रांकन करने के लिए कंहिए। 


: प्रतिभागियों द्वारा बाएँ हाथ के आरंभिक और बाद 

के दोनों प्रयासों में निष्पादन अर्थात्‌ त्रुटियों की तुलना 

कीजिए | | ह 

स्मृति 

4. संख्याओं की स्मृति (अग्रोन्‍्युख तथा पृष्ठोन्युख): 
नीचे दी गई संख्याओं के समुदाय को एक-एक 
करके प्रस्तुत कीजिए और प्रतिभागी की संख्याओं 
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को उसी क्रम में दुहराने के लिए कहें। यह कार्य 
उन्हें संख्याओं को प्रस्तुत करने के बाद तुरंत करना 
होगा | $ 


सेट संख्या संख्या 

4, 2, 4, 9 

2, 4, 3, 4, 7 

3. 2, 4, 5, 8, 9 

4. 4, 3, 6, 4, 2, 9 

5. 3, 8, 4, 5, 7, 2, 4 
6, 8, 3, 9, 4, 4, 7, 2, 5 


अग्रोन्मुखी श्रृंखला प्रस्तुत करने के बाद अपने 
प्रतिभागियों की पृष्ठोन्मुखी स्मृति की परीक्षा कीजिए। 
पहले सेट से आरंभ कीजिए और प्रतिभागी से अंकों 
को विपरीत क्रम में दुहराने के लिए कहिए | उदाहरण 
के लिए, जब आप एक सेट 3,5,8 को प्रस्तुत करेंगे तो 
प्रतिभागी को 8,3,5 के क्रम में दुहराना होगा। 
अग्रोन्मुखी स्मृति की दशा में उसका प्राप्तांक मूल क्रम 
. में सही प्रत्याहवान होगा। दूसरी दशा में जब वह 
उलटे क्रम में प्रत्याहवान करे तो सही माना जाएगा। 
उदाहरण के लिए, यदि प्रतिभागी पाँचवें सेट को 
ठीक-ठीक दुहरा देता है और छठे सेट में असफल हो 
जाता है तो उसका प्राप्तांक 7 होगा (सही दुहराए गए 
अंकों की संख्या)। अग्रोन्मुखी संख्या विस्तार की 
पृष्ठोन्मुखी संख्या विस्तार के साथ तुलना कीजिए। 


, संप्रत्ययः के सीखने की घटना का प्रदर्शन : 8)02 
सेंटीमीटर के आकार के 20 सफेद कार्ड लीजिए। 
तीन आकृतियों (त्रिभुज, वृत्त और वर्ग) तथा तीन 
रंगों (लाल, हरा तथा पीला) को चुनिए। हर एक 
कार्ड पर नीचे की ओर दो आकृतियों, और ऊपर 
की ओर दो आकृतियों (जैसे-त्रिभुज या वर्ग) को 
बनाएँ, जैसा चित्र 9.2 में दिखाया गया है। नीचे की 
आकृतियाँ, आकृति और रंग दोनों में भिन्‍न होंगी 
और ऊपर वाली आकृति में एक आकृति का स्वरूप 
और दूसरी आकृति का रंग रहेगा। ध्यान दीजिए 
कि आकृतियों का आकार न बदले। इसके लिए 
त्रिभुजों और वृत्तों को एक ही आकार में वर्ग से 
काटकर निकालें। इस तरह 20 कार्डों को तैयार 









कीजिए। इनमें रंगों और आकृतियों का अलग-अलग 
मेल होगा। 

सभी कार्डों को एक पैक में रखिए और खूब अच्छी 
तरह से फेंट लीजिए। कार्ड के पैक को टेबिल पर 
रखिए। आकृतियाँ टेबिल के सम्मुख रखी होनी 
चाहिए। इसके बाद एक समय में एक कार्ड उठाइए 
और प्रतिभागी (एक बच्चे) को दिखाइए | उससे ऊपर 
वाली आकृति को नीचे दी गई दो आकृतियों के साथ 
मेल करने के लिए कहिए। आकृति और रंग के बारे में 
अपने प्रतिभागी को कुछ भी न बताएँ। प्रतिभागी के 
सामने एक-एक करके कार्ड को प्रस्तुत कीजिए और 
प्रतिभागी जितनी शीघ्रता सै प्रतिक्रिया दे सके उसे 
देनी चाहिए। प्रतिभागी द्वारा आकृति या रंग दोनों में. 
से जो भी प्रतिक्रिया दी गई हो, उसे अंकित कीजिए 
(चित्र 9.2 देखिए)। 


यदि प्रतिभागी हरे त्रिभुज को हरे वर्ग से मिला रहा 
है, तो प्रतिभागी रंग के आधार पर प्रतिक्रिया कर 
रहा है। आप एक टैली रंग के नीचे लगा दें। 
दूसरी ओर यदि वह हरे त्रिभुज को लाल त्रिभुज के 
साथ मिला रहा है तो यहाँ पर आकृति के आधार 
पर मेल किया जा रहा है। इस प्रयास में आकृति 
के नीचे एक टैली लगाइए। इस तरह 20 कार्डों को 
एक-एक करके प्रस्तुत कीजिए और प्रतिभागी की 
_अनुक्रिया को अंकित कीजिए | रंग और आकृति के 
खानों में लगी टैली की कुल संख्या की गणना 
कीजिए। अध्ययन के परिणामों के आधार पर बच्चों 
के संप्रत्यय के विकास का स्वरूप बताइए | 


अभिप्रेरणा 


4, उपल्र्य अभिप्रेरणा के स्तर का मापन : उपलब्धि 
के एक परीक्षण को लीजिए जो आपको आसानी 
' से प्राप्त हो सके। दो प्रतिभागियों का परीक्षण 
कीजिए। दोनों प्रतिभागियों की उपलब्धि आवश्यकता 
की तुलना कीजिए। | 
2. चिंता के स्तर पर मापन : चिंता का एक परीक्षण 
- लीजिए और इसकी सहायता से दो प्रतिभागियों की 
चिंता का मापन कीजिए। दोनों प्रतिभागियों के चिंता 
स्तर की तुलना कीजिए। 


चिंतन 


समस्या-समाधान पर सेट के प्रभाव का अदर्शन: 
अपनी कक्षा के एक मित्र. के सामने नीचे दी गई 
समस्याओं का समाधान करने के लिए दीजिए । 
आप इसके लिए निम्नलिखित निर्देश का उल्लेख 
कीजिए। सात समसस्‍्याएँ एक तालिका में दी गई 
हैं। तीन खाली जार (8, 8, 0) हैं और पानी का 
एक बड़ा पात्र। दिए गए जार की सहायता से 
आपको बताई गई निश्चित मात्रा में पानी निकाल 


. कर प्रस्तुत करना है। समस्या का समाधान पहली 


समस्या में दिया गया है। आपके पास 24 एा (४), 
427 7 (3) तथा 3 7॥ (0) के आकार के जार हैं 
जिनकी सहायतां से आपको 400 शा! पानी भरना 
है। अतः '8' जार को पानी से भरिए और जार 'छ' 
में से जार '४' को भरने के लिए आवश्यक पानी 
डालिए, अब आपके पास जार '#' में 406 77 पानी 


. बचा। अब दो बार जार '?” की सहायता से पानी 


'8' जार से गिराइए। अब आपके पास 400 था! 
जल बचेगा। अब आप आगे की छः समस्याओं का 
समाधान कीजिए | 


सुजनात्मकता का समापन « सृजनात्मकता का जो 
परीक्षण आपके पास मौजूद है, उसे लेकर दो 
प्रतिभागियों की सृजनात्मकता का मापन कीजिए। 
दोनों प्रतिभागियों की सृजनात्मकता की तुलना 
कीजिए | 


प्रत्यक्षीकरण 


. 


प्रत्यक्षीकरण के संकेत के रूप में परिचित आकार का 
अध्ययन : ताश के कोई दो पत्ते लीजिए। एक अंधेरे 
कमरे में जाइए और उन पत्तों को एक-एक करके 
प्रतिभागी से तीन और छः मीटर की दूरी पर टेबिल 
पर रखिए। कार्ड को खड़ा रखना होगा। कमरा 
अंधेरा रहना चाहिए, ताकि ताश का पत्ता बहुत 
मद्धिम दिखे। यह अच्छा होगा कि टेबिल की सतह 
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न दिखाई दे। प्रतिभागी से यह पूछिए कि ताश का 
पत्ता कितने फीट या मीटर की दूरी पर स्थित है। 
उसकी प्रतिक्रिया नोट कर लें। अब ताश के पत्ते की 
जगह एक सफेद कार्ड (ताश के पत्ते के आकार 
का) प्रस्तुत कीजिए, ठीक पहले की ही दूरी पर। 
प्रतिभागी से दूरी का निर्णय फिर प्राप्त कीजिए। आप 
पाएँगे कि प्रतिभागी, दूरी का निर्णय दूसरी प्रायोगिक 
दशा में ठीक-ठीक नहीं ले पाएँगे। परिचित वस्तुओं 
की जो छवि हमारी स्मृति में बनी रहती है वह दूरी 
के प्रत्यक्षीकरण को परिशुद्ध बनाती है। 


. व्यक्ति उ्रत्यक्षीकरण का अध्ययन (उड़ियुक्तियाँ) : 


तीन प्रौढ़ व्यक्तियों के फोटों लीजिए - एक 
राजनीतिज्ञ से मिलता-जुलता (कुर्ता-धोती पहने हुए), 
दूसरा एक प्रशासनिक अधिकारी से मिलता-जुलता 
(सूट और टाई पहने हुए) और त्तीसरा एक अध्यापक 
से मिलता-जुलता (पैंट-शर्ट पहने हुए)। इन तीनों 
फोटो को एक-एक करके अपने प्रतिभागी को 
दिखाइए और पाँच शब्दों में अलग-अलग इनका 
वर्णन करने के लिए कहिए। इस त्तरह की 
प्रतिक्रियाएँ पाँच प्रयोज्यों से प्राप्त करिए। एक 
तुलनात्मक विवरण तैयार करिए कि आजकल के 
संदर्भ में अध्यापक, प्रशासक और राजनीतिज्ञ का 


* किस तरह का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। 
. अवतिभागी के गहराई ग्रत्यक्षीकरण की परिशुद्धता 


का अध्ययन (व्विप्रतिमाएँ) : दो पेंसिलें लीजिए। 
इन दोनों पेंसिलों को अलग-अलग हाथों में नाक 
की सीध में दोनों आखों के बीच सामने की ओर 
फैलाएँ | पहले नजदीक की पेंसिल पर आंख केंद्रित 
करें और बताएँ कि आगे वाली पेंसिल के संदर्भ में 
क्या देख रहे हैं। दूसरी बार आगे वाली दूरी पर 
स्थित पेंसिल पर आँख केंद्रित कर बताइए कि 
नजदीक की पेंसिल के संदर्भ में क्या देख रहे हैं। 
आप पाएँगे कि जिस पेंसिल पर आपने ध्यान नहीं 
केंद्रित किया है, उसकी दो प्रतिमाएँ हैं- एक में 
वह क्रॉस करती है तथा दूसरे में क्रॉस नहीं करती। 





_ पारिभाषिक शब्दावली 





निरपेक्ष प्रत्यावर्ती काल (७#$0प/८० ए७ग8007फ 
7थग०१) : किसी न्यूरोन के उद्दीप्त होने के बाद की 
संक्षिप्त अवधि, जबकि यह पुन: उद्दीप्त नहीं हो 
सकता | 

समायोजन (७०८००॥०१४४०॥) : (।) पियाजे के सिद्धांत 
के अनुसार यह ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान योजनाओं 
को रूपातरित करती है जिससे नई जानकारियों को 
बेहतर ढंग से समझा जा सके | (2) सिलियरी पेशी की 
क्रिया जिससे आँख के लेंस का आकार परिवर्तित होता 
है। यह दिक-प्रत्यक्षीकरण के लिए भी एक संकेत है 

उपलब्ध्धि की आवश्यकता (७०॥९४ए९८॥०॥0 06९0०/ 
770९6) : व्यक्ति अथवा समाज द्वारा निर्धारित मानकों 
के आधार पर सफल होने और दूसरों से बेहतर या 
अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता | 

अवर्णक रंग (&०॥७॥०7८ ८००0) : बिना सांद्रता और 
वर्ण के रंग अर्थात्‌ काला, सफेद और धूसर | 

ध्वन्यात्मक कूट संकेतन (७८००057८ शा००५॥ १) : ध्वनि 
के परिप्रेक्ष्य में उद्दीपन का कूट संकेतन, विशेषकर 
शब्दों की ध्वनि | 

तीक्ष्णता (७०००४) : दृष्टि की तीक्ष्णता | 

किशोरावस्था (.७१0]०४८०७॥०८७) ; बाल्यावस्था से वयस्क 
होने के पहले की संक्रमण-अवधि, जो कि लगभग 
0-2 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 8 से 22 वर्ष की 
उम्र तक विस्तृत है। 

ऐड्रिनलिन (»&१7०७॥8॥7०) : मानव शरीर का एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण हारमोन जो किसी को लड़ने, भागने या 


भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। 


ऐड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हारमोन (807७0000॥0०/०7० 
#_रष्ण्ागा6 - &प्त) : अग्र पीयूष ग्रंथि (पिट्यूइटरी 
ग्रंथि) दूवारा स्रावित एक हार्मोन जो ऐड्रिनल को 
उद्दीप्त करता है कि वह अपना कार्टिकॉइड हारमोन 
स्रावित करे | 

वायवीय परिदृश्य स्पष्टता (#लगंभ 9०5०००ा९७) : 


गहराई के प्रत्यक्षीकरण के लिए एक एकन-नेत्री संकेत. 


जो विभिन्‍न वायुमंडलीय परिस्थितियों के अंतर्गत वस्तुओं 


की सापेक्षिक स्पष्टता को व्यक्त करता है। निकट की | 


वस्तुएँ सामान्यतः सूक्ष्म विशेषताओं के साथ अधिक 
स्पष्ट होती हैं, जबकि दूर की वस्तुएँ कम स्पष्ट 
होती हैं। 

अभिवाही स्नायुकोश (ल्यूरोन) (&#िला। ॥०ए०ा) 
ये स्नायु कोशिकाएँ सूचना भेजने की प्रक्रिया में लगी 
रहती हैं। 

पश्चात्‌ प्रतिमा या बिंब (४॥6704९2०) : वह बिंब जो 
किसी उद्दीपक के खत्म हो जाने या दूर हो जाने के 
बाद भी बना रहता है। 

शब्द-क्रममंग (8 /70॥77879॥) : एक विकार है जिसमें 
रोगी उपयुक्त शब्द पा सकता है, लेकिन उसे व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध रूप में नहीं लिख सकता। 

संपूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियम (8]|-0-0०7-]89) : 
यह नियम जिसके अनुसार एक तंत्रिका कोशिका किसी 
उद्दीपन के प्रति या तो अपनी पूरी शक्ति के साथ 

. प्रतिक्रिया करेगी अथवा बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं 
करेगी, भले ही उद्दीपन की मात्रा कितनी भी तीखच्र क्‍यों 
नहो। 

अनेकार्थक वाक्य (#87रफ्तांह्ा008 8शा2४0९७) : भिन्‍ने- 
भिन्‍न गहन संरचना और समान बाहय संरचना वाले 
वाक्य । | 

ऐमनिअँन (»॥४॥०॥) : एक थैली या आवरण जिसमें स्वच्छ 
तरल द्रव्य होता है और जिसमें विकासमान भ्रूण तैरता 
है। यह एक और महत्त्वपूर्ण जीवन-सहयोगी 
व्यवस्था है| 

आयाम (&70॥00०) : ध्वनि तरंगों में, आधार रेखा से 
प्रत्येक सिंसिसॉयडल तरंग की दूरी। ई.ई.जी. मापन में, 
ई.ई.जी. अभिलेख (रिकॉर्ड) में अधिकतम और न्यूनतम 
बोल्टेज से दूरी। प्रत्येक मामले में सामान्यतः तीव्रता के 
माप के रूप में इसका उपयोग होता है। 

एमिग्डाला (7५8१४) : बादाम के आकार के दो तंत्रिका 
गुच्छ जो लिंबिक व्यवस्था के घटक हैं तथा संवेगों से 
जुड़े होते हैं। 

जीववाद (&एंग्रंआ) : पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक 
पक्ष, या विश्वास कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण 
होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम हैं। । 





अग्रोन्मुखी स्मृतिलोप (>7020709207908 (00689) : स्मृति 
में नई सूचनाओं के कूट संकेतन और संग्रह कर पाने 
की अक्षमता | 

एंथ्रोपायड (#॥770००००) : मानव के रूपाकार में 
सामान्यतः विशालकाय लंगूरों के लिए प्रयुक्त | 

चिंता (&75४०%) : पूर्वकथनीय शारीरिक परिवर्तनों के 
साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति। 

उपागम-उपागम द्वंद्व (#ए७9708९०॥-४०ए७/08८॥ 
००८) : दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच 
चयन का दवंदव। 

उपागम-परिहार द्ूवंद्व (४79097040०१-३ए०08०९ 
००7०) : किसी स्थिति के कारण उत्पन्न दवंद्व 
जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। 
वह व्यक्ति, जो समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं 
आकर्षित है दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है। 

'उद्वेलन (»&7008४)) : उदवेलन शरीर की दैहिक 
अवस्था है। 

कृत्रिम बुद्धि (##7०8 ०8०॥०० - &]) : यह क्षेत्र 
मशीनों की निर्मिति (जैसे-कंप्यूटर) से संबद्ध है, जो 
कि जटिल काम कर सकती हैं, जिसके लिए पहले 
मानव प्रतिभा की आवश्यकता समझा जाता था। 

समावेशन (&४५॥४॥४४०)) : किसी व्यक्ति द्वारा अपने 
वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं का समावेश करना | 

साहचर्यात्मक सीखना (७88०८ं४४७ [69गां798) : ऐसा 
सीखना, जिसमें कुछ घटनाएँ साथ-साथ घटित होती 
हैं। ये घटनाएँ दो उद्दीपक हो सकती हैं (प्राचीन 
अनुबंधन में) या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम 
(क्रिया प्रसूत अनुबंधन में) | 


आसक्ति (७॥४०ए०7) : शिशु और परिचर्या करने वाले 


के बीच एक गहन भावात्मक संबंध | 
गुणारोपण (##090४०/) : बाहय कारकों के बोध (संकेत्त) 
के आधार पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे 
में अनुमान | ्््ि 
प्रभुत्ववादी पालन पोषण (&एाणवोक्षांक्षा एक्षआएगह) : 
माता-पिता द्वारा पालन-पोषण की एक प्रतिबंधात्मक, 
दंडात्मक शैली, जिसमें माता-पिता बच्चे को यह सिखाते 


हैं कि बच्चा उनके निर्देशों का पालन करे, आदर करे . 


और प्रयत्न करे। 


अधिकारपूर्ण पालन-पोषण (&एणां(ए8४ एथ०ापह्ट) : 
पालन-पोषण की एक शैली, जिसमें माता-पिता बच्चे 
को प्रोत्साहित करते हैं कि वह पराश्नित न बने, लेकिन 
'उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखते हैं। 

स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (१प्राणाणाए८ 'ए७/४०प६ $फए8श॥)) : 
परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग, जो कुछ ग्र॑थियों 
और चिकनी ग्रंथियों की मदद करता है, जिसमें अनुकंपी 
और परानुकपी तंत्रिका तंत्र शामिल हैं, जो संवेगात्मक 
व्यवहार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं| 

विकर्षक (»ए»9५७) ; क्षोभकारी अथवा अप्रिय | 

परिहार-परिहार दर्वदूव (॥५००४॥०९७-४९०6७॥०९ 
०णाररिंण) : दो समान अवांछनीय अथवा भयोत्पादक 
लक्ष्यों के बीच दवंदव; प्रायः इसका समाधान नहीं हो 
पाता है। 

एक्सॉन (&5०॥) : तंत्रिका कोशिका (न्यूरोन) का वह भाग 
जो कोशिका शरीर से दूसरी कोशिकाओं तक सूचनाएँ 
ले जाता है| ह 

व्यवहारगत आनुवंशिकी (8609ए07 2९06500०४) : व्यवहार 
पर आनुवंशिक और पारिस्थितिक प्रभावों की शक्ति और 
सीमा का अध्ययन। 

व्यवहारवाद (8०॥9०शं०प्रंआ)) : एक विचारधारा जो 
वस्तुनिष्ठता, प्रेक्षणीय व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं, 
पारिस्थितिक निर्धारकों और सीखने पर बल देती है| 

व्यवहार (8०॥४४०४) : कोई व्यक्ति अथवा षशु जो कुछ 
भी करता है, जिसका किसी तरह से निरीक्षण किया जा 
सकता हो। 

द्विभाषिकता (9॥7९०४४आ॥) : एक भाषा से अधिक 
भाषाओं का सीखना | 

दविनेत्रीय संकेत (8770०0/ ००८४) : गहराई के संकेत, 
जैसे कि दृष्टिपटलीय विषमता और अभिसरण, जो दो 
आँखों के उपयोग पर निर्भर करते हैं । 

द्विनेत्रीय वैषम्य (9गा०ण्प्राक्न कए8779) : वह विधि, 
जिसमें दाहिनी और बाईं आँखों के विलगाव के कारण 
समान वस्तु थोड़े से भिन्‍न दो कोणों से देखी जाती है। 

जैविक मनोविज्ञान (90059०४००४५) : मनोविज्ञान की 
एक शाखा, जो जैव कारकों के प्रभाव से संबधित है, 
जैसे-ग्रंथियाँ, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र, जो अनुकूलन 
और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 
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द्विपादता (8०4४7) : मानव प्रजाति का एक 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास, जो उसके दोनों पाँव से 
सीधे चल सकने की योग्यता में दिखाई पड़ता है। 

अंध बिंदु (8#70 ऋण) : वह बिंदु, जहाँ दृष्टि स्नायु 
आँख से बाहर जाती है और एक “अंध' बिंदु निर्मित 
करती है क्योंकि वहाँ कोई संग्राहक कोशिकाएँ 
नहीं होतीं। ह 

मस्तिष्क स्तंभ (8/भ्रागशथ॥) : मस्तिष्क का सबसे पुराना 
भाग और केंद्रीय आंतरिक हिस्सा; यह वहाँ से प्रारंभ 
होता है, जहाँ स्नायु रज्जु खोपड़ी में प्रवेश करते समय 
फूल जाती है, यह स्वचालित जीवनरक्षक क्रियाओं के 
लिए उत्तरदायी है। | 

दीप्ति या चमक (8779॥/7०४8) : प्रकाश की तीव्रता अथवा 
तंरग-आयाम के साथ संबधित मनोवैज्ञानिक अनुभव | 

वृत्त या केस अध्ययन (0४४० आप्69) : प्रेक्षण की एक 
तकनीक, जिसमें एक व्यक्ति का इस आशय से 
अध्ययन किया जाता है कि उससे कुछ सार्वभौम 
सिद्धांत उद्घाठदित होंगे। 

सामूहिक गुच्छन (४०४०५ ०४४०7ा६) : वस्तुओं का 
एक समूह, जो परिमाणात्मक कारकों की अपेक्षा 
गुणात्मक कारकों से संघटित होता है। 

कोश या कोशिका (८७॥) : किसी जीवित प्राणी की 
सबसे आधारभूत इकाई। 

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (0७04 गरढ.एणा5 ४५४थ॥ (0९५) : 
तंत्रिका तंत्र का उप तंत्र, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से 
बना होता है। 

केंद्रीकरण : (७४४०7) : पियाजे द्वारा प्रयुक्त एक 
अवधारणा। दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक 
विशेषता पर ध्यान को केंद्रित करना। 

मस्तकाधोमुखी संरूप (0९छ४न००४७०४ एक्षाथा) : वह 

* क्रम, जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है। 
आकार, वजन और रूप में शारीरिक विकास के साथ 
विभेदन ऊपर से नीचे की ओर होता है| 

लघुमस्तिष्क ((७४०७०॥४०) : खोपड़ी के निचले स्तर या 
आधार पर स्थित मस्तिष्क की संरचना, जो शारीरिक 
गति, स्थिति और संतुलन को व्यवस्थित करती है। 

प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स (छा ०७(०० : मस्तिष्क का 
वह हिस्सा जो मस्तिष्क के उच्चतर संज्ञानात्मक और 
संवेगात्मक कार्यों का नियमन करता है। 





प्रमस्तिष्कीय वर्चस्व (0८ णाक्षा००) : मस्तिष्क 
के प्रत्येक गोलादर्ध की विभिन्‍न प्रकार्यों के नियंत्रण पर 
प्रभुत्व रखने की प्रवृत्ति । 

प्रमस्तिष्कीय गोलादर्ध (0७७ा०॥ ए०्णांशुञञला2३) : 
प्रमस्तिष्कीय कॉर्टक्स के दो लगभग समरूप आधे भाग | 

चैनल क्षमता (0॥बा॥० ८बए४०॥५) : सूचना सिद्धांत में, 
सूचना या संदेश की अधिकतम क्षमता जिसे कोई चैनल 
संभाल सकता है। 

गुणसूत्र ((ए्नजण॥08०॥658) : तंतुवत्‌ संरचनाएँ जो 23 
जोड़ों में होती हैं, प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य प्रत्येक 
माता-पिता से आता है। गुणसूत्र (क्रोमोसोम) में 
उल्लेखनीय आनुवंशिक पदार्थ डीआक्सीराइबोन्युक्लिक 
एसिड (डी.एन.ए.) होता है। 

शारीरिक आयु ((फ्रणाण०३४०४ 88०) : उन वर्षों की 

' संख्या जो किसी व्यक्ति के जन्म के बाद से लेकर 
गणना के समय तक गुजर गए; जिसका सामान्यतः उम्र 
से तात्पर्य होता है। 

प्राचीन अनुबंधन (0889०४ ०००४०४ंग१९) : सीखने 
का एक प्रकार जिसमें कोई जीव उद्दीपकों को संबद्ध 
करना सीखता है। कोई तटस्थ उद्दीपक जो किसी 
अनानुबंधित उद्दीपक का संकेत भेजता है, एक 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू करता है जो अनानुबंधित 
उद्दीपक की प्रत्याशा करती है। 

संवरण ((059७) : संगठनात्मक प्रक्रिया जो कि अपूर्ण 
चित्रों का पूर्ण के रूप में बोध कराती है। 

संज्ञान (00770) : जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक 
गतिविधियाँ; यथा-सोचना, जानना, और याद करना। 
वह मानसिक क्रिया जो सूचना को गतिशील करने, 
समझने और संप्रेषित करने के साथ जुड़ी है। 

संज्ञानात्मक दृष्टिकोण (00ट7076 बएए/०2०7) : वह 
दृष्टिकोण जो कि मानवीय चिंतन और जानने की सभी 
प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में रखने 
पर बल देता है। 

संज्ञानात्मक मानचित्र (0087॥896 0) : एक व्यक्ति 
के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप। 
उदाहरणार्थ, एक भूलभुलैया की खोजबीन के बाद चूहे 
इस तरह व्यवहार करते हैं मानो उन्होंने उसका 
संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो | 


पा टिया एू ___॒॒॒]_॒_॒___ संगोवेज्ञात का यर्िय | - 


संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ ((०४४४ए७ ॥0०2०४५०७) : व्यक्ति 
के चिंतन, बुद्धि और भाषा को संलग्न करने वाली 
मानसिक प्रक्रियाएँ। 

कौहार्ट प्रभाव (00007 ००८७) : वे प्रभाव जो व्यक्ति के 
जन्म के समय अथवा पीढ़ी के नाते होते हैं, उम्र के 
कारण नहीं | 

वर्णांधता (000०प्ा 0७07288) : रंगों का अनुभव कर पाने 
में कुछ मात्रा में अक्षमता | 

वर्ण स्थैर्य (000ण ०णा३४्षाटए) : किसी सुपरिचित वस्तु 
को उसके उसी एक रंग में ही देख पाने की प्रवृत्ति, 
भले ही प्रकाश में परिवर्तन होने से उसका वास्तविक 
रंग बदल गया हो | 

सक्षमता (000770#०728) : आर.एच. हवाइट की अवधारणा 
के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह 
उतने प्रभावी ढंग से काम करे जितना उस वातावरण में 
संभव हो | 

संप्रत्यय (2०॥००७0 : विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा 
अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ 

. समान गुण विद्यमान होते हैं। 

मूर्त संक्रियात्मक चरण ((0080०७४४ ०9००ा०॥॥| ४88०) : 
पियाजे की तीसरी अवस्था जिसमें बच्चे संक्रियाएँ कर 
सकते हैं लेकिन उनके तर्क विशेष या ठोस उदाहरणों 
तक सीमित रहते हैं। 

अनुबंधित अनुक्रिया (200000766 ए४४७००४८) : एक 
अनुबंधित उद्दीपक द्वारा उत्पन्न अनुक्रिया। 

अनुबंधित उद्दीपक (0070080786 ह#गगाएप$) : एक 
तटस्थ उद्दीपक जो बार-बार के अनुबंधित साहचर्य से 
अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। 

अनुबंधन (0॥४॥०7॥६) : एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके 
माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएँ सीखी 
जाती हैं। 

दवंद्व (0००) : विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं 
अथवा उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा 
हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति। 

मिश्रण ((०४००॥०॥॥8) : किसी प्रयोग में परिवरत्यों के 
परिचालन का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्द जो आँकड़ों की व्याख्या को भ्रमित करता है | यदि 
स्वतंत्र परिवर्त्य एक अनियंत्रित संबद्ध परिवर्त्य के 
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साथ मिल-जुल जाता है तो प्रयोगकर्ता आश्रित माप पर 
दो परिवरत्यों के प्रभावों को अलग नहीं कर सकता। 
चेतना (0०॥8००7४॥०४४) : अपने मानस की सामान्य 
स्थिति से अवगत रहना, विशेष मानसिक विषयवस्तु की 
जानकारी अथवा स्वयं अपने अस्तित्व के बारे में अवगत 


रहना | 

संधारण (0०7४८४७४०7०) : बाहूय परिवर्तनों के बावजूद 
स्थितियों अथवा वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या 
अपरिवर्तनीयता का विश्वास | 

विषयवस्तु विश्लेषण (0?०॥था। था१एअ5) : विशेष 
विचारों, अवधारणाओं अथवा विषयवस्तु के विश्लेषण की 
एक विधि। 

परंपरागत अवस्था ((णाएथा।णा्ध 78880778 $॥2206) : 
कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का द्वितीय स्तर | इस 
स्तर पर व्यक्ति कुछ मानकों (अंतः) से बँधा होता है, 
लेकिन वे मानक दूसरों के (बाहय) मानक होते हैं, जैसे 
कि पालक (माता-पिता) अथवा हमउम्र साथियों के 
नियम | 

कॉर्पस कैलोसम (0०एए5 ०थ्षी०४णा) : स्नायु तंतुओं का 
एक बंडल जो दो गोलादूधों को जोड़ता है और उनके 
मध्य संदेश का आदान-प्रदान करता है| 

कॉरटेक्स (0०7०४) : प्रमस्तिष्क का धूसर, पतला, 
माइलिनहीन आवरण। 

प्रतिसंतुलित प्रायोगिक अभिकल्प (00एराक्ष0॥र[क्षा००0 
06४87) : एक बहु-उपचार अभिकल्प या डिजाइन, जो 
प्रायोगिक उपचारों की प्रस्तुति के क्रम द्वारा उत्पन्न 
किए गए प्रभावों को आंशिक रूप से नियंत्रित करने के 
लिए दो अथवा अधिक अनाश्रित परिवर्त्यों को अनुक्रमिक 
परिवर्तन में प्रस्तुत करता है। 

सृजनात्मकता (0०थाश(ए) : अभिनव और असाधारण 
तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं को अलग 
ढंग से हल करना। ह 

क्रांतिक अवधि ((म॥०॥ 9०7००) : विकास में शुरू-शुरू 
की एक निश्चित समयावधि जिसके दौरान कुछ व्यवहार 
अनुकूलतम रूप में प्रकट होते हैं। 

संस्कृति (('प्राप्ा०) : एक विशेष सामाजिक वर्ग के सदस्यों 
के रीति-रिवाजों, परंपराओं, प्रवृत्तियों और विश्वासों का 
समुच्चय | 





कोशिका द्रव्य (0ए०ए7श्ा) : प्रत्येक जीवित कोशिका 
के भीतर का द्रव पदार्थ | 

अंधकार अनुकूलन (097 8१४7४४०णा) : वह प्रक्रिया 
जिसमें अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर व्यक्ति की दृष्टि 
में संवेदनशीलता बढ़ जाती है क्योंकि शलाकाओं में 
रंगद्रव्य (पिगमेंट) का सांद्रण इस समय सबसे अधिक 
होता है। 

प्रदत्त या आँकड़ा (088) : () प्रायः संख्याओं के रूप 
में एकत्र सूचना जो किसी व्यक्ति के व्यवहार के कुछ 
आयाम या आयामों और उस प्रासंगिक वर्ग से 
संबंध का संकंत देती है जिसमें वह अवस्थित है। 
(2) व्यक्तियों से इकट्ठा की गई गुणात्मक तथा 
भात्रात्मक सूचना जो मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों 
से संबद्ध है, मनोवैज्ञानिक शब्दावली में आँकड़ा 
कहलाती है। 

स्पष्टीकरण या खुलासा करना (0%7०7॥78) : किसी 
प्रतिभागी को किसी प्रयोग के वास्तविक प्रयोजन के 
बारे में बताने की विधि। इसकी विशेष रूप से तब 
जरूरत होती है जब प्रतिभागी प्रयोग के दौरान बुरी 
तरह भ्रमित हो। . 

निर्णय लेना. (96ल८ञ्ण ए्रशताए) : विकल्पों के मध्य 
चुनाव; उपलब्ध विकल्पों को चुनना या अस्वीकार करना। 

निगमनात्मक तर्कणा (06क्‍ए०ए७ 7०४४०४॥९) : किसी 
आधार स्थापना को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक 
पहुँचना और फिर औपचारिक ताकिक नियमों का 
अनुसरण | 

गहन संरचना (0०७० #ए्र८ए०) : वाक्य के अमूर्त 
अंतर्निहित निरूपण अर्थात्‌ आशय या मन्तव्य की ओर 
संकेत करता है। 

वांछित विशेषताएँ (2040 ०क्ष॥००7१४१0४) : किसी 
शोध परिस्थिति की वे विशेषताएँ जो प्रतिभागियों को 
प्रत्याशित व्यवहार का संकेत देती हैं । 

आश्रित परिवर्त्य (069270०ा६ एक्षा॥0०) : वे कारक, 
जिसका किसी प्रयोग में मापन किया जाता है। यह 
स्वतंत्र परिवर्त्य के हस्तादि प्रयोग के कारण परिवर्तित 
होता है। 

निर्धारणवाद (06०गए४ं5०) : यह विश्वास कि प्रकृति 
में सभी घटनाएँ (जिसमें व्यवहार भी शामिल होता है) 





विशेष कारणों से उत्पन्न होती हैं; यदि प्रासंगिक कारण 
ज्ञात हों तो किसी घटना की भविष्यवाणी की जा 
सकती है। ह 

विकास (0०ए७०/ग्रथा) : परिवर्तन का संरूप जो 
गर्भधारण के साथ प्रारंभ होता है और पूरे जीवन-विस्तार 
क॑ दौरान जारी रहता है। 

विभेदन (0)85थ77्॥ञ00णा) ; पावलवी अनुबंधन में किसी 
अनुबंधित उद्दीपक और दूसरे अनुबंधित उद्दीपक के 
मध्य, जो किसी अनानुबंधित उद्दीपक का संकेत नहीं 
देता, के बीच विभेद करने की क्षमता। क्रिया प्रसूत 
अनुबंधन में, उद्दीपक के प्रति अलग ढंग से प्रतिक्रिया 
करना जो यह संकेत भेजता है कि कोई व्यवहार पुन: 
प्रबलित होगा या नहीं | 

अनुपयोग नियम (9875० ए77णं]०) : यह अवधारणा है 
कि जिन अनुक्रियाओं का अभ्यास नहीं किया जाएगा वे 
धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ती जाएँगी और लुप्त हो जाएँगी। 

वैविध्यपूर्ण चिंतन (9एश४०॥ गढ़) : ऐसा चिंतन 
जो एक ही प्रश्न के बहुत से उत्तर प्रस्तुत करता है 
और जो सृजनात्मकता की विशेषता है। 

डी.एन.ए. (डीआक्सीराइबोन्युक्लिक एसिड) 0.५.2. 
(१००४५४७०१७००४० 8००) : कोशिका का आनुवंशिक 
पदार्थ, जो नाभिक (केंद्रक) में स्थित होता है | 

द्ूविगुणित उपागम-परिहार द्वंद्व (/00706 
थण/०३०॥-३४०१श००८ ०णा।िट) ; एक जटिल स्थिति 
जिसमें दो स्थितियाँ, प्रत्येक एक उपागम-परिहार द्‌वंद्व 
प्रस्तुत करती हैं। व्यक्ति को क्रमश : उपागम और 
परिहार दोनों लक्ष्यों को साधना होता है। 

द्विबिंब (00008 ॥72268) : दृष्टि दोष के कारण होने 
वाली दुहरी दृष्टिपटलीय छवियाँ तथा निकट की वस्तुओं 
पर दृष्टि को केंद्रित करने पर दूर स्थित छवियों का 
दोगुना दिखाई देना और दूर की वस्तुओं पर दृष्टि 
केंद्रित करने पर निकट की वस्तुओं का दोगुना दिखाई 
पड़ना । 

द्विप्रक्रम सिद्धांत (9709४०॥४ ४००५) : यह अवधारणा 
कि मनुष्य की आँख में दो अलग तरह के प्रकाश 
संग्राहक होते हैं, शंकु कोशिकाएँ जो रंगों की पहचान 
करती हैं और शलाका कोशिकाएँ जो प्रकाश तीव्रता 
अथवा तीक्ष्णता में परिवर्तन की पहचान करती हैं। 


०3८... 








अंकुरण काल (0थाणं॥ 9०४००) : प्रसव-पूर्व विकास 
की वह अवधि जो गर्भधारण के पश्चात्‌ पहले दो सप्ताह 

. तक की होती है। इसके अंतर्गत युग्मज का बनना, 
कोशिका विभाजन का शुरू होना और युग्मज का 
गर्भाशय की दीवार सै जुड़ना शामिल है। 

गेस्टाल्ट मनोविज्ञान (0०89॥ 95ए०००४५) : (() एक 
संपूर्ण रूप या आकृति (2) मनोविज्ञान की एक शाखा 
जिसमें व्यवहार को इसके अपने भागों की अपेक्षा 
अधिक व्यापक और एकीकृत साकल्य (संपूर्ण वस्तु) 
माना जाता है। 

गेस्टाल्ट (05४७॥) : एक संघटित साकल्य (संपूर्ण वस्तु)। 
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम सूचनाओं के 
टुकड़ों को अर्थपूर्ण संपूर्णता में संघटित करते हैं। 

ग्लिअल कोशिकाएँ (6॥9 (००७) : तंत्रिका तंत्र की 
कोशिकाएँ जो (]) मस्तिष्क में अक्षतंतुओं के माइलीकरण 
के लिए उत्तरदायी हैं (2) स्नायु मार्गों अथवा अंतः 
संयोजनों के विकास को निर्धारित करती हैं, (3) तंत्रिका 
तंत्र के उपापचयन (मेटाबोलिज़्म) में एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाती हैं | 

सामान्यीकरण की प्रवणता (काब्पाथा। ० 
8०/८५॥३४०॥) : उद्दीपक सामान्यीकरण की मात्रा 
इस पर निर्भर करती है कि परीक्षण उद्दीपक सीखने के 
दौरान विद्यमान मूल उद्‌दीपक के कितने समान है। 

व्याकरण ((धाग॥०) : नियमों का समुच्चय जो यह 
बताता है कि भाषा के तत्वों को किस प्रकार मिश्रित 
किया जाए, जिससे बोधगम्य वाक्य बन सके | 

स्थूल पेशीय कौशल ((70$8 7007 ४0]$) : पेशीय 
कौशल जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से 
क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे- टहलना | 

मस्तिष्क के गोलादर्ध (प्रद्म/४ए॥०४९७) : प्रमस्तिष्क और 
अनुमस्तिष्क के दो समंरूप अदर्धभाग | 

गोलादर्ध का वर्चस्व (्रछणांआ[)0०१९० 00०7ं॥॥॥००) ; एक 
गोलादर्ध सामान्यतः बाएँ गोलादर्ध, द्वारा प्रमुख पेशीय 
और संज्ञानात्मक कार्यों का नियंत्रण। 

आनुवंशिकता (पद«ता) : माता-पित्ता से संतान को 
गुणों का हस्तांतरण | 

परके द्वित नैतिकता (प्त्वदाणाण॥0०४ 7णाथा9) : 
पियाजे के सिद्धांत में नैतिक विकास की प्रथम अवस्था 


हुकु +_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒ >ऐनौविज्ञान का परिवय | का परिचय 


जिसमें न्याय और नियम संसार के अपरिवर्तनीय गुण 
माने जाते हैं जो लोगों के व्यक्तिगत नियंत्रण से परे 
होते हैं। 


ह आवश्यकताओं का पदानुक्रम (प्ञाश्षक्षणाए 0 76808) : 


मानव की आवश्यकताओं का मास्लो का पिरामिड 
शारीरिक आवश्यकताओं को पहले तुष्ट करना होता है, 
इसके पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ क्रियाशील 
होती हैं। 

अपूर्णवाक्यांश (7009॥788९8) : शब्द के अर्थ को उस 
संदर्भ से समझने की ओर संकेत करता है, जिसमें वह 
प्रयुक्त होता है। 


_समस्थितति (प्07608४ञ8) : भोजन, जल, वायु, निद्रा 


और तापमान के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक, दैहिक अवस्था में 
संतुलन को बनाए रखने की शारीरिक प्रवृत्ति | 

होमो-सेपियन्स (0॥0-84ए०॥5) : आधुनिक मानव प्राणी 
का वैज्ञानिक .नाम | 

हारमोंस (प्रण77०॥०४) : ग्रंथियों द्वारा रक्त प्रवाह में 
स्रावित किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ | 

वर्ण (9७) : रंग | 

मानववादी मनोविज्ञान (प्रपाणक्रांडं० 9४एटआ०० ६९) : 
मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण जो व्यक्ति, अथवा स्व 
और व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। 

अतिक्रियाशीलता संलक्षण (एप्र्ञ३८०ं। ४५१00॥6) : 
असामान्य लक्षणों का समूह जिसकी विशेषता है- 
अलक्ष्योन्मुख पेशीय क्रिया, अल्प ध्यान विस्तार, 
संवेगात्मक व्यवहार और विचलनशीलता। कभी-कभी 
यह विकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में देखा 
जाता है। 

हाइपोथैलेमस (प्9०॥४०7०७) : थैलेमस के नीचे स्थित 
एक स्नायु संरचना | यह पानी पीने, शरीर के ताप और 
रख-रखाव के क्रियाकलापों को निर्देशित करता है, 
पीयूष ग्रंथि में अंतःस्राव को नियंत्रित करता है और 
संवेगों तथा अभिप्रेरणा से संबंध रखता है। 

परिकल्पना (प्तण/॥६४ं$) : शोध प्रश्न का उत्तर; विभिन्‍न 
परिवर्त्यों के बीच संबंध का कथन | 

तादात्मीकरण (0७॥0708707) : किसी व्यक्ति दृवारा अपने 
'स्व' को दूसरे व्यक्ति के साथ संबद्ध करने और उनकी 
विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया | 
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पहचान (अस्मिता) बनाम भूमिका संदेह (0०५ ५5. 
708 ०णपिआ००) : इरिक्सन की पाँचवीं विकासात्मक 
अवस्था जिसमें किशोर इस तरह की समस्याओं (प्रश्नों) 
का सामना करते हैं कि वे कौन हैं, वे क्या हैं और 
जीवन में वे कहाँ जा रहे हैं। 

व्यक्तिगत दृष्टिकोण (00 8780॥४० 2+एा080०0॥) : 
व्यक्तित्व के अध्ययन की प्रविधि जो सार्वभौम गुणों और 
संरूप (पैटर्न) की पहचान पर बल देती है| 

अंकन (इंप्रिंटिग) ([9770778) : एक सीमित क्रांतिक 
अवधि में तीव्र एवं जन्मजात प्रभावांकन। 

आकस्मिक सीखना (लता [७थां।8) : ऐसा 
सीखना जो सुचिन्तित, अथवा ऐच्छिक न हो और जो 
संभवत्तः अन्य असंबद्ध क्रियाकलाप के फलस्वरूप प्राप्त 
किया गया हो। 

अनाश्रित परिवर्त्य (प000०70०॥: ए7४0]०) : किसी 
प्रयोगकर्ता द्वारा यह देखने के लिए प्रहस्तित घटना 
या स्थिति कि इसका किसी अन्य घटना या स्थिति पर 
कोई पूर्वकथनीय प्रभाव होगा या नहीं | 

आगमनात्मक तर्कणा (70प्र८४ए९ ॥७8४०॥78) : वह 
तारिक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से 
सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचा जाता है। 

उदार पालन-पोणण (ए078 077 एक्यथ्या॥8) : 
पालन-पोषण का वह प्रकार जिसमें माता-पिता अपने 
बच्चों में अत्यधिक रुचि लेते हैं लेकिन उनसे उनकी 
कुछ माँग भी होती है या उनके ऊपर कुछ नियंत्रण भी 
रखते हैं । 

उदयम बनाम हीनता (07797 ए$. ॥वगिां079) : 
इरिक्सन के विकास की चौथी अवस्था जिसमें बच्चे 
अपनी ऊर्जा को ज्ञान और बौद्धिक कौशलों में निष्णात 
होने के लिए निर्देशित करने का काम करते हैं। 

'शैशवावस्था (#॥०ए) : 48 से 24 माह की आयु तक 
विस्तृत विकासात्मक अवंधि | 

सूचित सहमति (्र/णण7०60 ०णा5थ॥/) : व्यक्ति या रोगी 
की प्रयोगात्मक अथवा चिकित्सीय प्रक्रिया की प्रकृति 
और संभावित खतरों की समझ के आधार पर उसके 
साथ अनुबंध | 

सूचना प्रक्रमण उपागम (/णत्रांणा ए7006४शांग४ 
॥एए7०४०॥) : एक दृष्टिकोण जिसका इन बातों से 


संबंध है: व्यक्ति अपने जीवन-संसार के बारे में सूचनाएँ 
किस तरह प्रक्रमित करता है, किस प्रकार ये सूचनाएँ 
एकत्र की जाती हैं और रूपांतरित होती हैं और किसी 
कार्य को करने, किसी समस्या का हल ढूँढ़ने और 
तर्कणा के लिए इन्हें पुनः कैसे प्राप्त किया जाता है। 

उपक्रम बनाम ग्लानि (परांपंध/५८ ए5. 20४) : इरिक्सन 
की विकास की तीसरी अवस्था जिसमें विद्यालय जाना 
शुरू करने वाले बच्चे के सामने एक विस्तृत होती 
सामाजिक दुनिया होती है और उसके समक्ष यह चुनौती 
होती है कि क्रियाशील, प्रयोजनयुक्त व्यवहार विकसित 
करे ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके | 

अंतर्दष्टि (न्‍्न8)) : नई परिस्थितियों का प्रभावशाली 
ढंग से सामना कर सकने की योग्यता | 

मूलप्रवृत्ति (890) : एक जटिल व्यवहार है जो एक 
प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है और अर्जित 
नहीं होता है। 

नैमित्तिक मूल्य (प7एणा7०॥थ्ध एक०८५) : व्यवहार की 
पद्धतियों अथवा आचरण की विधियों से संबंधित मूल्य | 

समग्रता बनाम निराशा (687५ ५४. 66४७भा) : 
इरिक्सन की आठवीं विकासात्मक अवस्था जिसके दौरान 
व्यक्ति यह मूल्यांकन करने के लिए पीछे की ओर 
देखता है कि उसने अपने जीवन के साथ क्या किया। 

बुद्धिलब्धि (70॥8०708 (१7०४०॥) (0) : मानकीकृत 
बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त लब्धांक | 

बुद्धि (70897०6) : अनुभव से लाभ उठाने और दी 
गई सूचना से परे जाने की व्यापक क्षमता | 

व्यतिकरण (७०7००) : सीखने के सिद्धांत में सीखने 
से पहले, सीखने के बाद और सीखने के दौरान सीखने 
वाले के क्रियाकलाप जिनसे विस्मरण पैदा होता है। 

अंतरीकरण (7/७॥॥शथ॥४७४०॥) : बाहूय नियंत्रित व्यवहार 
से अंतःनियंत्रित व्यवहार तक का विकासपरक परिवर्तन। 

आच्छादन (7०7०शञ०/) : गहराई-प्रत्यक्षीकरण का एक 
संकेत जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि एक 
वस्तु दूसरी को आच्छादित करती प्रतीत हो तो वह 
निकटतर होगी। 

साक्षात्कार (70-४०9) : सूचना प्राप्त करने, निदान 
ढूँढ़ने, अंतर्वेवक्तिक व्यवहार और व्यक्तित्व-गुणों का 
मूल्यांकन करने अथवा व्यक्ति को परामर्श देने के लिए 
आमने-सामने का संवाद | 





अंत्तंगत्ता बनाम अलगाव (परगग्राब0ए ५४. 80ककणा) : 
इरिक्सन की छठीं विकासात्मक अवस्था जिसमें व्यक्ति 

. दूसरों के साथ अंतरंग संबंध बनाने के विकासात्मक 
कार्य का सामना करता है| 

आंतरिक अभिप्रेरणा (वाझं० 7्रणांए॥7०॥) : स्वयं 
अपने लिए किसी व्यवहार का प्रवर्तन करने और 
प्रभावशाली होने की इच्छा | 

अंतर्दर्शन (॥089०000॥7) : किसी व्यक्ति की अनुभूतियों 
के भीतर झाँकने की प्रक्रिया और इस बात की रिपोर्ट 
देने का प्रयास कि कोई क्या प्रेक्षण करता है और 
अनुभव करता है। विलेहम वुंट इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक 
थे, जो कि उन्‍नीसवीं सदी के मध्य में जर्मनी में हुए थे। 

आयोडॉप्सिन (000थ7) : दृष्टि पटल की शंकु 
कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकाश-संवेदी 
रासायनिक रंग। 

जेम्स लैंग सिद्धांत (65-86 0०09) ; संवैग 
का सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी उद्दीपक के प्रति 
शरीर की प्रतिक्रिया संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण पैदा करती 
है; यह स्पष्ट अनुभव शरीर के परिवर्तन का परिणाम 
होता है| 

मूल्यांकन (702०॥०॥० : उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
मत स्थिर करने, निर्णय पर पहुँचने और मूल्यांकन करने 
की प्रक्रिया; निर्णय की प्रक्रिया का उत्पाद । 

बाल-अपराध (एएथ॥॥९ 6९॥॥०००॥०८७) : विविध प्रकार 
के किशोर व्यवहार जिसमें सामाजिक रूप से अस्वीकार्य 
व्यवहार से लेकर प्रतिष्ठा से संबंधित दोष से लेकर 
आपराधिक दोष सम्मिलित हैं। 

भाषा (.,0॥8५०४०) : दूसरों तक अपने विचार पहुँचाने के 
लिए प्रतीकों की एक व्यवस्था | मनुष्य में भाषा असंख्य 
उत्पादकतावाद और नियम-व्यवस्था द्वारा विशेषीकृत 
होती है। 

पाश्व॑ सल्‍्कस (४2.9 $४]०४७) : सिल्‍वी के विदर या 
दरार का दूसरा नाम | 

निकटता का नियम (३9 ० छठ खाएं) : समूहीकरण 
नियम जो यह बताता है कि निकटतम उद्दीपक एक 
साथ समूहीकृत होते हैं। 

समानता का नियम (,8ए ० शाणंक्षाह) : समूहीकरण 
नियम जो यह बताता है कि समान उद्दीपक एक साथ 
समूहीकृत होते हैं। 
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सीखना (०५778) : अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार 
में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन | 

सीखने की निर्योग्यत्ता (6४07४ 38६9॥68) : वे 
बच्चे जिनमें सीखने की योग्यता होती है () वे सामान्य 
प्रतिभा या उससे अधिक प्रतिभा वाले होते हैं (2) कई 
शैक्षिक क्षेत्रों में कठिनाई होती है लेकिन सामान्य रूप 
से दूसरों में किसी तरह की कमी नहीं प्रदर्शित करते 
और (3) किन्हीं दूसरी स्थितियों अथवा विकारों से ग्रस्त 
नहीं होते जो उनके सीखने की समस्याओं को व्यवस्थित 
कर सकें। 

झूठ पकड़ने वाली मशीन (॥6 0४९४८०) : एक उपकरण 
जिसका उपयोग इस विचार पर आधारित है कि झूठ 
बोलने के साथ प्राय: भय अथवा उत्तेजना के घटक भी 
साथ होते हैं; जब किसी व्यक्ति के उत्तर भाषिक 
उत्तेजना के साथ होते हैं तो यह उपकरण उसे इंगित 
कर देता है। 

जीवन विस्तार मनोविज्ञान (आ6-87क्षा 607200०एए०॥ 
ए5४५०॥००४९) : व्यक्तित्व, मानसिक क्रिया-प्रणाली और 
व्यवहार में समूचे जीवन-चक्र के दौरान होने वाले 
विकास का अध्ययन। 

प्रकाश अनुकूलन (+8॥॥ 80००(४४०॥) : प्रकाश (दीप्ति) 
में परिवर्तनों के साथ शलाकाओं और श॒ंकुओं का 
समायोजन | 

लिंबिक तंत्र (॥गर४० $५४४थ॥) : मस्तिष्क तंत्र जो 
अभिप्रेरित व्यवहार, भावात्मक स्थितियों और स्मृति के 
कुछ प्रकारों को प्रक्रमित करता है। 

रेखीय परिदृश्य ( ॥7०॥ एथ०४०००॥५७) : दूरी का अनुमान 
करने के लिए एक एकनेत्री संकेत; जिसे हम समानांतर 
रेखाओं के रूप में जानते हैं, उनकी अभिबिंदुता का हम 
अनुभव करते हैं जो कि बढ़ती हुई दूरी को बताता है। 

भाषाई सापेक्षिकता का सिद्धांत (॥ाष्टप्रंधांट 

- रिथभाणाए पएण॥०४59) : इसे हुर्फ का सिद्धांत भी 
कहते हैं और इसके अनुसार भाषा विचार को 
निर्धारित करती है। ह 

स्थिति स्थेर्य (.०८७॥०॥ ००॥४५्षा०५) : स्थिति में स्थायित्व 
का प्रत्यक्ष ज्ञान, यद्यपि दृष्टि पटलीय छवि वहाँ से हट 
गई हो। 
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परिपक्वता (७४४४४०४४०7) : परिवर्तनों की क्रमबदूध श्रृंखला 
जो प्रत्येक व्यक्ति के आनुवंशिक «ब्लू प्रिंट' (रूपरेखा) 
से निर्धारित होती है। 

मेडुला (४८०॥॥9) : मस्तिष्क स्तंभ का आधार; यह दिल 
की धड़कन और साँस लेने, टहलने, सोने को नियंत्रित 
करता है। मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाले स्नायु 
तंतु मध्यांश पर एक-दूसरे ल्वेश्पार करते हैं। 

स्मृति ((०७४००७) : पहले अनुभव की गई घटनाओं को 
भंडारित करने और बाद में उन्हें स्मरण करने की 
मानसिक क्षमता | 

भानसिक विन्यास या सेट (श०गश्श 8०) : किसी नई 
समस्या का समाधान उसी ढंग से करने की प्रवृत्ति जिस 
तरह से पिछली समस्या का सामना किया गया था। 

उपापचय (१४७४४००४४॥) : किसी जीवित प्राणी में होने 
वाली सभी रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं 
का कुल योग। आगम और निगम दोनों ही रुपों में 
शरीर की सुव्यवर्सिथित शरीरक्रियात्मक कार्यप्रणाली को 
बनाए रखने के लिए एक अपरिहार्य जरूरत | 

अधिसंज्ञान (]8०४००४ए४४०॥) : अपनी मानसिक 
प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ | 

मानस (१४४0) : मानस एक अवधारणा है जो व्यक्ति के 
संवेदन, अवगम, स्मृतियों, विचारों, सपनों, अभिप्रेरणाओं 
और संवेगावात्मक अनुभवों के अनूठे समुच्चय से 
संबंधित है। 

मिश्रित अभिकल्प (5०१ 06४99) : एक प्रयोगात्मक 
अध्ययन प्रविधि जिसमें व्यक्तियों को जिन्हें दो या 
अधिक पृथक्‌ और विशेष रूप से परस्परव्यापी समूहों में 
विभाजित किया जा सकता है, को विभिन्‍न प्रयोगात्मक 
स्थितियों, जैसे कि दो भिन्‍न तरह के उपचारों में रखा 
जाता है। 

स्मृत्योपकारी विधियाँ (१(ए7०॥८8) : वे प्रविधियाँ या 
तकनीकें जो नई सूचनाओं के भंडारण में परिचित 
साहचर्यों का उपयोग करती हैं ताकि उन्हें सहजता से 
याद रखा जा सके | 

मॉडलिंग ((००७४॥8) : सामान्य रूप से व्यवहार की 
नकल करना सीखना। विशेष रूप से एक व्यवहार 
चिकित्सा तकनीक, जो इस तरह की नकल पर 
निर्भर है। ह 


एकनेत्री संकेत (१/०॥००॥५ ८४०४) ; केवल एक आँख 
से उपलब्ध दृष्टि संकेत। 

नैतिक विकास (श०७ 6७ए००फञाा्था) : ऐसे नियमों 
और .परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में विकास कि एक व्यक्ति 
को दूसरे व्यक्तियों के साथ परस्पर किस तरह का 
व्यवहार करना चाहिए। 

मार्फीम-विनिमय अशुद्धियाँ (४0ए॥०॥९-००॥क्वा8० 
०7०४७) : किसी स्थान पर विभक्तियों या प्रत्ययों को 
लगाना, लेकिन ये गलत स्थान पर जुड़ जाते हैं। 

रूपग्राम या मार्फीम (१४००॥०॥०) : ध्वनि की वह 
लघुतम इकाई जो कि हम जो कुछ कहते या सुनते हैं, 
उसे अर्थ प्रदान करती है। 

मातृभाषा (/०॥० (0॥80०) : वह भाषा जिसका उपयोग 
हम घर पर करते हैं। 

अभिप्रेरणा (/०४४४४०)) : एक आवश्यकता अथवा इच्छा 
जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। 

चालक स्नायुकोश (]/०० 7०४०8) : स्नायुकोशिकाएँ 

* जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और 
ग्रथियों की ओर ले जाती हैं। 

माइलिन (/ए०४॥) : कुछ अक्षतंतुओं पर वसायुक्त सफेद 
आच्छादन। 

प्राकृतिक चयन (१४००७ 8७००४०7) ; जीव विकासात्मक 
प्रक्रिया जो किसी प्रजाति के उन व्यक्तियों का पक्ष 
लेती है जो जीवित रहने और पुनरुत्पादन के लिए 
सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं। 

आवश्यकता (0४०८०) : शारीरिक (आंतरिक) अथवा 
पर्यावरण (बाहय) संबंधी असंतुलन जो किसी प्रेरणा को 
जन्म देता है। 

ऋणात्मक प्रबलन (१62०॥ए६ रिशा।णिट्थशाशा) 
किसी उद्दीपक अथवा घटना का किसी विशेष 
अनुक्रिया के घटित होने पर समापन किया जाता है तो 
वह अनुक्रिया की संभावना की मात्रा को बढ़ा देता है। 

तंत्रिका आवेग (प०ए० 7०४०) : यह स्नायु संवेदन 
का स्‍्नायु में वैद्युत-रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से 
एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन है। 

तंत्रिका कोशिकाएँ (ए०ए००७ $एथथ॥) ; पत्रिका 
कोशिकाओं का व्यापक नेटवर्क जो मस्तिष्क को तथा 
मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों को प्रेषित करता है। 








तंत्रिका मनोविज्ञान (४८०० ए४ए०॥००४९) : मस्तिष्क के 
क्रियाकलाप और स्नायुतंत्र के प्रकार्य के रूप में यह 
व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक 
अध्ययन है | 

सस्‍्नायुकोश (४८७ए०॥) : स्‍्नायु कोशिका जो दूसरी 
कोशिकाओं से सूचना ग्रहण करने, प्रक्रमित करने और 
उसे प्रेषित करने के लिए विशेषीकृत होती है। 

सस्‍नायविक विकृति (७प््ाणा० 058070०) : एक 
मनोवैज्ञानिक विकार जो सामान्यत : दुखद होता है 
लेकिन इसमें व्यक्ति तार्किक ढंग से सोच पाता है और 
सामाजिक रूप से व्यवहार कर पाता है। फ्रायड ने 
स्नायुविकारों को चिंता से मुक्त होने के उपायों के रूप 
में देखा है | 

न्यूरो द्रांसपमीटर (१९०एाणाक्ाशआं०४) : रासायनिक 
संदेशवाहक जो मस्तिष्क से और मस्तिष्क का संदेश 
प्रेषित करते हैं| जैव रासायनिक पदार्थ जो दूसरी स्नायु 
कोशिकाओं और अंतःस्रावी तंत्र को उद्दीप्त करते हैं। 

सामान्यीकृत उपागम (]२०॥०॥०४० ४ए७7048०॥) : 
व्यक्तित्व के अध्ययन करने की प्रविधि जो सार्वभौम 
विशेषताओं और पैटर्न की पहचान पर बल देती है। 

मानक (९००) : एक बड़े समूह के मापन के आधार पर 
प्राप्त मूल्य जिनका उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के 
'प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए किया जाता है। समाज 
मनोविज्ञान में स्वीकृत व्यवहारों का समूह द्वारा स्वीकृत 
प्रतिमान | 

केंद्रक (५४०८०७) : केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक गुच्छिका 
अथवा स्नायु कोशिकाओं का पिण्ड | 

शून्य परिकल्पना (घण॥ ॥ए7०॥०४४$) : एक भविष्य कथन 
कि किसी प्रयोग में स्थितियों के मध्य कोई अंतर नहीं 
होगा अथवा परिवर्त्यों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा। 

वस्तु-स्थायित्व (006० एथा/्राभा०८) : यह समझ कि 
वस्तु और घटनाएँ तब भी अस्तित्ववान होती हैं जब वे 
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई-सुनाई नहीं पड़तीं और न ही 
स्पर्श के अनुभव में आती. हैं| 

प्रेक्षण (0089४4४०॥) : किसी वस्तु या घटना की 

साभिप्राय जाँच, ताकि उसके बारे में तथ्य प्राप्त किए 

जा सकें अथवा जो भी देखा गया उसके बारे में व्यक्ति 

का अपना निष्कर्ष | 
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क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन (0]७्वा 
0०णरकांणांप्/ 7न्राप्राथ4। (१0॥भ70०778) : ऐसा 
सीखना, जिसमें प्रबलन एक विशेष अनुक्रिया पर आश्रित 
होता है। 

संक्रियावाद (07००४०ांआ7) : यह दृष्टिकोण कि किसी 
अवधारणा का अर्थ और उसकी वैधघता उन कार्य 
प्रणालियों पर निर्भर कुछूती है जो इसे परिभाषित करने 
या इसे स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं | 

पैनक्रीज (?9॥0/०४४) : एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथि जो कि हार्मोन 
स्रावित करती है जो कि पाचन क्रिया और उपापचयन 
की क्रिया से संबद्ध है| इससे निकलने वाले स्रावों में 
इंसुलिन एक है। 

प्रतिमान (?४780४९70) : घटनाओं के एक सेट को देखने 
या अध्ययन करने का एक प्रारूप | 

परानुकंपी भाग (?क४३४श॥7०%४०70 0शंअं०) : स्वायत्त 
तंत्रिका का भाग जो शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं के 
दिन-प्रतिदिन के कार्य को मानीटर करता है, अनुकंपी 
उत्तेजना के बाद इसे प्रकार्य की ओर लौटाता है। 

परानुकंपी तंत्रिका तंत्र (?क३४ज॥एशथा।ढां० ॥रश'ए0प8 
$५४०॥)) : स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का खंड जो शरीर की 
ऊर्जा को सुरक्षित करते हुए इसे शांत करता है। 

पाशिविक पालि (?४१९८४७] ]0068) ; प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स 
का वह भाग जो सिर के सबसे ऊपर की ओर और पीछे 
होता है, इसमें संवेदी कॉर्टेक्स भी शामिल है। 

हमऊउम्र (7७७४४) : एक ही उम्र अथवा परिपक्वता स्तर के 
बालक | ह 

प्रत्यक्षीकरण (?&28०.॥07॥) : वे प्रक्रियाएँ जो संवेदी सूचना 
को संगठित करती हैं और इसके परिवेशगत स्रोत के 
रूप में परिभाषित करती हैं| 

प्रात्यक्षिक स्थैर्य (ए७००ए/४०४० ००४७॥०७) : संवेदी क्रिया 
के विभिन्‍न पैटर्न से संसार के बारे में समान निष्कर्ष 
निकाल पाने की योग्यता (यथा, कोई व्यक्ति विभिन्‍न 
कोणों से देखे जाने पर भी उसी व्यक्ति के रूप में 
पहचाना जाता है) | 

फिनोटाइप (॥०॥0०5५ए०) : प्रेक्षणीय नाक-नक्शा जिसके 
द्वारा व्यक्तियों को पहचाना जाता है। 

फाई भ्रम (श09 गराप्ञभं०)) : गति संबंधी एक भ्रम जो कि 
प्रकाश वाली बत्तियों के एक के बाद एक जलने और 





बुझने से पैदा होता है, जिससे वे चलते हुए प्रतीत 
होती हैं। 

स्वनिम (०॥०॥४४) : किसी भाषा में ध्वनि की सबसे 
छोटी इकाई | 

प्रकाश संग्राहक (श00/6८००७०) : दृष्टि-अभिग्राहक, 
राड तथा कोन (शलाका और शंकू) कोशिकाएँ | 

शारीरिक मनोविज्ञान (शएभ००१०४ ए5एलाण०११) : 
मानव और पशु-व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन जो 
शारीरिक प्रक्रियाओं के संबंध पर आधारित होता है; 
यथा तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, संवेदी अंग और व्यवहार- 
संबंधी गोचर | 

पीयूष ग्रंथि (शाए्र।#फए 8970) ; वह ग्रंथि जो ऐसे हार्मोन 
स्रावित करती है जो दूसरी अंत :स्रावी ग्रंथियों के स्रावों 
को नियमित करते हैं, साथ ही एक हार्मोन को स्रावित 
करती है जो वृद्धि को प्रभावित करता है। 

पॉलिआना नियम (70॥एथ्याप4 9772०.96) : - एक प्रवृत्ति 
कि सभी कुछ ठीक है और जीवन अच्छा है, इस 
सच्चाई के बावजूद कि ऐसा वस्तुत: नहीं है। 

पॉलीग्राफ (?098797॥) : एक मशीन, सामान्यत: जिसका 
उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, जो संवेगों 
के साथ होने वाली कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाओं का 
मापन करती है (जैसे- स्वेद, हृदय गति, रक्तचाप और 
श्वास में होने वाले परिवर्तन) | 

सेतु (पॉन्स) (९०४७) : मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न 
देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध 
होता है। न्‍ 

धनात्मक प्रबलन (?6ज0ए8 शात0णिएथाशा) ; कोई 
उद्दीपक अथवा घटना, जब इसके प्रारंभ को एक विशेष 
प्रतिक्रिया पर निर्भर बनाया जाता है, तो वह उस प्रतिक्रिया 
के घटित होने की संभावना में वृद्धि करती है। 

पश्चात्‌ परपरागत तर्क (?०४-०णाएशाए०ाशे 
728507777) : नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत 
में उच्चतम स्तर जिसके दौरान नैतिकता पूरी तरह 
आभ्यंतरीकृत हो जाती है और वह दूसरों के मानकों पर 
आधारित नहीं होती। 

सामर्थ्य / शक्ति प्रेरणा (20फ८० ४०४४७) : नियंत्रण करने 
और पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने और दूसरों को 
प्रभावित करने की इच्छा। 
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प्रयोजनवाद या प्रैगमेटिक्स (एतद्गा॥725) : उन 
सिद्धांतों से संबंधित जो यह निर्धारित करते हैं कि 
किस प्रकार भाषा को रुपांतरित किया जाए कि वह 
संदर्भ के अनुकूल हो सके | 

पूर्व-परपंरागत तर्क (0७-०णाएथाएंणा॥ 76850778) : 
कोहलबर्ग के सिद्धांत में निम्नतम स्तर जिसमें नैतिक 
तर्कणा बाह्य पुरस्कारों एवं दंड द्वारा नियंत्रित होती है। 

भविष्यकथन (?८०८४०॥) ; पूर्ववर्ती परिवर्त्यों और 
अनुवर्ती घटनाओं के मध्य संबंध को वर्णन करने की 
वैज्ञानिक प्रक्रिया। भविष्यकथन समय में आगे की ओर 
क्रियाशील होता है जो पूर्ववर्ती परिवर्त्यों के मापन से 
शुरू होता है और तत्पश्चात्‌ अनुवर्ती घटनाओं के मापन 
का पूर्वानुमान किया जाता है। 

पूर्व-संक्रियात्मक चरण (६-०एथशभ्ांणाबं 588०) : 
पियाजे का दूसरा चरण जिसमें बच्चे संसार को शब्दों, 
छवियों और रेखांकन से प्रस्तुत करते हैं। 

तत्पर व्यवहार (?69थ४९० 70॥9एं0०79) : वे अनुक्रियाएँ 
जो कुछ पशु प्रजातियों द्वारा सरलतापूर्वक सीख ली 
जाती हैं। 

अग्रोन्‍्मुखी व्यत्तिकरण (070800ए९ ग्राशराथथा००४) : नई 
सूचना के प्रत्याहवान पर पहले के सीखने का ऋणात्मक 
प्रभाव 

समस्या-समाधान (770987 80शां॥8) : चिंतन के 
उच्चतर स्तर पर घटित होने वाला व्यवहार | समस्या- 
समाधान को चार चरणों में विभाजित किया जाता है; 
उद्भवन, प्रबोधन, तैयारी और सत्यापन। 

सामीप्य सिद्धांत (?०पाणांप एगाल॑)०) ; गेस्टाल्ट 
सिद्धांत, जिसके अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो निकट 
हैं, उन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है। इसे 
सामीष्य का सिद्धांत भी कहते हैं। 

मनोविश्लेषण (259०४०थ/॥भए४$) : मनोचिकित्सा की एक 
विधि जिसमें मनोचिकित्सक अचेतन सामग्री को चेतन 
स्तर पर लाने का प्रयास करता है। 

दंड (एगांशाएथा) : व्यवहार के दमन के लिए एक 
अप्रिय अथवा हानिकर उद्दीपक का उपयोग। 

यादृषच्छिकीकरण (रक्षात०४थाणा) : एक प्रक्रिया 
जिसके द्वारा किसी परिवर्त्य को पक्षपातरहित ढंग से 
चुना जाता है, उसे किसी दशा में रखा जाता है। 
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यादृषच्छिकीकरण में यादृच्छिक संख्याओं की तालिका 
का उपयोग किया जाता है ताकि कोई अनुमेय क्रम 
स्थापित न किया जा सके । 

प्रतिक्रिया काल (१९८४०४०॥ 77०) : एक उद्दीपक के प्रारंभ 
और प्राणी की प्रतिक्रिया के मध्य लगने वाला समय | 

प्रतिक्रियाशीलता (१०४०४शं(५) : वह स्थिति है जिसमें 
प्रेक्षित किया जा रहा व्यवहार बदल जाता है, जब यह 
तथ्य उजागर हो जाता है कि वह प्रेक्षण का विषय है। 

तर्कणा 0(२०४४०॥४६) : यथार्थपरक चिंतन प्रक्रिया जो 
तथ्यों का एक सेट से निष्कर्ष निकालती है। 

प्रत्यभिज्ञा (२९००९४॥४०॥) ; जब हम उन लोगों, घटनाओं 
अथवा वस्तुओं के संपर्क में आते हैं या पहले सीखी गई 
सामग्री के संपर्क में आते हैं जिनसे पहले संपर्क हो 
चुका है तो उनसे अवगत होने की प्रतीती होती है। 

हासवाद (१०१४८४०॥४४) : यह सिद्धांत कि सभी 
घटनाओं को उन्हें उनके सरलतम घटकों में विश्लेषित 
कर सबसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता हैं। 

प्रत्िवर्त चाप (२७७४ ०) : एक अभिग्नाहक 
स्नायुकोशिका और एक अपवाही स्नायु कोशिका जो 
एक उद्वदीपक-अनुक्रिया क्रम की मध्यस्थता करने में 
सक्षम है | 

प्रबलन (२०एा/ण०थगथआ) : () पावलवी अनुबंधन में 
अनुबंधित उद्दीपकों और अनानुबंधित उद्दीपकों का 
युग्मीकरण (2) नैमित्तिक अनुबंधन (आपरैंट अनुबंधन) 
में किसी उद्दीपक अथवा घटना की प्रस्तुति अथवा 
उसका समापन, जिसे किसी निश्चित अनुक्रिया के होने 
पर संभाव्य बनाया जाता है, वह उस अनुक्रिया को 
भविष्य में घटित होने के अधिक अनुकूल बनाता है। 

विश्वसनीयता (0१०॥४७४॥॥६५) : किसी मापन तकनीक की 
स्थिरता के परिमाण के बारे में एक कथन । विश्वसनीय 

. तकनीक से समान स्थितियों के अंतर्गत बार-बार मापन 
से समान माप प्राप्त होते हैं। 

प्रतिरूप चिंतन (१८०7७5०॥४70॥) : मानसिक प्रतीकों को 
निर्मित करने की क्षमता जो उन वस्तुओं या घटनाओं के 
प्रतीक होते हैं जो उपस्थित नहीं हैं। 

रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग तंत्र (२०ांगाब्व 8८एक४९8 
$3ए४०॥) (२५७) : तंतुओं का एक संजाल जो मेरुरज्जु 
से शुरू होता है और मध्य मस्तिष्क से होता हुआ 


उच्चतर केंद्रों में जाता है। इसकी भूमिका ध्यान और 
उद्वेलन में होती है। 

दृष्टिपटल (रेटिना) (१०॥॥०) : आँख के पीछे की ओर 
कोशिका की परत जिनमें संग्राहक स्थित होते हैं। 

पुनरुद्धार संकेत (२७८४०ए० ८५०४) : उपलब्ध आंतरिक 
अथवा बाहय उद्दीपक जो स्मृति भंडार से सूचनाएँ 
प्राप्त करने में सहायता करते हैं। 

पृष्ठोन्मुखी व्यत्तिकरण (र७॥०48०ए७ ग्रा/शाशिश्ा००) : 
एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ 
पूर्वभंडारित समान सामग्री की पुन :प्राप्ति से रोकती हैं। 

पुरस्कार (४०छ/०) : व्यवहार के परिणाम के रूप में दी 
गई आकर्षक वस्तु या घटना। 

शलाका (२०0) : दृष्टिपटल की परिधि में प्रचुर मात्रा में 
पाए जाने वाले प्रकाश संग्राहक जो प्रकाश की 
उपस्थिति, दीप्ति का पता करते हैं और धुँधलके में 
सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। 

सैकेड्स (88०८४१९४) : किसी पृष्ठ को पढ़ते समय तेजी 
से नेत्र संचालन करना | 

सांद्रता ($#प्रथांणा) : (!) रंग की अनुभव की गई 
शुद्धता अथवा चमकीलापन | (2) किसी रंग की शुद्धता, 
जब कोई रंग कम संतृप्त होता है तो यह उत्तरोत्तर 
सफेद होता है। 

स्कीमा ($०॥०॥४) : एक साज्ञानात्मक संरचना; संयोजनों 
का एक संजाल जो किसी व्यक्ति के बोध को संगठित 
और निर्देशित करता है। 

स्क्रिप्ट (8८१७०) : प्रक्रियात्मक ज्ञान की स्मृति-प्रस्तुति 
(यथा-एक रेस्तरां में भोजन करना)। 

आत्म या स्व ($०) : () व्यक्ति का स्वयं या अपने शरीर 
योग्यताओं, वैयक्तिक गुणों और चीजों को करने की 
विधि के प्रति बोध या जागरूकता (2) नियामक प्रकार्य 
जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्रबंधन करता है, सामना 
करता है, सोचता है, याद करता है, अनुभव करता है 
और योजना बनाता है। 

आत्मानुमूति (8०-३8०ए०॥४७४०7) : मासलो के अनुसार 
मूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा 
आत्मगौरव की आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो अंतिम 
आवश्यकता उत्पन्न होती है, अपनी संभावना को पूरा 
करने की अभिप्रेरणा | ह् 
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स्व-प्रभाविकता ($७/-०४१०४०७) : विभिन्‍न स्थितियों का 
सामना करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए वांछित 
कार्य करने की व्यक्ति की योग्यता की संकल्पना | 

आत्म-सम्मान (5७/-2४९८८४) : आत्म या स्व का व्यापक 
मूल्यांकनपरक आयाम | 

स्व-दण्ड ($०-एप्रा7ं॥ागथा) ; वास्तविक या काल्पनिक 
दुष्कृत्यों के लिए स्वयं को हानि पहुँचाना, एक तरह के 
अपराधबोध का अनुभव; अवसाद में आमतौर पर 
मिलता है। 

शब्दार्थ स्मृति (६८४॥४८॥॒०॥०/५) : दीर्घकालिक स्मृति 
का घटक जो शब्दों और संप्रत्ययों के मूलभूत अर्थों का 
संग्रह करता है। 

अर्थ का प्रतिस्थापन (छ8टापफ्क्षा।2 हप्र78फ707॥) ; यह 
एक सामान्य प्रकार की शब्द चयन की त्रुटि है जिसमें 
सही शब्द समान अर्थ वाले शब्द से प्रतिस्थापित कर 
दिया जाता है। ह 

अर्थविज्ञान (४००४४४८७) : शब्दों और वाक्यों के अर्थ से 
संबंधित अध्ययन | 

संवेदना (8७89000) : 
अनुभव | 

सांवेदिक पेशीय अवस्था ($ल्लाइताएनाणत' ४४88) : 
पियाजे का पहला चरण जिसमें नवजात शिशु सांवेदिक 
और पेशीय क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन 
कर संसार की एक समझ विकसित करता है। 

संवेदिक अनुकूलन (5507 802ए(थ्वांणा) : उद्दीपक 
के अपरिवर्तित रहने के पश्चात्‌ संग्राहक कोशिकाओं में 
प्रतिक्रियाशीलता की क्षति | ह 

सांवेदिक स्मृति ($०8079 7रथग0/ए) : प्रारंभिक प्रक्रिया 
जो उद्दीपक के संक्षिप्त प्रभावों को संरक्षित रखती है। 

सांवेदिक सनायुकोश (इल80०७ ॥6प7/७॥8) : इन्हें 
अभिवाही स्नायुकोशिका भी कहते हैं। ये संवेदी 
अभिग्राहक कोशिकाओं से संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका 
तंत्र तक ले जाते हैं। 

क्रमिक सीखना (5७7७| 8४7॥8) : अनुक्रियाओं की एक 
श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में 
सीखना | 

सेक्स हार्मोन (8७६४ #ण70065) जनन-प्रकार्यों और 
द्वितीयंक यौन विशेषताओं के निर्धारण के लिए यौन 
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ग्रंथियों द्वारा स्रावित पवार्थ, यथा-स्त्री में एस्ट्रोजन 
और पुरुष में टेस्टोस्टिरोन | 

आकृति स्थैर्य (398० ०णाशक्ा८५) : यह ज्ञान कि किसी 
वस्तु को भिन्‍न कोण से देखे जाने पर भी उसका रूप 
स्थिर रहता है। 

समानता ($7ग्राशा7५) : गेस्टाल्ट नियम, जिसके अनुसार 
वस्तु या उद्दीपक जो आकार, रूप अथवा तीव्रता आदि 
में समान होते हैं, एक इकाई के रूप में देखे जाते हैं। 

आकार स्थैर्य (झं2० ००शाशा०9) : परिचित वस्तुओं को 
उसी आकार में देखने की प्रवृत्ति जबकि वस्तु की 
रेटिना पर पड़ने वाली प्रतिमा भिन्‍न-भिन्‍न होती है। 

कंकालीक पेशियाँ (80००५३| ए्राए50७४) : अस्थियों से 
जुड़ी हुई मांसपेशियाँ, जिनके कारण विभिन्‍न प्रकार 
की शारीरिक गतियाँ संभव होती हैं, जैसे कि अंगों 
की गति। 

सामाजिक आयु ($००४| ४९2०) : किसी व्यक्ति की उम्र से 
संबंधित सामाजिक भूमिकाएँ और आशाएँ। 

समाज मनोविज्ञान (8028 759०००९५) : उन 
व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें व्यक्तियों के 
बीच आपसी क्रिया, एक-दूसरे पर निर्भरता और प्रभाव 
उनके व्यवहार और विचार को प्रभावित करते हैं। 

समाजीकरण ($००ं४५७४०॥) : सीखने की सामाजिक 
क्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा उन प्रवृत्तियों, विश्वासों 
और व्यवहारों को ग्रहण करता है जो संस्कृति में स्वीकार्य 
हैं; परिवार, विद्यालय और संगी साथी वर्ग समाजीकरण 
के मुख्य स्रोत हैं। 

समाज जैविकी ($०५७०७४००४६५) : सामाजिक व्यवहार के 
जैविक आधार का व्यवस्थितें अध्ययन | 

सामाजिक-संवेगात्मक प्रक्रियाएँ (इ0०0०0-.४०0०7शे 
एा0058828) : वे प्रक्रियाएँ जिनमें व्यक्ति के दूसरे लोगों 
के .साथ संबंध में परिवर्तन, संवेगों में परिवर्तन और 
व्यक्तित्व में परिवर्तन निहित होता है| 

समाजशास्त्र ($००७००६७४) : समूहों में लोगों का अध्ययन, 
व्यक्ति की जगह समूह अध्ययन की इकाई है। 

कोश शरीर (५०४४) : किसी भी तरह का कोशिका शरीर 
अथवा सामान्य रूप से मनुष्यों अथवा पशुओं जैसा 
किसी भी तरह शरीर-रूप | 
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कायिक तंत्रिका तंत्र ($0ाक्वा० गरशए०प8 8एश्ंशा) : 
परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो ऐच्छिक पेशियों 
को नियंत्रित करता है। 

प्रजाति ($9००८४) : विभिन्‍न जीवित प्राणियों का जैविक 
वर्गीकरण | 

शुक्राणु कोशिका ($छछणा ८०) : ये परिपक्व पुरुष 
कोशिकाएँ, शुक्राणु हैं जो टेस्टीज में उत्पन्न होती हैं 
और प्रजनन के लिए उत्तरदायी हैं। 

स्वत पुनः प्राप्ति (99007स्‍४१४०08॥800५७५) : एक समाप्त 
हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्वाम अवधि के बाद 
पुन: प्रकटीकरण | 

मानकीकरण ($/४704॥08700) : प्रतिनिधि व्यक्तियों के 
एक बड़े वर्ग पर लागू करने के बाद किसी परीक्षण 

के लिए मानक तथा समान प्रणाली स्थापित करने 
की विधि। 

उददीपक ($क॥00॥॥8) : वातावरण में स्थित कोई 
सुपरिभाषित तत्व जो प्राणी को प्रभावित करता हो तथा 
जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अनुक्रिया को जन्म देता हो | 

संरचनावाद ($#प्रणाएथ्राशा) : विल्हेम वुंट के साथ 
संबद्ध मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण जो चेतना की 
संरचना और उसके संचालन को अथवा मानव-मस्तिष्क 
को समझना चाहता है। 

सतही संरचना ($प्ाा8०० आए०पा४) : इसके अंतर्गत शब्द 
और किसी वाक्य में उसका संघटन आता है। 

सर्वेक्षण (४7४०५) : किसी दी हुई जनसंख्या में प्रवृत्तियों 
और विश्वासों को जानने के लिए लिखित प्रश्नावली 
और व्यक्तित्व साक्षात्कार का उपयोग करने वाली 
अनुसंधान प्रविधि। 

सिलोजिज़्म ($ज/6ट्टांशा)) : निगमनात्मक तर्क का एक 
प्रकार जिसमें एक प्रमुख आधार वाक्य, एक गौण आधार 
वाक्य और एक तार्किक निष्कर्ष होता है। 

प्रतीक (५५४७०) : यह किसी और वस्तु या व्यक्ति को 
निरूपित करता है। ह 

अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ($ए्ाएश्ञी०प० प्रधाए0०08 
5ए४०८॥) : स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर 
को सचेत करता है, तथा तनावपूर्ण स्थितियों में इसकी 
ऊर्जा को 'गतिशील बनाता है। 

संधिस्थल ($97978०) : प्रेषित करने वाली स्नायु कोशिका 
के अक्ष तंतु के अग्रभाग और प्राप्त करने वाली स्नायु 


कोशिका के डेंड्रायट अथवा कोशिका शरीर के मध्य का. 
संधिस्थल। इस संधि स्थान के छोटे से अंतराल को . 
संधिस्थलीय अंतराल अथवा दरार कहा जाता है। 
संधिस्थलीय पुटिका ($५॥8०४० ९७४०८) : संधिस्थल 
की घुंडियों में पाई जाने वाली संरचनाएँ जो संधिस्थलीय 
दरार में न्यूरो ट्रांसमीटर के मुक्त होने से पहले उन्हें 
संचित करती हैं। 
पर्यायवाची ($9॥०/५॥79) : दो या दो से अधिक वाक्य जो 
मात्र एक गहन संरचना के साथ, लेकिन भिन्‍न-भिन्‍न 
. सतही संरचनाओं के साथ होते हैं। | 
वाक्य-रचना ($ए॥%४0) : स्वीकार्य वाक्यांश या वाक्य बनाने 
के लिए शब्दों को संयोजित करने के नियमों से संबंधित | 
टेलिग्राफिक संचार ([७6६४ए७॥४० ००प्रप्रप््रां2६॥0॥)) : 
कुछ शब्दों में बहुत-सी सूचना प्रेषित करने से संबंधित | 
स्वभाव ([शग्म0क्षक्लााआ॥) : किसी व्यक्ति की व्यवहार शैली 
और प्रतिक्रिया दिखाने की विशिष्ट विधि |. 
कपालास्थि पालि (७४ए० 00०७) : प्रमस्तिष्कीय 
कॉर्टेक्स का वह भाग जो कानों के ऊपर पड़ा रहता है; 
इसके अंतर्गत श्रवण क्षेत्र भी शामिल हैं, इनमें से प्रत्येक 
श्रवण सूचनाएँ प्राथमिक रूप से सामने के कान से प्राप्त 
करता है। 
लक्ष्य मूल्य ([७॥॥ं०्श ए%|४९४४) : जीवन के सामान्य 
उद्देश्यों से संबंधित मूल्य | ह 
टेस्टोस्टिरोन ([८४४०४ंधाणा०) : एक पुरुष यौन हार्मोन 
जो द्वितीयक यौन गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी 
होता है जिससे वे यौन मामले में परिपक्व होते हैं। 
घरातल प्रवणता (&दाप्ा८ ह7४0थग) : वूरी का एक 
संकेत जो इस बात पर आधारित है कि वस्तुएँ जितनी 
अधिक दूर होती हैं वे अपने लक्षणों और विवरणों को 
खो बैठती हैं। ह 
थैलेमस (॥8[#॥४७) : मस्तिष्क का संवेदी स्विचबोर्ड जो 
मस्तिष्क स्तंभ के ऊपर स्थित है; यह संदेशों को कॉर्टेक्स 
में संवेदी ग्रहण क्षेत्रों में भेजता है और जवाबों को 
अनुमस्तिष्क और मेड़ुला में प्रेषित करता है। 
उच्चारित चिंतन विवरण ([॥ग्रान्‍-क ०५० |॥००००॥५) : 
व्यक्तियों के मानसिक कौशल को अभिलेखित करने 
और उन्हें उपयोग सें लाने की उनकी जागरूकता 
को विश्लेषित करने के लिए उपयोग में लाई गई 


छझकार की जब्द जवंरभ-त्रॉटे हे जि  >«००2222४4 


७ »>+>>#विझ एक यकक्‍स -छॉडसन नियम (शछए८४४-॥20080ण07 ॥8७) : 
जिसमें दो शब्दों के स्थान कार्य-कठिनाई और अनुकूल उद्वेलन स्तर के बीच 






बदल जाते हैं। सहसंबंध; ज्यों-ज्यों उद्वेलन बढ़ता है, कठिन कार्यों 

सक्रिय स्मृति (२०ंपराड़ एणाणर) : स्मृति प्रक्रियाएँ जो का निष्पादन घटता है, जबकि सरल कार्यों का निष्पादन 
हाल में अनुभव की गई घटनाओं या अनुभवों को बढ़ता है, यह एक उलटे “ए' अक्षर के आकार का 
सुरक्षित रखती हैं। इसे कम अवधि वाली स्मृति भी कहा संबंध प्रदर्शित करता है। 


जाता है। 


पठनीय पुस्तकें 





पुस्तक में वर्णित विभिन्‍न विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित्त 
पुस्तकों का अध्ययन करें | 
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